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 पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
वाराणसो-५ 


प्रकदीक : 

वाहव नाथ विद्याश्रम शोध संस्थानं 
आईण्टी ०आ० रोड, (करौंदी) बी०एचण०यू ° 
वाराणसी-५ 


फोन : ३११४६२ 


प्रथम संस्करण : १९९१ 
मूल्य : ₹० २५०/- 


मुद्रक : 
रत्ना प्रिन्टिग वक्तं 
कमच्छा, वाराणसी 


डिवादन श्रिरसं 
बी १३/४४, सोनारपुरा, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


सम्प्रति जेन विद्या के मूर्धन्य मनीषियों में पं० दलसुखेभाई माक्वणिया अग्रगण्य हैँ । 
वतमान युग में उनके समकक्ष जैन आगम तथा जन दशेन का दूसरा विद्वान्‌ दृष्टिगत ही नहीं 
होता है । पं० दलसुख भाई निर्भीक, स्पष्ट विचारक है, वे सांप्रदायिक आगग्रहों से उपर उठकर 
जो सत्य होता है -उसे निःसंकोच भाव से कहने की हिम्मत रखते हैँ। यहीकारणदहै कि 
परम्परावादी उनकी विद्वत्ता को स्वीकार करते हुए भी उनसे कतराते दँ । उनके विचारोंमें 
स्पष्टता ओर सत्यान्वेषणश्ञीलता के स्पष्ट दर्शन होते हैँ । उनके व्यक्तित्व का दूसरा सबसे 
बड़ागृण यह है कि वे निरछल व्यक्तित्व के घनी हैँ । गृहस्थ होते हए भी उनका जीवन साधु- 
पुरुषके समान दही है । छल-छ्द ओर अहंकार उनको स्पशे भी नहीं कर पाते हैँ । कथनी ओौर 
करनी की एकरूपता भी उनकी अपनी विशिष्टता दहै । धनकालोभ उन्हं बिल्कुल नहीं रहा। 
अपने जीवनके प्रारंभिक कामें भी उन्होने जैन विद्याके अध्ययन का अवसर मिले, मुरु 
सेवा का अवसर मिके-- यह सोचकर बम्बू की १५० ° प्रतिमाह्‌ की आय का परित्याग कर 
बनारसमें पं० सुखलालजी के समीप मात्र ३५ ₹° प्रतिमाह कौ नौकरी को स्वीकार कर 
क्या । रेसे अनेक अवसर आये जब आप आधिक उपल्न्धियों की उपेक्षा कर दिये। 
पाश्वनाथ विद्याश्रम की संचालक समिति ने उनके लिए १००० ₹° प्रतिमाह्‌ मानदेय का 
निर्णय चखिया । पंजी ने समिति के उस प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि 
विद्याश्रम मेरी अपनी संस्था है । क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संस्थासे कुछ स्वीकार कर सकता 
है? विद्याश्रम के मा्गैद्ंकके रूपमे वे अनेकं बार संस्थान मे पधारे किन्तु कभी मार्म-व्यय 
की अपेक्षा भी नहींकी। विद्रत्ताके साथ निर्भीकता, निरहंकारा ओर निस्पृहता का 
सुयोग दुलभ ही होता है किन्तु पं०्जीके जीवन में उसे हम प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैँ । 

पं० दलसुखभाई माकवणियाजी पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के प्रारम्भसेही जुड़े रहे 
हैँ ओर इसके विकास में उनका महत््वपणं योगदान रहा है। अपने द्वारा स्थापित ओौर 
संचालित जैन संस्कृति संशोधन मण्डल का समस्त साहित्य, उसके प्रकाश्चन ओौर 
उसकी समस्त सम्पत्ति को सहजभाव से विद्याश्रमको प्रदान कर दियुा।. इसी प्रकार पं० 
सुखलाल जी द्वारा स्थापित न्यास की, जिसकं न्यासी आपं भी रहै, सम्पूणं अवशिष्ट सम्पत्ति 
आपने विद्याश्रम को प्रदान कर दी । उनके इस महानु व्यक्तित्व से प्रेरित होकर ही पाहवेना 
विद्याश्रम शोध संस्थान ने उनके राष्टूपति द्वारा सम्मानित हौने पर उनका अभिनन्दन 
किया । उसी अवसर पर उनके सम्मान मे एकं अभिनन्दन म्रन्थ के प्रकारन की योजना बनाई 
गई ओर उस अभिनन्दन ्रन्थहितु विद्वानों से लेख आमंत्रित किये गये । हमे यहु सूचित करते 
हुए प्रसन्नता होती है कि विद्वानों ने पं जी के व्यक्तित्व कं प्रति अपनी जनन्य जास्था के 
कारण अपने-अपने ठेख शीघ्र ही प्रेषित कर दिये । यद्यपि हमें ठेख तत्काल ही प्राप्त हौ गये 
्रिन्तु उन्हे सम्पादित करमृद्वित करवाने में पर्याप्त विलम्ब हुजा । अंग्रेजी विभागक हमारे संपा- 
दक जेन विया के खन्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ प्रो° मधुसूदन ढाकी ने अत्यन्त सतकंता ओर प्रामणिकता- 


( ६ ) 


पूवक कायं किया है। सम्पादन एवं प्रेस के फलस्वरूप प्रत्यारित-अप्रत्यारित रूप से विलम्ब 
होता ही रहा । पं. जी के अभिनन्दन ग्रन्थ हेतु हमे जितने केख प्राप्त हए हैँ वे सभी अभी तक सम्पा- 
दित भी नहींहो पये हैँ तथा गुजराती लेखों के मूद्रणकी व्यवस्थामे भी वाराणसीमे कटि- 
नारईहोरहीहै। इसलिए हमने यह्‌ निणंय लिया कि जितनी सामग्री मुद्रित हो चुकी है उसे इस 
अभिनन्दन ग्रन्थके प्रथम खण्डकेरूपमें प्रकारित कर दिया जाय ओर शेष सामग्री को दूसरे 
खण्ड मे प्रकाशित किया जायेगा । हमे निश्चय ही यह्‌ दुःख दै कि इतने रम्बे अंतरा के 
परचात्‌ भी सम्पूणं सामग्री को एक साथ प्रकाशित नहीं करपा रहै, किन्तु जो अंशा मृद्रितहौो 
चुकादै वह्‌ विद्रानो.को.उपक्ब्ध हौ सके यह्‌ सोचकर हमने इसे अपणं रूप में प्रकाशित 
करने का निणेय लिया है । हिन्दी ओर अंग्रेजी लेखों का मुद्रण साथ-साथ चल सके इसछ्िए 
हमें हिन्दी खण्ड ओर अंग्रेजी खण्ड के पृष्ठो की संख्या भी पृथक्‌-पृथक्‌ रखनी पड़ी है । प्रो 
ढाकी ने इसके अंग्रेजी विभाग का संपादन अत्यन्त सतकंता एवं श्रमपूवेक किया है। वतमान 
युग मे संपादन में इतनी सतकता रखने वारे ओर श्रम करने वलि दुलंभहीहैँ 1 प्रोर्डाकीने 
इस दायित्व का जितनी प्रामाणिकता से निर्वाह किया है उसके लिए हमारे पास उनके प्रति 
आभार व्यक्त करने कं अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहींहै। ग्रन्थ कं हिन्दी खण्ड के संपादन 
तथा मृद्रण आदि काभार संस्थान के निदेशक डा० सागरमल जैनने वहन किया एतदर्थं 
हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैँ । प्फ सं्ोधन में डा० सागरमल जन कं अतिरिक्त 
डा० अरूग प्रताप तिह, ° अशोक कमार तिह, डा० शिवप्रसाद, डा० इन्द्रेशचन्द्र सिह, श्री 
महेश जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ ह । वे सभी धन्यवादके पत्रहँ। प्रो डढाकीने अंग्रेजी 
विभाग कं अंतिम प्रूफ कोदेखकर इसकं प्रामाणिक मुद्रण में विरेष सहयोग प्रदान करिया है अतः 
हम पूनः उन्हें धन्यवाद देते हँ । इस प्रन्थके हिन्दी ओर अंग्रेजी खण्डोंका मूद्रण रत्नात्रिटिग 
प्रस ओर डिवाद्न प्रिटसं ने सम्पन्न किया। अतः हम इन सुद्रणाल्यों कं ग्यवस्थापकोंके 
प्रति भी आभार प्रकट करतें । अन्तमें हम उनसभीके आभारीरहैँ जो इस ग्रन्थ के प्रका- 
दानमे परोक्ष या प्रत्यक्ष सहभागी बने हैँ विशेष रूप से उन सभी विद्रज्जनों के जिनके आलेखे 
इसमे समाहित किये गये हँ । यह्‌ उनके हीश्चरमका फलक है किम्रन्थ का आकार प्राप्त कर 
सका। अन्तमं हम पृज्यपंडितिजी के चरणों मे प्रणाम करते हुए उन्हँं यह्‌ ग्रन्थ समपित 
करते है । 


भूपेन्द्र नाथ जेन 

सचिव 

पादवेनाथ विदयाश्रम शोध संस्थान 
जई० टी ० आई० रोड, वाराणसी -५ 
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पं० दलसुखभाई मारवणिया : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
हिन्दी खण्ड 


डा० के आर० चन्द्र --आचारांग एवं कल्पसूत्र मेँ वणित महावीर चरित्रोंका 
विर्टेषण एवं उनकी पूर्वापरता का प्रन 
प्रो° सागरमल जैन -अन्तकृदशा की विषय वस्तु : एक पुनविचार 
मुनि श्री कन्हैयालाल्जी -- चंद्रप्रज्ञप्ति ओर सूरयप्रज्ञप्ति का पयैवेक्षण 
डा० सुदर्शन लाल जैन-अंग आगमों के विषयवस्तु सम्बन्धी उल्टेखों 
का तुरुनात्मक विवेचन 
प्रो° भागचन्द्र जैन भास्कर--श्रमण ज्ञान-मीमांसा 
डा० शिवप्रसाद -ब्रहदगच्छ का संक्षिप्त इतिहास 
डा० काजी अंजुम संफी-नाट्यदपेण पर अभिनवभारती काप्रभाव 
डा० अनुपम जैन एवं ा० सुरेशचन्द अग्रवारु--षट्तरिशिका या षट्तरिशतिका : 
एक अध्ययन 
डा० मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी एवं डा० कमलगिरि--विमलसूरि कृत पउमचरियमें 
प्रतिमाविज्ञान परक सामग्री 
डा० मारुतिनन्दन तिवारी एवं डा० कमलगिरि -जैनतन्त्र साधना मेँ सरस्वती ` 
डा० अरविन्द कुमार सिह-चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर के तीन जैन प्रतिमा-लेख 
प्रमोद कुमार त्रिवेदी -गुजरात से प्राप्त कुछ महत्त्वपुणे जेन प्रतिमायें 
डा० रविशंकर मिश्च --कालिदास की रचनाओं मे हिसा कौ अवधारणा 
डा० नन्दा जेन --उग्रादित्याचायं का रसायन के क्षेत्र मे योगदान 
डा० हिवप्रसाद-संडेरगच्छका इतिहास 
डा० अस्ण प्रताप सिह--सूत्रकृतांग मे वणित कुछ ऋषियों कौ पहचान 
डा० दशरथ गोंड-ऋषिभाषित ओर पालिजातक में प्रत्येक बुद्ध को अवधारणा 
डा० शिवप्रसाद--आगमिक गच्छ(प्राचीन चिस्तुतिक गच्छ का इतिहास 
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पं० दलसुख मालवणिया : व्यक्तित्व एवं क्‌ तित्व 


-पं० रतिलाल देसाई 
--अनु° डं० शिवप्रसाद; डां° अशोक सिह 


सत्य के जिज्ञासु व्यक्ति का विद्वत्ता स्वयमेव वरण कर लेती है। एेसा व्यक्ति ज्ञानो- 
पासनाकी किसीभी दिशा मे अग्रसर होकर उस क्षेत्र अथवा विषय का सवेश्रेष्ठ विद्धान्‌ 
बन जाताहै। रसे व्यक्ति को किसी भी विद्यालय अथवा विहवविद्याख्य की किसी भी उपाधि 
की कोई आवश्यकता नहीं होती है । इस श्रेणी कै विद्याविलासियो मे पं० सुखलाल संघवी, 
पं० बेचरदास दोशी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, मुनि जिनविजय जी, मूनि श्री पुण्य 
विजय जी, पं० दकसुखभाई माल्वणिया आदि के नाम बडे आदर पूर्वेक लिये जा सकते है । 

गुण ग्राह्यता तथा सत्यान्वेषी गहन साहित्योपासना इन दोनों दृष्टिं से पं दलसुख 
भाई का जीवन एक आदशं विद्या पुरुष का जीवन रहा है। उन्हें ये सद्गुण अपने पूज्य गुर 
पं० सुखलार संघवी ओर पं० बेचरदास दोी से विरासत में मिक्ते हैँ । बंगा संस्कृत परिषद 
कलकत्ता से उन्होने जैन दर्शन में न्यायतीर्थं की उपाधि प्राप्त की। यही उनकी प्रथम ओर 
अन्तिम उपाधि है । इन्होंने सम्पूणं जैन आगम साहित्य, जैन दाशेनिक साहित्य, बौद्ध देन 
ओर साहित्य एवं अन्य भारतीय दर्शनों का सर्वागीण अध्ययन एवं संशोधन कर विद्योपासना 
के प्रति निष्ठा का एक अनृठा आदं उपस्थित किया है। 

श्री दलसुखभाई का जन्म गुजरात (सौराष्ट्‌) के क्ञालावाड जिकान्तगेत सा्यला नामक 
ग्रामं में २२-७-१९१० को एक निधन वणिक्‌ परिवार में हआ था। इनके पिता का नाम 
डाह्याभाई ओर माता का नाम पार्वती बहन था! दलसुखभाई अपने माता-पिताको ज्येष्ठ 
सन्तान है । परिवारमें ३ छोटे भाई ओर एक बहन भी थी । पिताश्री डाह्याभाई को गांव 
मेहीएक छोटी सी पंसारी की दुकान थी। जिससे सात प्राणियों के इस परिवार का किसी 
प्रकार निर्वाह होता था 1 जब दलसुखभाई की उन्न १० वषं की थी, इनके पिता कृा आकस्मिक 
निधन हो मया । निधनता की विभीषिका से ग्रस्त यह्‌ परिवार इस भीषण दैवी आपदा 
से बिखर गया ओर दलसुखभाई अपने भादयों के साथ सृुरेन््रनगर के अनाथाश्रममेंश्ञरण 
लेने को बाध्य हो गये । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा यहीं सम्पन्न हुई । यहीं आपने अंग्रेजी 
भाषा का अभ्यास किया ओर अवकाश्च के क्षणो मे यहाँ के पुस्तकालय का सदुपयोग करते हुये 
अपने ज्ञान को अभिवृद्ध करते रहे। इस अनाथाश्रम में दलसुखभाई ने सात वषं व्य- 
तीत किये । 

इसी समय श्री स्थानकवासी जैन कान्फोन्स द्वारा जैन गृहस्थ पंडितो को तैयार करने 
हेतु एक दरेनिग काठेज की बीकानेर में स्थापना कौ गयी । जयपुर निवासी दुखंम जी त्रिभुवन 
दास क्चवेरी इस कालेज के संस्थापक ओर संचारुकये । इस काठेज में प्रवेशल्ने वाले 
विद्याथियों को यहाँ नियमित रूप से तीन वषं तकं रहूना अनिवायै था । उन्न केवर अध्ययन 


८.4.) 


बल्कि यहाँ के अन्य कार्योको भी सम्पादित करना होता था । इसके बदलते उनके लिये मासिक 
वेतन नियत था । 


दलसूुखभाई के सांसारिक पक्ष के चाचा मुनिश्री मगनलाकजीने उन्हं इस काठेजमं 
प्रवेश दिाने का निश्चयं किया, परन्तु दलसुखभाई के पास बीकानेर पहुँचने के च्य मामेव्यय 
भीनथा। स्थानीय मंडल ने मागैव्यय का प्रबन्ध किया ओौर अन्ततोगत्वा दटसुखभाईने इस 
कालेज मे प्रविष्ट होकर जैन विद्या का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 


बीकानेर में इस समय एक जैन पाठशाला भी थी, जिसका संचालन श्री भैरोदान 
सेवियाद्ारा होता था । इस पास्लालामें जेन पंडितो द्वारा अध्यापन कायं सम्पन्न होता था, 
जिसका काभ टेनिग कलेजके विद्याधियों को भी मिलता रहा। इस कालेज के छात्रोंको 
प्रायः जर्हँ-जर्हा मुनि ठह्‌ रते, उनके पास भी जाकर अध्ययन करना होता था, इसीलिए इस 
कालेज को टूृनिग काठेजके स्थान पर दैवेकिग कालेज भी कहा जाता रहा । 


सन्‌ १९२८-२९ मे दलसुखभाई जयपुर आये ओर यहाँ टेनिग कालेज में अभ्यास 
किया । सन्‌ १९२९-३० मेये जेन गुरुकुर, व्यावर मे प्रविष्ट हुए । शतावधानी मुनि श्री रत्न- 
चन्द जी महाराज स्थानकवासी जैन समाज के अति प्रभावशारखी एवं विद्धान्‌ मुनि थे । उनका 
१९३० का चातुर्मास कच्छ प्रान्त के अंजार नामक स्थानम हुआ । जैन गुरुकुलकी ओरसे 
श्री दलसुख भाई तथा कू अन्य छात्र मूनिजी के पास अध्ययनार्थं गये ओर वहाँ जैन साहित्य 
का गम्भीर अध्ययन किया । चातुर्मास को समाप्ति पर छात्रगण पुनः ब्यावर वापस आ गये । 
सन्‌ १९३१ मे दलसुखभाई ने बंगाल संस्कत परिषद, कलकत्ता से न्यायतीथं कौ परीक्षा उत्तीणं 
की 1 इसी वषं इन्दं जैन गुरुकुल, व्यावर की ओरसे जेन दर्शेन विक्ञारद की उपाधिसे सम्मा- 
नित किया गया । 


इस प्रकार बीकानेर, जयपुर ओर व्यावरमें दलसुखभारईने ४ वषं व्यतीत किये! इन 
वर्षो मे उन्होने संस्कत, प्राकृत भाषाओं तथा ध्मंग्रन्थों का गहन अध्ययन कर॒ इनमें निपृणता 
प्राप्तकर ली। द्‌ रदर्शीश्री दुकंभ जी त्रिभुवनदास श्चवेरी इनकी कुशाग्रबुद्धि से अत्यन्त प्रभावित 
ये । उन्होने दलसुखभाई् को श्री शांतिलाल वनमारी सेठ के साथ अहमदाबाद मे पं० बेचर- 
दास जी दोशी के पास अध्ययनाथं भेज दिया । पं० बेचरदासजी दोशी जैन आगम साहित्य 
ओर प्राकृत विद्या के रीषंस्थ विद्वान्‌ थे । एेतिहासिक दृष्टि से आगमो -को समक्षने-समज्ञाने की 
उनक अपनी मौकिक दुष्टि तथा पंथ एवं दुराग्रह से दूर रहते हुए सत्यान्वेषण करना उनकी 
विशेषता थी, जिसका प्रभाव दलसुखभाई पर भी पड़ा। अहमदाबाद में ही दलसुखभाई 
भ्रज्ञाचक्षु प° सुखलार जी संघवी के सम्पकंमे भी आये। १९३२ में पं° बेचरदास जी अपनी 
राष्टीय भावनाओंके कारण कारागार मे डाल दिये गये ओर दलसुखभाई भी अपना अध्ययन 
पृणं कर वापस जयपुर रौट आये । 

१९३२ मेंहीसेटश्री दुलंभ जी क्लवेरी की प्रेरणा ओौर सहायता से दख्सुख भाई ओौर 
शातिभाई शांति निकेतन परहवे ओर वहां विधुशेखर भदराचायं जैसे आदशे शिक्षक के पास 
बौद्धदर्शन ओौर पाकि भाषा का अभ्यास किया। शांति निकेतन में इस समय जैन विद्याके 
महान्‌ तपस्वी, ध्येयनिष्ठ तथा जेन आगम साहित्य एवं प्राकृत भाषा के मर्मज्ञ आचायं 


८.1. 1 

श्रौ जिनविजय जी विराजमान थे । जिनसे इन दोनों लोगों ने प्राकृत भाषा ौर जैन आगमं 
का गहन अभ्यास किया । शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर के विव वात्सल्य के 
वातावरण में रहते हुए दलसुख भाई को अपना सर्वागीण विकास करने का श्रेष्ठतम अवसर 
मिला, जिसका इन्होने भरपुर लाभ उठाया । १९३४ ई° में विद्याभ्यास पूणं कर श्री दलसुख 
भाई ने शांतितिकेतन छोड दिया । इस प्रकार इन १४ वर्षो मे--७ वषं अनाथाश्रम में तथा 
७ वषं, बीकानेर, जयपुर, ब्यावर ओर शांति निकेतन में व्यतीत कर दलसुख भाई अनाथा- 
श्रम के एक विद्यार्थी से एक जेन विद्वान्‌ के रूपमे प्रतिष्ठित हुए । 

इसी अध्ययन कारके दौरान सन्‌ १९३२में दलसुखभाई्‌ का विवाह ररेवषं की 
अवस्थामें सुश्री मथुरा बहन (मथुरा गौरी) के साथ सम्पन्न हुजा। विवाह हौ जाने एवं 
विद्यध्ययन पूणे होने पर दलसुखभाई्‌ सन्‌ १९३४ मे बम्बई में स्थानकवासी जेन 
कान्फन्स के मुखपत्र जंन प्रका के साथ संबद्ध हो गये। वहां इन्हे ४० रुपया प्रतिमाह वेतन 
मिक्ता था ओौर लगभग इतनी ही राशि उन्हें प्राइवेट ट्यूशन से मिल जाती थी। यद्यपि 
उन्हे आधिक ष्टि से कोर कसिनार्ई्‌ न थी, परन्तु अध्ययनरीर दलसुख भाई का मन इन 
कार्यो में नहीं लगा ओर एेसा कोई अवसर नहीं मिल रहा था, जिसमें इनकी असीम प्रतिभा 
का उषयोग हो सके । १९३६ ई० मं प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलार जी संघवी का बनारस से बम्बई 
मे पधारना हुआ । दलसुख भाई उनसे मिले, ओर अपने मन कौ बातकही। पंडितिजीने 
उन्हे वाराणसी आने की सलाह दी, जिसे स्वीकार करवे तत्काल यहाँ पहुंच गये । यहाँ उन्होने 
पंडित जी के लियि ग्रन्थ वाचक का कायं किया ओौर वेतन निर्धारित हृ ३५ रुपया महीना । 
८० रूपये महीने की जाय छोडकर केवल ३५ रुपये महीने की नौकरी सहषं स्वीकार करना 
दलसुख भाई मालवणिया जेस निःस्पृह, निर्लोभी एवं विद्यारसिक व्यक्तिके लि ही 
संभव था। 

प° सुखलाल संघवी एक महान्‌ विद्या साधकथे। पूर्वाग्रह, साम्प्रदायिक कटुता, 
अंध श्रद्धा आदि से पूणतथ मुक्त सत्यान्वेषी प्रकृति के विद्वान्‌ थे ओर इसी प्रकार की विचार- 
धास वलि लोगों को पसन्द करतेथे। दलसुख भाई उनकी इस प्रकृति के अत्यन्त अनुकूल 
निकले । योग्य गरु को योग्य शिष्य कौ तलाश थी, जौ उन्हँ अब मिरु गया । धीरे-धीरे दलसयुख 
भाई से उनका सम्बन्ध शिष्यसे मित्र ओर अन्तमे पिता-पुत्रके रूपमे परिणतो गया। 

पंडित सुखलार जी के पास ग्रन्थ वाचकके रूपमे दलसुख भाई को अनेक -धमं ग्रन्थों 
कै पठने का अवसर मिखा, इससे उनकी प्रतिभा मे निखार आता गया । इन्होंने पंडित जी के 
साथ कई जटिल ग्रंथो का संपादन-संशोधन किया तथा स्वतंत्ररूप से ग्रन्थों के सम्पादन का 
क्रायं भी प्रारम्भ किया) 

प्रमाण मीमांसा के संशोधन-संपादन हेतु पंडित जी का म॒नि कांतिविजय जी ओौर पुण्य 
विजय जीसे परिचय हुआ जिसका काभ दलसुखभाई को मिखा। 

१९४४ में प° सुखलाल जी जब कारी हिन्दु विदार्य से सेवानिवृत्त हुए तो दलसुखभाई 
उनके स्थान पर जैन चेयर पर प्रोफेसर नियुक्त हुए । विवविद्याक्य के तत्कारीन कुरुपति 
इा० राधाकृष्णन्‌ युवा विद्वान्‌ दलसुख भाई से अत्यन्त प्रभावितयथे। दलसुख भाई के पास 


( १९ ) 

देशं-विदेश्च से अनेक विद्रान्‌-छात्र आते ओर अपनी जिज्ञासा शान्त करते । इनके विद्रत्ताका 
लाभ न केवल देश के विद्रान्‌ एवं छात्र लेते बल्कि जापान, बर्मा आदि के विद्वान्‌ भी आते ओर 
इनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते । जहाँ दलसुख भाई एक ओर इतने उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे दूसरी ओर इनको ज्ञान प्राप्त करने कौ सदेव लारुसा बनी रहती, एकषोटेसे 
बालकसेभीज्ञानञ्ेने में इन्टं कोई संकोचन होता । 
मुनिश्च पुण्य विजयजी की प्रेरणा ओर राष्टररत्न डा° राजेन्द्र प्रसाद कै प्रयाससे 
दिष्ली मे प्राकृत सोसाइटी कौ स्थापना हूर्ई । दलसुख भाई इसके मंत्री नियुक्त हुये । १९५२ में 
इस सोस्ताइली द्रा योग्यतम विद्वानों के संपादकत्व मे अनेक दुकंभ ओर महत्वपूर्णं ग्रन्थो का 
प्रकाशन हआ । १९५७ में मुनि श्री पुण्यविजय जी की प्रेरणा से अहमदाबाद में श्री कस्तूर 
भाई काकुभा दारा खालभाई दरपत भाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर की स्थापनाकी 
गयी । कस्त्र भाई प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी के सदस्यो मेसेथे ओर उसी समयसे दलसुख भाई 
की योग्यता से परिचित थे । अतः उन्होने दलसुख भाई को अहमदाबाद आने का निमन्त्रण 
दिया । जिसे स्वीकार कर दलसुख भाई अहमदाबाद गये ओर वर्ह नवीन संस्थान के निदेश्कं 
पद को सुशोभित किया भौर १९७६ ई० तक सेवा निवृत होने कै समय तक इस पद पर 
बनें रहे 

इनका वैवाहिक जीवन सादाओर सुखीथा। मथुराबेन ओर दर्सुखभाई शांत- 
स्वभाव, सरल, एकान्तप्रिय ओर मृदुभाषी थे 1 आपस में इतना अच्छा सामज्जस्यथा कि 
कुन कुछ गवेषणा मे लगे रहने के कारण ज्यादा बातन करनेपरभीवे नाराज नहीं 
होती । दुभाग्यवश इनको डाथविटीज्‌ (मधुमेह) कौ बिमारी लग गई ओर जनवरी सन्‌ १९६५ 
मे इनका आकस्मिक देहान्त हो गया; श्री दल्सुखभाईके सुखी जीवन के ऊपर यह्‌ एक 
प्रकार का वज्रपात था। गौरवश्ाखी, शान्त ओर स्वस्थ प्रकृति दरसुखभाई ने इस आपत्ति 
को समभाव पूर्वक सहन किया । परन्तु यह्‌ चिपाघावक्रिसी-किसी प्रसंगमे वाणीकारूप 
ग्रहण करक्ताथा। मथुरा बहुन के देहावसान के एकाध वंके बाद सन्मतिपीठ जागरासे 
प्रकाशित दस्त अपने ग्रन्थ 'आगमयुगका जेन दशन" को अपनी पत्नी को समपित करते हुए 
किसी करूण रस के कवि की भांति किखा-- प्रिय पत्नी मथूरा गौरी को, जिन्होंने लिया कुछ 
नही, दिया ही दियादहै। 

दरखसुखभाई के एकमात्र सन्तान भाई रमेश जी दहैँ। रमे भाईके पूत्र-पुत्रीके बीच 
ही आप खेलते हैँ । 

संस्थान के निदेश्षकके रूपमे दलसुख भाई ने न केवल जेन विद्या की अप्रतिम सेवा 
की है बल्कि संस्थान को उन्नति के एसे शिखर पर बैठादिया कि उसका नाम विङइवभरमें 
फल गया । यहाँ देश-विदेश के अनेक विद्यार्थी भारतीय दरोन विशेषकर जैन दशेन पर 
उच्चाध्ययन हेतु आने लगे । इस संस्थान का जोभी विकास हृआदहै उसका श्रेय केवल 
दलसुख भारईकोहीदहै) 


१९७६ मे सेवा निवृत्ति के बाद भी संस्थान के संचारुकों ने दलसुख भाई की सेवाओं 
का उपयोग करना जारी रखा सेवा निवृत्ति के बाद भी संस्थान के संचाल्कों के अनुरोध पर 
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( १३ ) 
संस्था के सलाहकार के रूप में लगभग १० वर्षो तक कायं करते रहे । यह्‌ उनकी असाधारण 
विद्वत्ता, संगठन शक्ति का परिणाम है । 


१९६६-६७ मे दलसुख भाई १६ माह के लिए टोरेन्टो यूनिवसिटी, कनाडा मे बौद्ध दर्शन 
के अध्यापक नियुक्त होकर गये । इसके पश्चात्‌ बिन यूनिवेसिटी के विजिटिग प्रोफेसर के 
रूप मे गये ओर वहाँ व्याख्यान दिये । 

अहमदाबाद मे रहते हुए दरसुख भाई अनेक शिक्षण संस्थाओं के साथ सम्बद्ध 
इए । गुजरात विश्वविद्यालय, सम्पूणनिन्द विरवविद्याल्य, जबक्पुर वि० वि०, हैदराबाद 
वि० वि०, तिरूपति विइवविद्याख्य आदि अनेक शिक्षण संस्थाओंकेवे सदस्य रहे है। 


दलसुख भाई की सफलता में उनके निमंल जीवन एवं सौम्य व्यक्तित्व का पूरा सहयोग 
रहा है । उनकी निरभिमानी सरल व सहज स्वभाव तथा सहयोगी वृत्ति के कारण उनके 
सम्पकं मे आने वाला व्यक्ति चाहे वह॒ छोटा हो या बड़ा, उनका प्रशंसक बन जाता है । वस्तुतः 
पंडित जी जसे बाहर से शुद्ध विचार वले, सरक स्वभावी, निरभिमानीदहैँ वैसे ही आपका 
हदय भी विशुद्ध है । उनका किसी से कभी कोई विरोध नहीं होता ओर विषम परिस्थतिमेभी 
वे सहज ओर प्रसन्नचित्त रहते हँ । एसे सौम्य सरस्वती पुत्र को वन्दन कर कौन अपनेको 
गौरवान्वित न समञ्चेगा । 
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जीवन अने अध्यात्म-- प्रबुद्ध जीवन १-३-५३ 

व्यक्ति अने समाजनो समन्वय -अखण्ड आनन्द नव, ५३ 

आज ना समाजने भिक्ानिभर साधु संस्थानी जरूरछे के नहि ?-- प्रबुद्ध जीवन १-२-५४ 
नवानु प्राचीनीकरण-- वही, १-११-५४ हिन्दी अनुवाद, जैन जगत, जनवरी ५५ 
एकांत पाप अने पुण्य- प्रबुद्ध जीवन १५-६-५५ 

बालदीक्षा-- कही, १-२-५६ 

अधिकारवाद अने दयादाननु पाप--वही, १५-२-५६ 

करकण्ड राजा--सविता शतांक, जुलाई ५६ 

आत्मदीपो भव-- जैन प्रकाल १-११-५६ 

जे नधमं - प्रबुद्ध जीवन १-१२-५६, १५-१२-५६, १५-२३-५७, १-४-५७, १५-४-५७ 
श्रमण अने ब्राह्मण--प्रबुद्ध जीवन १-१२-५६, १५-१२-५६ 

जनधमे-- वही, १५-३२-५७ 

पं० सुखलारू जी की विचारधारा-- वही, १-४-५७, हिन्दी तरुण १-३-५७ 
संघषे वि० समन्वय--जीवन माधुरी, दिसम्बर १९५७ 

जेनधमे अने बौद्धधमं - प्रबुद्ध जीवन १५-५-५८, १-६-५८ 

जेन साहित्य -जन युग, नवम्बर, ५८ 

मत्री साधना-जीवन माधुरी, दिसम्बर १९५८ 
जेन आचारना मू सिद्धान्तो--प्रबुद्ध जीवन १६-७-५९, १-८-५९ 
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समाजनु प्रतिक्रमण--जैन प्रकाश १५-८-६० 

भगवान महावीरनु का्य-एक विचारणा--प्रबुद्ध जीवन १३-८-६०५ 

आगम मग्रंथोने विच्छेद विषेनी विचारणा --जेन २०-१०-६० 

दशेन अने जीवन --गप्रबुद्ध जीवन १-४-६१, १६-४-६१ 

करुणविचार विरुद्ध उपयुक्ततावाद-- जेन प्रकारा ८-५-६१ 

भगवान महावीरनी एक विशेषता-- जैन दीपोत्सवो, अंक (२०१८) १९६१ 
व्यक्ति ने समाजनी पारस्परिक प्रभुता-- प्रबुद्ध जीवन १-३-६२ 

तीथे शब्दनो भावाथं -विरवविन्ञान २८-१०-६२ 

कूवलयमालाक्रथा अने तेना संध्यावणेनो ` स्वाध्याय, अंक १-१, अक्टूबर ६३ 


भगवान महावीरनो अनेकांत अने भगवान बुद्धनो मध्यम मागं जैन २४-४-६४ 

भगवान महावीरनो जीवन कथानोविकास- जेन ३-९-द४ 

भगवान बुद्ध अने महावीर प्रबुद्ध जीवन १-११-६४, १६-११.६४ 

श्री लोकाश्चाह्‌ अने तेमनो मत-- स्वाध्याय २-र, फरवरी ६५ 

संघभेदना पापना भागी न बनीए-- जैन प्रकाश २३-२-६६ 

तीर्थोनो संचषं मिटाववानो साचो मागं -- प्रबुद्ध जीवन १६-१०-६६ 

धमंसमन्वयनो भावना-- चितन पराग १९६६ 

नवी दुनिया मां --प्रबुद्ध जीवन ५-३-६८, १६-३२-६८, १-४-६८, १-५-६८, १६-५-६८, 
१-६-६८, १६-६-६८, १-७-६८, १६-१०-६८, ५-१२-६८ १६-२-६९, १-२-६९ 
अमारिघोषकरनार चीननो बादशाह वु-- प्रबुद्ध जीवन, १६-८-६८ 

आगमयुगना व्यवहार-निश्चय - महावीर विद्यालय सुवणं महोत्सव ग्रन्थ, १९६८ - 
भगवान महावीर अने महात्मा गाँधी -- प्रबुद्ध जीवन, १६-४-७० क 

आपणी साधु संस्था --वही, १-६-७० 

जेनधमं अने भारतीय संस्कृति - स्मृति अने संस्कृति, राजरतन श्री नानजी कालिदास 
स्मृति ग्रन्थ २०-११-७१ 

तत्त्वाथसूत्रगत ध्यानलक्षणमार्नां 'एकाग्रचितनिरोधा विशे नोंध-विदया, अगस्त, १९७१ 
आचार्यं तुलसीनी 'अग्निपरीक्षा" प्रबुद्ध जीवन, १-९-७२ 

आत्माने-धमं - इट अने ईमारत, गुजरात समाचार, ७-९-७२ 

गुजरात मां संस्कृत-प्राकृत भाषाओनुं जध्ययन- 


अध्यापन--गुजरात मां भारतीय भाषाओनो 
विकास, गुजरात विद्यापीठ मां सेमिनार--३-५ माच ७३ (अप्रकारित) 
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जेनधर्मना आराध्यदेवो- विद्या, ४०1. अशं ०, 3 ^ण््ट, 73 
विइव संस्कृत सम्मेलन -- प्रबुद्ध जीवन, १९७३ 
जेनधर्मनो प्राण-- वही, १-१०-७३ 
सरकार अने धार्मिक शिक्षण--जेंनप्रकाडा, ८ नवम्बर, १९७४ 
जेनधर्मना केन्द्रवर्ती सिद्धान्तो- अहिसा, अपरिग्रह अने अनेकांत जनसत्ता, १३-११-७४ 
जेन मृहाभ्रारत कथाः साहित्य 
जेन महाभारत कथाः आस्वाद 
महाभारत सेमिनार, गुजरात युनि° १८-५-७५ (अप्रकास्चित) 


बौद्धयोगाचार संमत विज्ञानाद्रैत, संगोष्ठि, १-६-७७ नुं व्याख्यान (अप्रकाशित) 
पेरिसनो प्रवास--इ"ट अने इमारत, गुजरात समाचार, २८-७-७७ 
पेरिसनी संस्कृत परिषद मां--परख, अगस्त १९७७ 
भगवान महावीरनां प्राचीन वर्णको- संप्रसादः श्री चतुर्भुज पूजरा अभिनन्दन ग्रन्थ 
१९७७ 
सदाचारः सामाजिक अने वैयक्तिक--जनकल्याण, सदाचार विशेषांक 
जेनधमं अने शौवधर्म-- अप्रकाशित 

सन्मति नु संपादन-परख १९७६ 

विद्यानिष्ठ समभाव पं० वेचरदास-- प्रबुद्ध जीवन १६-१-८३ 

विद्या अने सेवानिष्ठ अमनलारः- प्रबुद्ध जीवन १-१-८२ 

अंतरिश्न तीथं, जिन सन्देश ७-१-८२ 

संप्रसाद, (संप्रसाद, अगस्त ७८) 

जेन जीवन प्रबुद्ध कुमार -- (प्र जीवन, १-११-७८) 

पुनानी वा संगोष्ठी, भाषा विमर्श जुखाई ७९ 

आचाय तुलसी द्वारा नवो प्रयोगो प्रबुद्ध जीवन १-१२-८० - 

तीर्थंकर ऋषभदेव--धमेलोक, २४-१-८४ 

भगवानमहावी रना गणधरवाद--धमंखोक, १०-९-८० 


निबंध (हिन्दी) 


स्त्रियों को उनके अधिकारदो : जेन प्रका ४-६-२९. 
जेन संस्कृति का संदेश : विहववाणी, सितंबर, "४२. 
जैन दानिक साहित्य का सिहावलोकन  : प्रेमी अभिनंदन-ग्रंथ, अक्टूबर "४६. 


भंगवान महावीर ओर महात्मा गांधी 


१९ ) 


संन्यासमागं - उत्थान, पतन ओर परिवतेन `: 


आधुनिक गुजराती साहित्य का दिग्दशंन 
प्राणशक्ति कहां गई 

क्षमाश्रमण गांधी जी ( गज, से अनु. ) 
भक्तिमागं ओर जेन दरोन 

श्रमण महावीर का संघ 


धमेक्रा पुनरुद्धार ओर संस्कृति का नवनिर्माण : 


बनारस मे एकं सांस्कृतिक अनुष्ठान 
जेनधमं भौर जातिवाद 
नालदीक्षा मतदो 

दक्षिण हिन्दुस्तान ओौर जेनधमं 
बोद्ध धमे 

चातुर्मास 

जैन ओर हिन्दू 

भ. महावीर ओर माक्सेवाद 
"न्यायसंपन्नविभवः' 

आत्महित बनाम परहित 

“मृज्ञे शीघ्र भूरु जाना 
सेन्यासमागं ओर महावीर 
बनारस से जनों का संध 
भक्तिमागं का सिहावलोकन 
साधुसमाज ओर निवृत्ति 
श्रद्धाकाक्षेत्र 

मागंदशक महावीर 


सादडीके दो सम्मेलनं 
श्रद्धा काक्षेत्र 


क्यार्म जैन हू 
गुजरात के लोक कवि मेधाणी 
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तरुण जैन, सितंबर "४७. 

तरुण जन, जनवरी "४८ 

मूल गू. जन" २३--९--*४७ 
जनवाणी, मई *४८ 

तरुण जेन, मई-जून '४८ 

नया समाज, अगस्त *४८ 

जनवाणी, अप्र *४९ 

श्रमण, जुलाई "४९ 

श्रमण, जन. "५०, नया समाज, अक्टू- ४९ 
श्रमण, १.१. नवम्बर *४९ 

श्रमण, १. २. दिसम्बर "४९ 

तरुण, दिसंबर, "४९ 

श्रमण, माचे '५० 

श्रमण १. ७ मई ५० 

श्रमण, अगस्त *५० 

श्रमण १. ११ सितम्बर *५० 

श्रमण, अक्टूबर '५० 

श्रमण २.१ नवम्बर *५० 

श्रमण २. ३ जनवरी ५१ 

तरुण, फरवरी-माचं ५१ 

आजः १-४-५१, श्रमण, माचं '५३ 
श्रमण २. ७ मई "५१ # 
श्रमण २. ६ जुलाई ५१ 

श्रमण ३. २ दिसम्बर *५१ 

श्रमण ३. ५ माच ५२ 

श्रमण ३. ६ अप्रैल ,५२ 

श्रमण ३. ७-< मई-जून *५२ 

श्रमण, माचं "५२ 

श्रमण ३. १० अगस्त *५२ 

जनपद *५२ 
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असंयत जीव का जीना चाहुना राग है" 
भौतिकता ओर अध्यात्म का समन्वय 
व्यक्तिनिष्ठा का पाप 

मकधारी अभयदेव ओौर हैमचन्द्राचायं 
भगवान महावीर 

सिद्धिविनिर्चय ओौर अकलक 

भ० महावीरं के गणधर 

उपदामन का आध्यात्मिक परव 

जैन साहित्य के इतिहास की प्रगति 

भ. महावीर का मागं 

एकान्त पाप ओौर पुण्य (गुज० से अनुवाद) 


बार दीक्षा 
महावीर भूले 
परज्ञाचक्षु पं सुखलाल जी 
आचार्यं मल्लवादी का नयचक्र 
आगम इठे हैँ क्या? 
जचरांगसूत्र 
पाश्वेनाथ विद्यश्रम अदि विदयासंस्थापं 
श्रमण-ब्राह्यण 
अकलंक, अनुयोग, अभिसमय, 
अवधिज्ञान, आजीविक 
देन ओौर जीवन ( गज. से हिन्दी अनु. ) 
आचार्यं श्री आत्मारामजीका मामं 
संथारा आत्महत्या नहीं है 
खोकालाह्‌ भौर उनकी विचारधारा 
भगवान बुद्ध ओर भगवान महावीर 


लोकाशाह्‌ के मतकी दो पोथयां 
जैनदशेन का-आदिकाल 


श्रमण ४. ३ जनवरी *५३ 
श्रमण ४. ६ अप्र ५३ 
तरुण १५-५-५३ 
श्रमण ४. १२ अक्टूबर *५३ 
जैन जगत, अप्रेर-मई *५३ 
जैन संदेश, श्रमण ५. ४ फरवरी "५४ 
श्रमणं ५. ५ माचं ५४ 
श्रमण ५. ११ सितम्बर ५४ 
श्रमण ६ २ दिसम्बर ५४ 
श्रमण ६. ६-७ अप्रैल-मई '५५ 
जेन भारती ५-१०-५५, 
श्रमण ६. १२ अक्टूबर ५५ 
तरुण १-२-५६ 
श्रमण अप्रेल ७, ६ ५६ 
राष्ट्भारती ६. १० अक्टूबर ५६ 
श्रीमद्‌राजेन्द्रसूरि स्मारकग्रन्थ "५७ 
श्रमण ८. ६ अप्रैट "५७ 
श्रमण अक्टूबर '५७ से अगस्त ५८ तक 
प्रज्ञा ५८, श्रमण ११. २ दिसम्बर ५६ 
जेनयुग, अप्रंल, "५६ 


हिन्दी विव कोष ६० 

विजयानंद, नवम्बर ६१ से फरवरी *६२ तक 

जेन प्रकाश १५-२-६२ 

श्रमण, अक्टूबर '६२ 

गुरुदेव श्री रत्नमुनि स्मृति ग्रंथ *६४ 

श्रमण, फरवरी ६५ ( गुज० से अनु° ) 
विजयानंद, माचं *६५ 

मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ "६५ 

पू° पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ 


( २१ ) 

संघभेद के पाप के भागी न बनें : जैन प्रकाश २२-४-'६६, (गुज ० से अनुवादं) 

जेन गुणस्थान ओर बोधिचर्याभूमि : वाराणसेय सं° विइवविद्याल्य के बौद्धयोग 
ओर अन्य भारतीय साधनाओं का समीक्षा 
त्मक अध्ययन-सेमिनार का निबंध २१-२-७१ 
संबोधि १,२ 

आचारांग का श्रमणमागं : मगध युनि. बौधगया की संगोष्ठी--(0ण- 

- {६प्ठ) ज एता 910 221 16 [[ता०) 

पा फट, 26-2-'7 1 


निगंन्थ का चातुर्याम धमे- जनंक-गंगानाथ ज्ञा केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ 
'सवेवारिवारितो' का अथं : जुलाई-अक्टूवर ७१ 

भगवान महावीर कौ अहिसा : उदयपुर यूनि° सेमिनार २-६-७३ 

भगवान महावीर का मागं : जेन संदेश, २७-१२-७३ 

भगवान महावीर के प्राचीन वणक : मुनिद्रय अभिनंदन ग्रंथ "७३ 

भगवान महावी र-समताधमं के प्ररूपक : श्वमण, नवम्बर-दिसम्बर "७४. भगवान महा- 

वीर स्मृति ग्रन्थ लखन उ ३-११-७५ 

भगवान महावीर का धमम-सामायिक : वीर परिनिर्वाण १.१० माचं "७५ 

निदचय ओौर व्यवहार-पुण्य ओर पाप : गुज० से अनु° श्रमण, अगस्त, '७४ 

भगवान महावीर की अहिसा ‡ = ऽलाा7व1 01-"01्एपंगा ज [भांश 


10 [प्ता (पापा, हत. 07. १२. ८, 
3 ाश्व्ता; जाव एदाव79त853, [0€111,75 


सत्तरहवीं सदी के स्थानकवासी जेन कवि, : अभिनंदन ग्रंथ १९८६ 


जैन पत्र-पत्रिकायें : तीर्थकर जुलाई ७८, 
प्‌० सहजानन्द द्वारा दी गई अनुपमदाशेनिक 
विद्या की विरासत, : सहजानन्द, अक्टूबर १९८८ . 
जेनधमं : भारत सर० दवारा प्रकाशित विव के 
धमे मे १९८८ 
पच्लागऽप् 


त्‌ कवमषदिश2"5 कप्रवीताता12 ८०पतच्ल--जेनयुग्‌, मार्च-अप्रैल, ६० 


80716 7 {€ (छप) ्र©ा टकाऽ 30 176 116-8101165 ° 11€ ए००५8 21त 11205 ४१२. 
--70५९८ 41788 2 106, 082] 1965 : 


( रर्‌ ) 
--3४१४ ० भंड 10 वपता एणःरलाअप९. 
ऽद्ा17287 00 ६16 §धपतङ  £ल11810च 19 04४ णाण्लाअ ६८७. 
8९18910० 4-9-67, हिन्दी -जंन संदेश १६-११-६७; गुज० जेन ० 
121811031111-- पऽ 1.16 ३५५ गा $ 
---ए०ः 00९1. 2 [ण५72, 1968 (अप्रकारित) 
2217 80998. 414 5०411274 &88113-- 1. 0. 1. 8806४, #‰०]. { 9, 1969. 
19108 वल्०ा$ 87त्‌ कष्वतत्॑८ ग प्रि०ण-णगला८€, संबोधिः २.१. 
---प/(1८€० 0 ऽछा1०ॐ६ ०7 द्विठा-४1016०८८, या एणर्लाञ क) 1 1-10-69. 
8८५१४ ग 711111४ ।2--मारतीय पु रातत्व-मनि जिनविजय अमिनंदन ग्रन्थ, ७१. 
(प्रहा अ ठट ऽफऽ{ला) क्ता 15 8 2611101 --एण]2 0 णा. 2411818; अलफ्पापदा ग 
14 {70708671€8 0 116 ऽ पतर ज प्लाह्ला-- 180. `7 1 (अप्रकाशित) 
18179 (21दह्ज68 17 प्तक ६2-80ा1. एणा, ऽदलाोपठाः को ए कलतौ 81068, एकाएवछ) 
27 10 30 0,, 71. 
60111608 9 {तात 11218 भा798 10 ह्वर 19118. (21015, 100९. 410 .-- प]1910, 1972, 
संबोधि १.४. 
30०४1५८8 ग ९2025 1168 ४2 11 1३172 (३०००,--ऽ€710काः छप [1 अप्त (जाऽ ज पपत 
८पव्र०दा 2, क9ऽनाल ण. 3-10-77 (अप्रकाशित). 
वपाभावा9 21805.८172 ---4. 0. 1. 47048, ८०. 24 ए. 11, 1974. 
पवि01118 15 ५९७५१ 17 [ताता 2111050011४ : लावा 01 "0181 18 11010 27 191 18 
१९३५ 10 [पताव एा108ग४,--494112. ता, 6-10-75 (अप्रकारित). 
1231112 (ल्ट ज €1४--450608 9 19174 1, 277. 
¢ पवि०€ ० [.07त तव सा74"8 (ध--70. २८8८ ऽदााठा, 0087827 तापर्लाञा ४) 
{-. 13. 9. 1978. 
3101४ ० ए141814 अत्‌ 32.100811-5871080401 6. 3-4, †77-*78. 
(००५ 81 1{17€ [0१ला18081 520६ (दलि €1८€ 8६ एशा13, 77). 


अवर्णा, (814580ब2 में जेनागम गोष्ठी 1४16 1891 7८ ०प्त्‌ एप] ३00 115 व्वप्र 
--- ए, €^, (21112 पलालूष्वधजय #जुप€ 1588 


प्रस्तावना 
प्रस्तावना--जेन धर्मनो प्राणः नी प्रस्तावना १९६२ । 
प्रस्तावना --जंन' वषे ६१ अंक : ३३-३४, ता० २७-८-६२्‌ 
प्रह्तावन{-मदेन्नरकरुनररपंपादित षड्दशनतवुच्वथ, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली 


( २२ ) 


प्रस्तावना-- जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास १९६६ 

प्रस्तावना-- प्रमाणमीमांसा (हिन्दी अनुवाद) 

प्रस्तावना--दशवेकालिकर्चूणि--सं० मूनिश्री पण्यविजयजी, प्राकृत टेक्स्ट सौस्तायटी, १९७३ 
प्रस्तावना--भ० महावीर-एक अनुशीलन (मूल्यांकन) १९७४ 


9 (^ @ छ ~ „० ५ ५ ~त 


१५. 
„ ?8611218108-241168 1015811 (९२८४1९५५) 7. 0. 1. 82108 ०1.12, 7. 461 , 1963 


16. 


१७. 


१८ 


१९. 


२९. 


ग्रन्थावलोकन 


. ज्ञानोदय समालोचना, श्रमण १-५., माचं ५० 


कल्याण हिन्दु संस्कृति अंक समालोचना, श्रमण १-८, जून ५० 

जेन दुष्टिए योग (मो०गि० कापडिया) समालोचना, श्रमण ५-१० अगस्त ५४ 
महावीर वाणी --समालोचना, प्रबद्ध जीवन, १५-५-५५ 

महावीर का अन्तस्तल (सत्यभक्त)-- समालोचना, प्रबुद्ध जीवन, १५-८-५५ 
योगशतक सं° इन्द्रकरा ्षवेरी- समालोचना, प्रबुद्ध जीवन, १-८-५५ 

निर््रय भगवान महावीर (जयभिक्लु)- समालोचना, प्रबुद्ध जीवन, १-९-५६ 
आचार्यं श्री विजय्‌ वल्लभसूरि स्मारक ग्रन्थ-- समालोचना, प्रबुद्ध जीवन, १-९-५६ 
श्री मोरारजी भाई देसाई (अंबेलार जोश्षी)-- समालोचना, प्रबुद्ध जीवन, १-७-६० 
भारतनो खोकधर्मं (डँ० वासुदेव शरण अग्रवार)--समालोचनः, ग्रन्थ, जून ६५ 


^ {12111158 54118 (२९४९०). 0. 1, ४०1. 12, 7. 460, 1963 


+ ए18.5251802५80235%६ (रल्ण<ण्)--1. 0. 1. 2384042, #०]1. 1 5, ?. 1 08, 1965. 
 विनोबानुं अध्यात्मदशेन - विनोबाकृत अध्यात्मदशेनः नु अवलोकन ग्रन्थ दि० १९६५ 
„ (त्वष्ट ज ताक (९615 (१२८०९५५) -- 707०] 2 8. 0. 1. 2217048. ०]. 1 6) 


7. 389, पा1€ 1967 

&0८ार्ा$ 9.1 116 {716 9 एप्त (०५९५) - 1. 0. 1. 8210024 “०, 18, 2. 265 
1969 

न्याय अने वैशेषिक दशंनोनी समीक्षा--डँ° नगीन साहना न्याय-वैशेषिक ग्रंथनी समा- 
रोचना, ग्रंथ, अक्टूबर, १९७४ 

सांप्रदायिकता से ऊपर उटो-केखक पं० उदय जैन- श्री जैन शिक्षण संघ, कानोड १९७६ 


स्वाध्याय-ये मथाणे गोनां अवरोकनो-- संबोधि ४, ३-४, १९७५०७६, ५-१ अप्रैल ७६ 
६-१-२-१९७७, ७-२३-४ १९.७७-७८ 
“आयासो'' कौ समालोचना, संबोधि ३-४-१९७७-७८ 


¢ @ ‰ ~ @ ५ ~< 9 
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१२. 
१३. 
१९४. 


१५. 
१९. 
१७. 
१८६. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
24. 


२५. 


( २४ ) 


विद्वान व्यक्तिओ विषे नोंध (विद्वान व्याक्तयों के विषय में नोट) 


. अहिसानो विजय (गांधीजी विच मृत्युनोंध)-- प्रबुद्ध जीवन, १५-२-४८ 


अदहिसा का विजय -- तरुण जैन, फरवरी ४८ (मूल प्रबुद्ध जी वनमां) 


. स्वर्गीय मोहनकाल ज्ञवेरी- श्रमण २ १, नवम्बर ५० 
. जंगम आगम्‌, संश्नोधन मंदिर- श्रमण रे ४, फरवरी ५१ 


मुज्ञे शीघ्र भूर जाना (वर्नाडं शा)-- तरुण, फरवरी-माचं ५१ 


. विद्यामूति पं सुखलाख्जी - कुमार, १९५१ 

. अभिनन्दन (डोऽ टाटिया)- श्रमण २७ मई ५१ 

. विद्ामूति पं° सुखलालजी तरुण, माचं ५२ 

. अमर यश्ोविजयजी --यशोविजय स्मृति ग्रन्थ १९५७ 


. आगम प्रकाशन ओर आचायं तुलसी -- श्रमण १० ५, माचं ५९ 
, 127, 13 ल्तताछपााका 5198171-- (0010031) त. 0.1. 8321048, #0]. 8, ए. 449, 


016 1959 

शाका संदेश-मृ्ञे भूर जाओ-- श्रमण, मई-जून ५९ 

साहित्य तपस्वी स्व० प्रेमीजी-- प्रबुद्ध जीवन, १६-२-६० 

स्व० भैरोदानजी सेरिया-- प्रबुद्ध जीवन, १-१०-६१ 

हिन्दी अनु जेन प्रकाश, १४-१०-६१ 

अनगारिक घधर्म॑पाल -- प्रबुद्ध जीवन, १-११-६५ 

डं° वासुदेवरारण अग्रवारु -धमं संदेश, १८ ८-६६ 

मानवता पोषक जयभिक्खु -- श्री जयभिक्खु षष्टिपुति स्मरणिका १९६८ 
ज्ञान तपस्वी मूनि श्री पुण्यविजयजी - ज्ञानांजकि १९६९ 

स्व० श्री बाखाभाई वीरचंद देसाई (जय भिक्खु) प्रबुद्ध जीवन १-१-७० - 
श्री परमानंदभाई विषे जु कहैवु-- प्रबुद्ध जीवन १६-५-७१ 

विद्यानिष्ठ सौजन्यमूति डा० हीराकाल जँन-- जेनजगत' मई ७१ (परिचय) 
आगमप्रभाकर स्व० मुनिश्री पुण्यविजयजी- - प्रबुद्ध जीवन, १-७ ७१ 
आत्मानंद प्रकाश, मुनिश्री पण्यविजयजी श्रद्धांजलि विशेषांक, १९७४ 
विद्यानिष्ठ डं ° शाह - दष्ट १०-१-७२ 

2221088 01816818 पा एपाषढण}व9]1-7. ४. ४. २. 1. ५४/०1. + 1972 
जूना-नवाना -सेतु (श्री चीमनभाई शाह्‌ )-श्री चीमनलाल चकुभाई शाह सम्मान 
समारभ, स्मरणिका २१-३२-७२ 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


२१. 
२२. 
३३. 
३४. 


० ® @ < ~ % ८ 


( २५ ) 


विद्यानिष्ठ श्री करुणाशंकर मास्टर--मधुपकं १९७२ 
विद्यानिष्ठ सौजन्यमू्ति डा हीराकाल जेन, प्रवृद्ध जीवन, १-४-७२ 
डों° ही राङाकको यथाथ श्द्धांजलि-- "सन्मति" अक्तूबर-नवम्बर, ७२ 


सत्यनिष्ठ डां° हीरालाल जी, 
९2151811 1081111८ २८5९०1८) एषााला11) च०. 2, 07. प्र0121 19118 4610119 
पपा 2, 1974. 


तेरापंथने नवी दिशा देनार आचाय तुलसी- जनसत्ता, २३-१२-७५ 

आचार्यं मुनि जिनविजयजी - ग्रंथ, जून १९७६ 

विद्यानिष्ठ राष्ट्‌भक्त आचार्यं जिनविजयजी-- प्रबुद्ध जीवन, १६-६-७६ 
विद्याव्यासंमी श्री नाहटाजी- -अगरचन्द नाहटा अभिनंदन ग्रन्थ, बीकानेर, ७६ 
कवि नहीं पण संत शिष्य -कविवयं श्री नानचंदजौ जन्म शताब्ि स्मृति ग्रंथ, १९७७ 


संपादन 
8311112६-12171.8 (६18. ८०) --1 178 8 भलाष एतप८2॥011 80, एगाा088४, 
1939. 


न्यायावतारवातिकवृत्ति-- सिंघी जेन ग्रन्थमाला, नं° २०, बंबई, ४९ 
धर्मोत्तिर प्रदीप - के° पी° जायसवाल रिसचं इन्स्टीच्यूट, पटना, १९५५, १९७१ 


. प्रमाण वातिक - बनारस युनि १९५९ 


श्री लोकाशाहनी एक कृति-(लंकाना सदुदहिया अद्वावन बो) स्वाध्याय २१, नवम्बर दै 
रत्नाक रावतारिका १-२-का० द° सिरीज, १९६५-६८ 


„ विक्ञेषावह्यकभाष्य १-२, १९६६-६ 


लाजा दर्ा एा3 तह एा0एल पि21168, ४01. 1-2, 1970-72. 


. भगवान महावीर-आचायं श्री तुलसी, अहमदाबाद १९७४ 


सहसंपादन 
. प्रमाणमीमांसा-१९३९ पं० सुखलाकुजी के साथ 
ज्ञानविन्दु-१९४० „१ 
तकेभाषा-१९३९ ५, 


. त्वार्थसूत्र (हिन्दी)-१९३९ 
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सौजन्यमूति पं० मालवणिया का बहुमानं 


डा० ईइवर लाल देव 
अनुवादक-डा० रविशंकर मिश्र 


गुजरात के रोगों कौ संस्कत मे सुचि है ? गुजरात में संस्कृत का कोई विद्वान्‌ हो सकता 
दै? संस्कृतके ज्ञान की वृद्धि अधिकांशतः उत्तर भारतम, थोड़ी बंगारुमें, थोडी महाराष्ट 
ओौर दक्षिण भारतमें हृदं, परन्तु इस विषय मे गुजरातकानाम भीचेलेतेहै, गूजरां 
मुखे भ्रष्टः, शिवोऽपि शवामगतः-गुजरातके रोगों का मखश्रष्टदहै, वेोगशिवकोशव 
बना डारूते हैँ एेसा आक्षेप प्राचीन काल मे गुजरातके रोगों परथा, गुजरातके ब्राह्मण 
भी संस्कतज्ञ बहुत कम समन्ने जाते थे, इसक्िए वे उत्तर भारतके ब्राह्मणों की अपेक्षा बहुत 
निम्न माने जाते थे, उत्तर भारतके इनब्राह्मणोमें से कुछ ब्राह्मणों को यहाँ गुजरात में आने 
के किए सोलेकी राजाओंने तैयार किया ओर इसप्रकार उत्तर भारतके जो ब्राह्मण गुजरात 
मे आये, वे ओदीच्य ब्राह्मण कहलाये, उत्तर भारतके ये ब्राह्मण पहले तो आनेको तैयार 
नदीं थे, परन्तु सोरुकी राजाओं ने इस विषय मे युक्ति सेकाम लिया, इन्हँने इन ब्राह्मण 
गुरुओ की पत्तियों को स्वणेदान दिया तथा गुजरात मे उन्हे भूमिदान देने को भी कहा । इस 
प्रकार इन ब्राह्यमण-पत्नियों के आग्रह पर उत्तरभारत के ये ब्राह्मण गुजरात आये, आचार्यं 
हेमचन्द्र ने सिद्ध हैम” नामक संस्कृत व्याकरण रचा। कलिकाल सर्वंज्ञ इन्होंने उस काल 
के समग्र ज्ञान के तिष्कषं रूप संस्कृत मे अन्य भी अनेक ग्रंथ लिखे, जिससे काइमीर व॒ अवन्ती 
ने गुजरात की संस्कृत विषयक विद्वत्ता को थोडा बहुत स्वीकार किया । 

अर्वाचीन समयमे मणिकाल नभुभाई संस्कृत, वेदान्त ओरयोगके एकं प्रखर विद्वान्‌ 
गिने जाते धे, स्वामी विवेकानन्द इनसे मिलने गुजरात में आये थे । जिस धर्मपरिषद्‌ में स्वामी 
विवेकानन्द अमरीका गये थे, उसमे जाने के लिए इन्दं निमन्त्रण मिला था, परन्तु संयोगवशात्‌ 
(अनारोग्य ओर्‌ द्रव्य दुलंभताके कारण) ये वहाँ नही जा सके । लाइट आप्‌ एरिया" नामक 
भगवान बुद्ध विषयक इस अंग्रेजी महाकाव्य के सजंक एडविन आनल्डि स्वयं इनके पास 
भारतीय धमं परम्परा के विषयमे जानकारी प्राप्त करनेहेतु आयेथे ओर नभुभारईने उन्हं 
अपने यहाँ पाले पर विठाकर विलाया था । मणिकाल नभुभाई्‌ के पश्चात्‌ अआानन्दक्ञंकरन 
गुजरात के संस्कृत विषयक वित्ता के गौरव को अक्षुण्ण रला, उनको काशी हिन्द विर्व- 
विद्यार्थ का कररूपति चुना गया । जाजकर कुलपति पद हेतु विद्वत्ता बाधक नही होती है, 
कुरुपति को सुक्ष्म यन्व से अच्छी तरह जांच-परख छलिया जाता ह, जिससे भमुक मर्यादासे 
कम विद्रत्ता न हो इसकी पूरी जानकारी को जा सकें । आनन्दंकरने गुजरात की संस्कृत 
विद्रत्ता का नाम रोशन किया, इनके कुलपति के रूपमे चुनाव दहेतु गांधीजी ने पं० माल्वौय 
जीसे पेश्कश कर थोड़ासाभाग किया था । अपने उत्तराधिकारी के रूपमे आचायं आनन्द- 
दंकरने कारी हिन्द्र विश्वविद्यालय दहेतु डा० राधाकृष्णन्‌ का पेशकश की थी । आचाय आनन्द- 


( ३१ ) 

शंकर के पर्चात्‌ काशी हिन्दू व्रिइवविद्याखय मे पं० सुखेलाल जी ने संस्कृत तथा दर्शेन कै प्रर 
पण्डित के रूप में अपनी वित्ता कौ परम्परा जारी रखी । पं० सुखलार जी के पश्चात्‌ उनके 
पटुरिष्य सभापंडित श्री दलसुखभाईइ मार्वणिया ने संस्कृत-पाकृत के ज्ञान की ज्योति जलाये 
रखी । इतने वषे बीतने के बाद अव भारत सरकार को उनका सम्मानकरने कोसूञ्ञाहै, 
यह्‌ बहुत देर बाद सूज्ञा है, फिर भी आनन्ददायकतोहै ही, गुजरात का यह गौरव है कि संस्कृत 
के प्रकाण्ड पण्डितिके रूपमे भारत सरकार ने इनको पुरस्कार प्रदान कियाद । इस पुरस्कार 
मे ताञ्रपत्र के साथ पांच हजार रुपये वाधिक पेन्शन समाविष्ट है। पेन्शन तो टीकही दै, 
परन्तु सबसे अधिक गौरव का विषय यह है कि संस्कृतज्ञान के नक्शे में अब गुजरात का नाम 
भी अंकित हो गयादहै, श्री दलसुखभाई मार्वणिया इस अभिनन्दन तथा अभिवन्दन के सच्चे 
अधिकारी दँ । वतमान में जहां संस्कृत के ज्ञान कौ महिमा निरन्तर क्षीणहोती जारहीषहै, 
वहाँ संस्कृत के ज्ञान की उस परम्परा को जीवित रखने में उनका विशेष महत्त्व रहा है । 

सौराष्ट्‌ के एक अनाथाश्रममें पला यह्‌ बालक अहमदाबाद के एक° डी° इन्स्टीटयूट 
आफ्‌ इण्डोलोजी के निदेल्क के पद पर पहुंच सकादहै, इस हेतु वे भमपनी विद्या-साधना ओौर 
पुरुषाथं के आभारी हँ । श्री दलसुखभाई का मल निवास-स्थान सौराष्ट्र के सुरेन््रनगरजिकलेिमें 
आने वाला सायका नामक गाँव है । इनके पूवं वंशज माल्वणमे रहते थे, इसी कारण ये माल- 
वणिया कहाये। ये जाति से भावसार तथा धमं से स्थानकव्रासी जन हैँ । सन्‌ १९१० में इन्होने 
जन्म ग्रहण किया, ये दस वषं की अवस्थाकेदहीथे कि इनके पिताश्री डाह्याभाई का स्वगेवास 
हो गया । सृरेन्द्रनगर के अनाथाश्चरममें रहते हए इन्होने अंग्रेजी कौ ५वीं कक्षा तक अध्ययन 
किया । श्री स्थानकवासी जैन श्वेताम्बर कान्फन्सने इनको जेन टरेनिग कालेज में अध्ययन 
हेतु बीकानेर भेजा । इन्होने अहमदाबाद में पण्डित बेचरदास जी के पास आगम-ग्रन्थों का 
अध्ययन किया । रवीन्द्रनाथ टैगोर के ्ान्ति निकेतन में इन्होने पालि भाषा ओर बौद्ध धमं 
शास्त्र का अध्ययन किया । कुछ समय तक इन्होंने बम्बरई के “जेन प्रकाश" के कार्याल्यमें 
कार्य किया । सन्‌ १९३४ में पण्डित सुखलाल जी से इनका परिचय हुआ । पण्डित सुखलाल जी 
के वाचकके रूपमे बनारसमें रहते हुए ये पण्डितजी के शिष्य बने ओर जब सत्‌ १९४४ 
में पण्डित सुखा जी काशी हिन्दू विरवविद्याख्य से सेवा-निवृत्त हुये, तव उनके स्थान पर 
ये जैन चेयर के प्रोफेसर बने । बादमेंश्री कस्तूरभाई लछाकभाई के प्रयासों से स्थापित्त एल ० डी° 
इन्स्टीटयूट ओफ्‌ इण्डोलोजी, अहमदाबाद के निदेशक के रूप मे नियुक्त हए । सन्‌ १९७६ तक 
सत्रह वषं इन्होंने इस संस्था में निदेशक के रूप मे कायं किया, यह विद्यामन्दिरश्री कस्तूरभाई 
लाभा के आधिक पुरुषाथं तथा दूरदशिताके कारण ही बन सका परन्तु सच्चे अथंमें 
विद्यामन्दिर, श्री दलसुखभाईके कारण ही बन सका। सन्‌ १९७६ मे इस संस्था के 
निदेशक पद से सेवा निवृत्त हुए, फिर भी उस संस्था के सलाहकार एवं मानद प्राध्यापक के 
रूपमे इस संस्था को इनकी सेवाओं का काभ मिलता रहादहै। उसी मध्य सन्‌ १९६८ 
ये कनाडा के टोरेण्टो विङ्वविद्याख्य मे भारतीय दशन ओर विशेषकर बौद्ध दर्शन के अध्यापन 
हेतु डेढ वषं के किएगयेये। 

जैन दल्लंन ओर संस्करृतःप्राकरृत ग्रन्थों का उनका अभ्यास गहन एवं तटस्पर्शी है, इनकी 
रुचि विदेष रूप से दाक्चंनिक साहित्य की बररहीदहै। जेन दशंन, जेन आगम, भगवान्‌ 
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महावीर, हिन्दू धमं आदि विषयों पर इनके दजंनों गुजराती।हिन्दी ग्रंथ इनके दाशेनिक 
साहित्य के परिदीखन के निष्कषं रूप हँ । जेन धमं, दशन तथा हिन्दू धमं से सम्बन्धित 
विभिन्न विषयों पर अलग-अलग समय में इन्होनेसौ से भी अधिकं निबन्ध लिलि दहै, इनके 
हिन्दी ओर अंग्रेजी मे दशं नज्ञास्त्र विषय से सम्बन्धित निबन्ध विशेषसरूप से प्रसिद्ध हुएहै। 
पेरिस ओर बिन मे आयोजित गोष्ठियों मे इन्टौने भारतीय तत्त्वज्ञान से सम्बन्धित विषयों 
पर अंग्रेजी में व्याख्यान दिये हैँ । इतने प्रकाण्ड पण्डित होते हए भी उनके सौम्य व्यक्तित्व में 
उनकी सरलता, निराभिमानवृत्ति तथा सहूदयथता सहजतया प्रकारित दहो रही हैँ । इनका 
पाण्डित्य इनके सौजन्य से सुरभित हो रहा है ओर इनका सौजन्य इनके पाण्डित्य से सुलोभित 


हो रहा है । 


+ । 
( श्रबुद्ध जीवन" से साभार अनूदित ) 


आचारांग एवं कल्पसूत्र मं वणित महावीर चरित्रं का विश्लेषण 
एवं उनकी पूर्वपिरता का प्रन 
के० आर० चन्द्र 


भगवान्‌ महावोर को साधना का वणन आचारांग के प्रथम श्रुतस्कव के "उवहाण' सृत्त में 
प्राप होता है; परन्तु वहाँ पर उनके जीवन के बारे मे कोई विशेष सामग्रौ उपलब्ध नहीं है । उनके 
जीवन-चरित्र का वणन आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कव के “भावना' नामक अध्याय में मौर कल्पसूत्र 
(प्युषणा-कल्प) मेँ आता है । परम्परा के अनुसार भद्रबाहु ने कल्पसूत्र कौ रचना की थौ । सम्भवतः 
कल्पसूत्र मे भगवान्‌ महावीर के चरित्र को सर्वप्रथम व्यवस्थितरूप देने का प्रयत्न क्रिया गया है] 
कल्पसूत्र में महावोर-चरिव्र विस्तारपूवंक मिलता दै जबकि आचारांग में वह संक्षिप्त रूप मे मिलता 
है। यद्यपि दोनों मे समय-समय पर नवोन सामग्री जुडती रही है यह्‌ उनके अध्ययन से स्पट्रहो 
जाता टै । कल्पसूत्र को कु विस्तृत बातें आचारागमें संक्षिप्तरू्पमे री गयी हैं इससे यह्‌भी 
प्रतीत होतादैक्रि आचारांगके द्वितोयश्रुतरङन्ध में रवाणत महावौर-चरित्र का आधार कल्पसूत्र 
रहा है । कल्पसूत्र के महावोर-चरित्र को प्रामाणिक बनानेके किए उसे आचारागमें जोडा गया 
होगा क्योक्रि जो बाते अंगो मे नहीं हौंवे प्रामाणिक कसे हो सक्ती हैँ । यह सब होति हुए भी दोनों 
ग्रन्थों मे महावीर-चरित्र मूल रूपमे नदीं रहं सका । उसमे समय-समय पर वृद्धि होतो रही है । 
कुछ प्रसंग आचारागमे हीमिलतेहैँ तो कुष्ट कल्पसूव्रमें ही मिलते हैँ । दोनों में समान सूपसे 
उपलन्ध महावीर-चरित्र की भाषाओं में भी कोई एेसा तथ्य प्राप्त नहीं होता जिनसे उनकी प्राची- 
नता एवं अर्वाचीनता ज्ञातहो सके भौर उन्हं एक दुसरेके बादकाकहाजा सके! फिरभी 
कुछ प्रसंग एसे अवश्य हैँ जिनसे प्रमाणित होता दहै कि आचारांग के द्वितीय श्चुतस्कन्ध के चरित्र 
वणेन में कुछ प्राचौन तथ्य सुरक्षित रहे हँ । इसका कारण यह हो सकता है कि कल्पसूत्र का पठन- 
पाठन बहुत होता रहा दै ओर उसकी प्रतियां भी उत्तरोत्तर बहुत लिखी जाती रही हँ अतः उसमें 
समय-समय पर परिवतंन आना सहज था जबकि आचारांग के साथ एसा नहीं बन सका । 


१. (क) महावीर-चरित्र ४.43 

आचाराग द्वितीय श्रुतस्कध के अध्ययन १५ एवं कल्पसूत्रमे जो सामग्री समानसूपसे 
मिरख्ती है उसका विवरण- 

(१) महावीर के जीवन के पाँच प्रसंगो (च्यवन, गर्भापह॒रण, जन्म, दोक्षा एवं केवल ज्ञान) का 
हस्तोत्तरा नक्षत्र मे होने का उल्लेख ओर स्वाति नक्षत्र मे निर्वोण (आचा० सू० ७३३, कल्पसूत्र १) 

(२) आषाढ शुक्ल षष्ठौ को देवखोक से देवानंदा के गभं मे अवतरण ओर उस समय तीन 
प्रकारके ज्ञानका होना (७३४।२,३) 

(३) देवानन्दा एवं व्रिशला के गर्भो की अदलाबदली । उस समय भौ तीन ज्ञान वाले होने 
का उल्लेख (७२३५।२७, २९, ३०, २३९१) 
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(४) च्रिशला द्वारा पुत्र जन्म (७३६।९२) 

(५) देवों द्वारा उत्सव (७३७९४) 

(६) उनके द्वारा अमूल्य वस्तुभों की वर्षा एवं तीर्थंकर का अभिषेक (७३८, ७३९।९५.९६) 

(७) दाह मनाना, भोजन समारंभ, दान एवं कुर मे वृद्धि होने के कारण वधंमान नाम- 
करण (७४०।१००-१०२) 

(८) उनका काद्यपगोत्र एवं तीन नाम, 

पिता के तीन नाम, 
„ _माताके तीन नाम, 

चाचा, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्री एवं पौत्रौ के नामों का उल्लेख (७४२, ७४४।१०४-१०९) 

(९) तौस वषं का गृहस्थवास, माता-पिता के देवलोक जाने पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने 
पर सभी वस्तुभों का त्यागकर एवं दातार्जओं मेँ विभाजित कर प्रब्रज्या लेना (७४६, ७६९६1११०, 
१११, ११३, १९१४) 

(१०) मागंशीषं कष्ण १० कौ दीक्षा खी (७६९।१११, १९४} 

(११) सभी उपसर्मो को सहन किया (७७१।११६) 

(१२) संयम, तप, ब्रह्मचयं, समित्ति एवं गुप्ति पू्व॑क तिर्वाणमागं मे भावनां करते हुए विहार 
करना (७७०।१२०) 

(१३) तेरहवें वषं मे वैशाख शुक्ल दसमी को ऋजुबालिका नदी के किनारे श्यामाक के खेत 
मे ज॒म्भिकग्राम के बाहर शालवृक्ष के नीचे केवलज्ञान की प्राति (७७२।१२०) 

(१४) सवं भावों के ज्ञाता बनकर विहार करने लगे (७७३।१२१) 

(१५) निर्वाण प्राठ होने पर देवताओं (द्वारा महिमा) के आगमन से कोलाहर (७७४।१२५) 
कल्पसृच्र में प्रकारान्तर से मिखने वारी सामग्री 

(१६) जब से भगवान्‌ महावीर गभं मे आये तवसे उस कुल की अमूल्य वस्तुभों के कारण 
वुद्धि होने लगी (७४५०१८५) 

[ कल्पसूत्र मे यह बातत मात्र अर्वाचीन हस्तप्रतोमेही मिल्तीदै] 

(१७) परिपक्व ज्ञान वाके होने की बात (७४२) कत्पसूत्र (९,५४,७६) मेँ स्वप्न के फल 
बतराते समय कही गयी है । 
१. (ख) शब्दों के क्रममें मेद - 

तादृश सामग्री मिच्ते हए भो दोनों के पाठो मे कभी-कभी शब्दों के क्रम मे अन्तर है। 

[मक पाठ कल्पसुत्र का है जब कि आचारांग का पाठ संख्या-क्रम से बताया गया है।] 


(१) क०सू० १ अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए अब्वाघति निरावरणे 
आचा० ८३३ ५ ४ २ र 
कसिणे फडिपुन्ने केवख्वरनाणदंसणे 

१ ४ ७ 
समुप्पन्ने साइणा परिनिव्वृए भगवं 


८ ९, ११ १० 


आचारां एवे कल्पसूत्र मे वित महावीर-चरित्रों का विर्टेषण एवं उनकी पूर्वापरता का प्ररन २ 


(२) क०्सूु०र्‌ 
आचा० ७३४ के क्रम मे बहुत अन्तर है। 
(1.5१ पु १ ३ २ 


आचा० ७२३४ चदस्सामि त्ति जाणई, चयमाणे न जाणई्‌, चुएमित्ति जाणड्‌। 
(४) कण०्सु०९् जे से गिम्हाणं पदमे मासे दोच्चे पक्खे 


आचा० ७२६ ७ < ४ १० ११ 4: १९ 
चित्तचृद्धे तस्स णं चित्त सृद्धस्स तेरसीदिवसेणं तेरसीपक्खेणं 
१४ १५ १६ १७ १८ 
(तेरसीपक्वेणं) नवण््ं मासाणं पडपुन्नाणं 

१ ४: द 
अदुचट्ुमाण य राईंदियाणं विडक्कताणं पुन्वरत्तावरत्त- 
४ ॥। प 
कालसमयंसि हत्थुत्तराहि नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं जोगोवगतेणं 
१९ २० २९१ 
आरोगा आरोगं (अरोगा अरोगं) दारयं 
5: २३ 
पयाया (पसूया) । 
र 
(५) क० सू० १२० केक्रममें काफी अन्तर है। 


आचा० ७७२ 
१. (ग) भाषा सम्बन्धो तुलना 


जोजो प्रकरण दोनों ग्रन्थोंमे समानरूपसें मिलते हँ उनकी भाषा का अध्ययन करने 
पर दोनों की भाषा मे प्राचीनता-अर्वाचीनता का भेद नजर नहीं भाता । 

प्रथमा एक ० व° के किए *ए' विभक्ति, सप्तमी एन वण्के लिए ए ओर असि, भविष्य- 
कालके कए स्स' विकरण, “भू' घातुके भवः एवंष्टो' रूप एवं संक्धक भूत कृदन्त के किए 
प्रयुक्त न्ता, च्चा, टुदु" प्रत्ययो के अनुपात में कोई खास अन्तर माम नहीं होता है. मत्तः दोनों ग्रंथों 
के मूर पाठ कौ रचना सामान्यतः एक समान क्गती है । ध्वनि परिवतंन एवं प्रत्ययो की दृष्टि से 
कुछ रूप आचारांग मे तो कुछ रूप कल्पसूत्र मे प्राचीन मालूम होते दँ । 


प्राचीन रूप अर्वाचीन रूप 

(माचारांग) (कस्पसूत्र) 

गोत्तस्स (७३४) गुत्तस्स (३) 

मसुभाणं, सुभाणं (७३५) असुटे, सुहं (२७) 
चेत्तसुद्धे (७३६) चित्तसुद्धे (९३) 
नामघेज्जा (७४४) नामधिज्जा (१०४, १०८} 


दातारेसु (७४६) दायार्योहि (१११) 


४1 के. आर. चन्द्र 


( कल्पसूत्र ) ( आचारोग ) 
इमीसे (२) इमाए (७२४) 
आवि होत्था (३,२१) यावि हौोस्था (७३४, ७२५, ७३७, ७४४) 
(कल्पसूत्र मेँ भी यावि होत्था' का प्रयोग है २९.९४) 
भगिणी (१०७) भइणी (७४४) 


२ (क) आचारांगर मे उपलब्ध एसे प्रसंग जो कल्पसुत्र के महावोर-चरित्र मे मिर्ते ही नही है- 
(१) पंच घात्रियों दारा संवधंन करना । (७४१) 


(२) प्रव्रज्या धारण करने के परे आसक्ति रहित एवं संयमपुवंक (अप्पुस्सुयाई्‌ "^" चाप 
विहरति ) पंचेन्द्रिय भोगों का सेवन किया । (७४२) 


(३) भगवान्‌ के माता-पिता पा्वापत्यी थे भौर वे महाविदेह्‌ मे सिद्ध होंगे । (७४५) 


(४) एक संवत्सर तक दान दिया ओर अभिनिष्कमण के अभिप्राय वाले हुए । (७४६) कल्प- 
सूत्र (१११) के अनुषार एक वषं कौ अवधि तक दान देने का उल्लेख नहीं है ओर असिनिष्कमण 
के अभिप्राय वाले होने का भी उत्केख नहीं है । उसमे तो एेसा कहा गया है कि भगवान्‌ ने अपने 
ज्ञान एवं दर्यांन से जब जाना कि निष्करमण-काल आ गया है तब दीक्षाकेली। 


(५) दीक्षा के अवसर पर वैश्रमण देव द्वारा भगवान्‌ द्वारा त्यक्त जआाभरण-अलंकारों को ग्रहण 
करना एवं शक्न द्वारा लोच किये हुए केशों को क्षीरोद सागर ठे जाना । (७६६) 


(६) चारित्र धारण करते ही मनःपयय ज्ञान का होना | (७६९) 


(७) मनःपयंयज्ञान होने के बाद एेसा पहर से ही अभिग्रहु धारण करना कि बारह वषं तक 
देव-मनुष्य-तियंक्‌ कृत उपसर्गा को सम्यक्‌ पूर्वकं सहन करूंगा । (७६९) 


(८) दीक्षा के दिन शाम की कर्मारग्राम विहार करना (७७०) जो कि यह्‌ पाठ सभी प्रतो में 
नहीं मिलता है । 


(९) केवलज्ञान होने पर भगवान्‌ ने प्रथम देवताओं को भौर बाद में मनुष्यों को धर्मोपदेश 
दिया । (७७५) 


इतना तो स्पष्टहै किये प्रसंग कल्पसूत्र की रचना के बाद आचारांग के इस महात्रीर-चरित्र 
मे आये हैँ अन्यथा उनका उल्केख कल्पसुत्र म भो हुआ हाता । 


इन सब अतिरिक्त प्रसंगो से महान व्यक्ति को महत्ता का संवर्धन क्ियागयादहै जो सभी 
महान व्यक्तियों के साथ होता है। इन बातोंसे कु का वेभव बढाया गया ओर उसका एक पूवं 
तीर्थकर के साथ पहर से ही सम्बन्ध स्थापित किया गया, त्याग ओ र दान की महिमा बढ़ायी गयी, 
बचपन से ही वैराग्य की भावना वतायी गयी, संकल्प एवं सहनराक्ति को मह्वपणं स्थान दिया 
गया, दिव्यं तरवो का समावेश किया गया एवं चतुथं ज्ञान की कमो की पुति की गयी | 


१ । 


आचारांग एवं कल्पसूत्र मे वणित महावीर-चरित्रो का विश्लेषण एवं उनकी पूर्वापरता का प्रद्न ५ 


२ (ख) कु एसे उल्लेख जिनका स्पष्टीकरण कल्पसूत्र के महावौर-चरित्र के विना नहीं हो सकता 

(१) एक अनुकम्पाधारी देव ने ['जायमेयं' तिक्रटटु] यही आचार, कत्तव्य या रिवाज है एेसा 
सोचकर गर्भो की अदलाबदली की (७२५) । यह्‌ आचारक्याहै। उसके बारेमे कहीं पर कुछ भी 
नहीं कहा गया है जबकि कल्पसूत्र (२०) मेंब्डेही विस्तार के साथ समज्लाया गया है कि महान 
पुरुष ब्राह्मण कुल मे जन्म नहीं लेते हँ ओर शक्रेन्द्र का यह्‌ कर्तव्य है कि गभंका किसी उच्च कुल 
मे स्थानान्तर करें | 

(२) दीक्षा ठेते समय अपनी प्रतिज्ञा पूणं होने (समत्त पड्ण्णे) का उल्लेख दै (७४६) । यह्‌ 
प्रतिज्ञा क्या थी ? इसका उत्तर कल्पसूत्र (८७-९०) में मिलता है वहां पर गभमेंहौ भगवानु 
महावीर यह्‌ अभिग्रह धारण करते कि माता-पिताके जीवन कालमे प्रव्रज्या धारण नहीं 
करूगा । 

स्पष्ट है करि कल्पसूत्र मे इन बातों के जने के बाद इन्दं भाचारांगमे जोडा गयाहै। 

२ (ग) कल्पसूत्र से भेद रखने वारे तथ्य 

(१) आचारांग (७३५) गभं का अपहरण हो रहा है इस बात को जानते थे । कल्पसूत्र (३१) 
के अनुसार इसे नहीं जानते थे । 

(र) आचारांग में नत्तूई (दौहित्री) कोसिय गोत्त की कही गयी है (७४४) जर्बाके कत्पसूत्र 
मे वह्‌ कासथी गोत्त कौ कहो गयी है (१०९) । 

(३) प्रत्रज्या धारण करने से पहले षष्ठ भक्त का व्याग किया भौर एकं शाटक ग्रहण 
करके रोच किया (७६६) । कल्पसूत्र के अनुसार खोच करने के बाद षष्ठ भक्त का त्याग किया गौर 
एक देवदृष्य प्रहुण किया (११४) । 

२ (घ) चारांग मे बाद मे जोड़े गये पाठ या बदले हुए तथ्य 

(१) भगवान्‌ गर्भावस्थामे ही तीनों बातों को जानते हँ (तिण्णाणोवगते) (७३४) । इसमे 
से एक "चयमाणे ण जाणत्ति' कल्पसूत्र मे भी आता है परन्तु जाचाररागमे इसके साथ स्पष्टोकरण 
सम्बन्धी यह्‌ पाठ आता है कि च्यवन काल इतना सूक्ष्म होता है कि च्यवन की घटना जानी नही 
जा सकती । यह्‌ स्पष्टीकरण कल्पसूत्र मे नहीं है । स्पष्ट है कि आचारांग में "सुहुमे णं से काके पण्णत्ते" 
पाठ बादमें जुड़ा है। क 

(२) जन्म (७३६) देवताभों दवारा उत्सव, तीर्थंकर का अभिषेक एवं कौतुककमं के बाद एेसा 
वर्णन है कि जब भगवान्‌ महावीर गभं मे अये तवसे कुमे समी तरहसे अभिवृद्धि होने र्गो 
थी । वास्तव में यही बात जन्म कै पहर आनी चाहिए थौ क्योकि नामक्ररण के समय (७४०) यही 
बात पुनः दुहुरायी गयो है कि इसी कारण से उनका नाम वर्धमान रखा गया । 

भतः उपरोक्त पाठ बाद में जोड़े गये हं यह्‌ बिल्कुर स्पष्ट है । 

२ (डः) अन्य पाठो मे वृदि- 

(१) कल्पसूत्र में माहृणक्रण्डग्गाम एवं खत्तिय कडग्गाम (२,१०) एेसा उल्लेख आता है जब 

कि आचारांग मे उन्हुं दाहिणमाहण कुडपुर एवं उत्तरखत्तिय कूडपुर कदा गया है ( ७३४-७३५ } । 


६ के. आर. चन्द्र 


(२) पंचमुष्टिलोच करने के बाद सिद्धो को नमस्कार करना ओौर सवं पापकमं अकरणीय है 
ठेसा सोचकर 'सामायिक चारित्र" धारण करना ये ( ७६६ ) दोनों बातें कल्पसूत्र (११४) मे नहीं 
आती हैँ । कत्पसूश्र मे तो मुंडन करवाकर अगार से अनगार बनने काही उल्छेख है जो कल्पसूत्र के 
सूत्र श्मेभी प्रारम्भ में उल्लिखित ओर वैसाही उल्लेख आचारागमें भी प्रारम्भ मे (७३३) 
आतादहै। आचारांगमे आगे सूर ७६९ में जब उन्दं मनःपय॑य ज्ञान होता है तब "सामाधिक युक्त 
क्षायोपशमिक चारित्र" का उल्लेख है । 

(३) हत्थुत्त्याहि भौर सुंडे भवित्ता (७३३) के बीच “सन्वतो सव्वत्ताएु" का पाठ अधिक है । 

(४) महाविजयसिद्धत्यपुप्कुत्तरवरपुंडरीयदिसासोवत्थियवद्धमाणातो महाविमाणाओ.. 
चुते (७३४) (रेखांकित पाठ अधिक है ) | 

(५) जन्म के समय जो वर्षा हुई उसमे अमृतवास का उल्लेख कल्पसूत्र मे नहीं है (७३८) । 

(६) प्रव्रज्या का लोच करते समय सहासन पर एवं पूवं दिक्ञाकीओर मुख करके बेरन 
का उल्लेख कल्पसुच्र मे नहीं है (७६६) । 

(७) केवलनज्ञान के समय ्लाणंतरियाए वदरुमाणस्स' (कल्पसूत्र १२०) के बदले आचारांग 
(७७२) “सुक्कञ्ञाणंतरियाए वहमाणस्स^ मे आता है । 

(८) उडढं जाणुं अहो सिरस (७७२) का उल्लेख कल्पसूत्र मे नहीं है । 

(९) ऋजुबालिका के मात्र तीर के बदले उसे उत्तर कूर (७७२) कहा गया है । 

(१०) चैत्य के आसपास के बदले उत्तर-पूवं.दिश्चा भाग (७७२) कहा गया है | 
२ (च) आचारांगमें देवकृत्य का सारा कासारा प्रसंग बादमें जोड़ा गयाहै 

(१) यहु पहके ही स्पष्ट कर दिया गयादहै कि एक वषं तक दान करने का एवं 
अभिनिऽकरमण के अभिप्राय बारे हुए ये दोनों बातें बाद में जोड़ी गयी है । इसके बाद्‌ में 
आने वाली सारी सामग्री (सू° ७८४७ से ७६५, जिसमे बढा-चदढ़ा तथा कमो-कमी अलक्त वर्णन है) 
भी बाद में जुडी है। उसमे १७ गाया ह जिनकी भाषा अधंमागघोन होकर महार्ह एवं 
उनका छन्द विकसित गाथा छन्द है । ( ये गाथां निर्युक्ति एवं विकशेषावदयकमाष्य मे भी मिरतीहै) 
इन गाथां के अरावा जो गद्यांश है ओर उसमे जो वणंन उपलब्ध है यह्‌ कल्पसूत्र (११०-११४) 
मे नहीं मिरुता है । इसमे सभी देवताओं का गमन, शकरेन्द्र द्वारा दिव्य सहासन की रचना, 
भगवान्‌ का अभिषेक, उन्हें आमूषणों से सजाना, शिविका मे देवेन्द्रो द्वारा चंवर इलाना इत्यादि 
मिक्ता है । 

सूत्र ७९७ एवं ७६८ कौ दो गाथ भो इसी प्रकार बादमें जोड़ो गयी प्रतीत होतीहे। 
उनमे कहा गया है करि जब भगवान्‌ ने चारिच्य धारण किया तब देवो एवं मनुष्यों का घोष शान्त 
हो गयाथा तथा देवों के द्वारा उपदेश सुनागयाजो कि दीक्षा लेने के ठीक पञ्चात्‌ तथा केवल ज्ञान 
को प्राप्निके पूवंकोघटनादहै भौर उसप्यमे (कुछपाठरह्‌ गयाहोटएेसाख्गतादहै) बुदियां 
भी है । कल्पसृत्र मे एसे उल्लेख नहीं है । 

(३) इसी देव-कृत्य एवं देव-मह्मा के प्रसंग पर भगवान्‌ महावीर को तीर्थक्रर कहा गया है 
(७५०) । वसे हौ कत्पसूत्रमे भी जो बाद का पाठ है वहाँ (सु° २) उन्हँं चरम तीर्थकर कहा गया 


आचारांग एवं कल्पसूत्र में वणित महावीर-चरित्रों का विश्लेषण एवं उनकी पूर्वापरता~का प्रश्न ७ 


है । अन्य जगह पर मूर पाठ में तीर्थकर शब्द नहीं है, सब जगह उन्हँं ˆसमणे भगवं महावीरे" 
कहा गया है! दोनों ही चरित्रों मे केवलज्ञान होनेके बाद भी उन्हे जिन' ही कहा गयादहै 
( आचारांग ७७२, कल्पसूत्र १२९१ ) । 

आचारांग की इस सामग्री म समास-बहुकता एवं काव्यात्मक कृत्रिम होटी के दशंन होते हैँ । 
उदाहूरणाथं-- सहासन, शिविका, वनखंड आदि के वणंन ७४७-७६५ । 


२. (ज) आचाराङ्धः के कुछ पाठां को अस्पष्टता एवं व्याकरण सम्बन्धो चटिया 

(१) समणे भगवं महावीरे अणुकपएणं देवेणं "` कुच्छसि गञ्भं साहरति (७३५) । 'साहरतिः 
के स्थान पर 'साहरिते' होना चाहिए एेसा सम्पादक ने भी सृचित क्रिया है । 

(२) तं णं राइं “` देवेहि देवीहि य.“ -उप्पिजिलगभूतै यावि होत्था (७३७) । यावि कै 
पर्खे करने के अथं वाला" कोई रूप माना चाहिए था । कल्पसूत्र मे (१४) एेसा पाठ है- "सा णं 
रयणी"".उप्पिजलमाणभूया होत्था' जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्धदै। 

(३) सूत्र ७७२ मेँ 'गिम्हाणं दोषे मासे" पाठ आया है कत्पसूत्र मे (१२०) 'दोच्वे मासे" आता 
है । यहाँ सम्पादक ने कोर स्पष्टीकरण नहीं दिया है । 

३ (क) कल्पसूत्र मे उपलम्ध परन्तु आचारांग में अनुपलम्च सामग्री 

(९) तेर्ईस तीर्थकरों के पश्चात्‌ चरम तीथकर के रूपमे पूवं तीर्थकरों के निदश्च के अनुसार 
गभं मे अवतरण (२) ६ 

(२) गर्भधारण करते समय देवानन्दा हारा चौदह्‌ स्वप्न देखना; तिश्णला हारा भौ उसी 
प्रकार स्वप्न-दशांन (३२-८३); (पति को समुचित करना एवं पति द्रारा स्वप्न फल कहना (६-१२), 
स्वप्नों का विस्तृत वणंन, स्वप्नसक्षण पाठकों से उनके फल-विषयक जानकारी प्राप्त करना) 
[ स्वप्न विषयक वणंन बादमें जोडा गया है एेसा पूज्य मुनि श्रीपुण्यविजयजी का स्पष्ट भभि- 
प्रायहै] 

(३) गर्भापहरण के बाद सिद्धाथं के घर में देवताओं दारा बहुमूल्य निधान लाना (८४) । 

(४) माता पर अनुकम्पा लाकर भगवान्‌ महावीर द्वारा गभं में हलन-चलन ब्द कर देना 
ओर फिर अभिग्रह धारण करना कि माता-पिता के जीते प्रव्रज्या धारण नहीं कृग्रा ( ८७-९१ ) 
( आचारांग मे मात्र प्रतिज्ञा पूरी होने का उल्लेख है )। 

(५) कुण्डपुर को सजाने का वणन, नामकरण के अवसर पर दशाह मनानेका लम्बा 
वर्णन ( ९९-९९ ) । 

(६) गुशजनों की आज्ञा छेकर प्रव्रज्या धारण करना ( ११० ) । 

(७) वर्षाधिक् समय तक चीवर रखना. बाद मे अचल पाणि-पडिग्गहु' बनना ( ११५ ) । 

(८) इसके पश्चात्‌ जो सामग्री मिलती है वहु आचारांगमेंनहींदी गयी है- 

गाँव ओर्‌ नगर मे ठहरने की मर्यादा, वर्षावासर एवं स्थलों का उल्केख, इन्द्रभूति गौतम को 
केवल-ज्ञान, मल्लवियों एवं लिच्छवियों द्वारा द्रव्योद्योत करना, भविष्यवाणी इत्यादि (११७-६४७) । 


८ के. आर. चन्द्र 


(९) आचारांग के महावीर-चरित्र के साथ तुलना करने परये सब प्रसंग बादमे जुड़े हें 
एेसा स्पष्ट माट्म होता है । 


(१०) इनके अरावा शकन्द्र द्वारा की गई स्तुति (१३-१६), उनके द्वारा यहु विचार करना 
करि तीर्थकरपेसे करुकमें जन्मले हौ नहीं सकते गौर हरिणेगमेसि कौ नियुक्ति करके गभं का अप- 
हरण करवाने तक का प्रसंग ( १७-२८ ) बादमे जोडा गयादहै। इतने लम्बे वणंनके बाद 
जिसमें गर्भापहुरण हो जाता है कल्पसूत्र के सूत्र ३० मे गर्भापहरण कयि जनेिकी बात संक्षेपमें 
फिरसे कही गयी दहै । इससे मार्म होता है कि सूत्र ३० मे उपलब्ध सामम्रीकाहौ विस्तारपूवंक 
वणंन बाद मे १७ से.२८ सूरो मे किथा गया है। इसी सूत्र ३० की सामग्री आचारांग के सूत्र ७३५ 
मे भी वैसी ही मिलती है । अतः स्पष्टहै कि विस्तृत वणेन बादकादहै। 


(११) सामान्य शाटक के बदरे में देव-दष्य का उल्लेख (११४), उन्हं तेलोक्कनायग ओर 
धम्मवर चक्कवद्ी कहना (१), एक अनुकम्पक देव क बदले शाक्ेन्द्र एवं हरिणेगमेसि को गर्भापहुरण 
के साथ जोड़ना (१७.२८) जन्म के समय अमूल्य वस्तुभों की वर्षा राजभवनमें ही करवाना (१०९), 
अपहरण के समय “अप्पाबाहं अप्पाबाहेणं' का उल्लेख (३०) एवं जन्म के समय पपुन्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि" (३०,९३) का उल्टछेख, जन्म के समय पर अनेक वस्तुओं की वर्षा (९५) ओर गभं मे आने 
पर समृद्धि मेँ अनेक अधिक्र वस्तुओं का जुडना (८५), महावर के विशेषणो मे वृद्धि (११०,१२०) 
दीक्षा के समय देवों ओर लोगों द्वारा स्तुति एवं प्रशंसा का प्रकरण (११०-११३) । 

ये सब बातें आचारांग मे उपलब्य नहीं हैँ ओर कल्पसूत्र मे भो बाद मे जोडी गई हैं| 


३. (ख) भाषा में चटिया 
(१) समणे भगवं महावोरे 
आरोगा आरोगं दारयं पयाया--९३ 


३. (ग) समास युक्त एवं कृतिम खो होने के कारण निम्न प्रसंग बादमें जुडे हँ एेसा स्पष्टहै। 
गर्मापहुरण का प्रसंग (१२-१५) 
रायनगुह्‌ (३३) 
स्वप्नो के वर्णन (३४४७) 
अदुनशाखा, मज्जनगृह, उपस्थानराला, 
स्वप्नं पाठकों द्वारा स्वप्न-फर कहना (६२-७६) ~ 
जन्मोत्सव मनाना (९७-९२) 
दीक्षा के किए प्रस्थान (११२) 
विहार कार मे भगवान्‌ महावीर की सहिष्णुता (११७-११९) 


४. उपसंहार 


कल्पसूत्र एवं आचारांग के महावीर-चरितर मे समय-समय पर वृद्धि एवं परिवतंन होति हुए 
भी आचारांग में कुछ मृल बातं सुरक्षित रही जो कल्पसत्रसे प्राचीन स्गतीदहैँ भौर वे इस 
प्रकार हु-- 


आचारांग एवं कल्पसूत्र में वणित महावीर-चरित्रौ का विश्लेषण एवं उनकी पूर्वापरता के प्रन ९ 


(१) आचारांग मे कुण्डपुर (७३४, ७३५, ७५३) को एक संनिवेशं कहा गथा है जब कि 
कल्पसुतच्र मे उसे (२, १५, १९, २३, २५, २७, ३०) एक नगर कहा गया है ] 


(२) माचारांग में गर्मापिहूरण के साथ (७३५) मात्र एक अनुकम्पक देव जुड़ा हभा है जब कि 
कल्पसृच्र मे इस देव को हरिणेगमेसि ( १७-२८) कहा गया है ओर इस कायं के साथ शक्रन्द्रको भी 
जोड दिया गया है । हरिणेगमेसि का यह वर्णेन भगवतीसुतर मे (स्‌° १,७) आता है । 


(३) आचा्यंग मे प्रव्रज्या के समय एक शाटक ग्रहण (७६६) करने का उल्छेख है जब 
कि कल्पसृत्र मे (११४) उसके साथ दिव्यता जोड़ कर उसे देवद्ष्य कहा गया है } अआचारांग प्रथम 
शरुतस्कन्ध के उवहाणसुत्त (२५५) मं भी देवद्ष्य का उ्केख नहींहै (णो चेविमेण वत्येण 
पिहिस्सामि ) परन्तु वस्त्र का ही उल्लेख है [ आचारांग के अनुसार (७६६ ) एक शाटक ग्रहण 
करके दीक्षा के समय सभी आामरण-अंल्कारोंकात्यागकरतेदहैँ। बादमे कहींपर भी उस शाटक 
का उल्लेख नहीं आता है इससे एेसा अनुमान हो सक्तादहै कि दीक्षाके कुछ समय वाद उस 
शाटक को भी त्याग दिया होगा । उवहाणसृत्त ( २५७, २७५ ) के अनुसार उसे वर्षाधिक रा था । 
कल्पसूत्र (११५) के अनुसार देवद्ष्य को एक वषं के बाद छोड दिया था । ] 


(४) इन तथ्यों के आधार से कहा जा सकता है कि सभौ परिवतंनों के बावजूद भी आचा- 
रांगके द्वितीय श्वृतस्कन्ध का महावौर-चरित्र आचारांगके प्रथम श्रुतस्कन्धके मूर के नजदीक 
प्रतीत होता है । कल्पसूत्र का महावीर-चरित्र चाहे प्रथम स्थिति में जाचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
के महावीर-चरित्र का आधार रहा हो, किन्तु बाद मे उसमें बहुत अधिक जोड़ दिया गया है ओौर 
इस प्रकार वह्‌ अपने मू रूप में स्थित नहीं रह्‌ सका । 


(५) महावीर-चरित्र : संभावित विकास 
मुल प्रसंग १ से ५ एवं दोनों ग्रन्थों मे विकसित सामग्री 


आचाराग कल्पसुत्र 
(१) गभं मे अवतरण ति 
(क) कुल की समृद्धि मे वृद्धि होना । (क) तेर्ईस तीर्थकरों के बाद, ,. . . 

(ख) पूवं तीर्थकरों के निदशानुसार, 

(ग) चरमतीर्थकरकेरूपमें गभंमेञाना, 

(घ) कुर की समृद्धि मे वृद्धि होना [ आचारांग 
के बाद कल्पसूच्रमें जुडा होगा क्योकि 
अर्वाचीन प्रतो मे ही यह्‌ बात मिती है । ] 

(ड) स्वप्न-दशंन 

(च) स्वप्न-व्णंन [ स्वप्न-दशंन के बाद यह्‌ 
जोड़ा गया होगा । ] 


१०५ 


(२) गभं का अपहरण 

(क) एकं अनुकम्पक देव द्वारा अपहरण 
[ जीयमेयं" शब्द कंल्पसृत्र से 
च्या गया ]। 


(ख) दीक्षा छेते समय प्रतिज्ञा पूरी होने का 
उल्लेख मात्र [ माता-पिता के जीवन 
काल में दीक्षा नहीं लेने की यह्‌ बात 
कल्पसृत्रसै री गयी है ]। 


(३) नामकरण 


(क) दशाह का उल्लेख मात्र | 
पाच धात्रियो दारा संव्ध॑न । 
परिपक्व ज्ञान वाले होना । 


(घ) आसक्ति रहित पंचेन्द्रिय भोगों का सेवन 


संयम-पू्वंक करना । 

माता-पिता को पाद्वापत्यी कहना 

( स्वतन्त्र ) | 

(च) एक संवत्सर तक दान देना । 

(छ) दीक्षा लेने के अभिप्राय वारे होना 1 
(ज) इसके बाद देवों वारा महिमा । 


(डः) 


(४) प्रव्रज्या 


(क) एक शाटक ग्रहण करके प्रव्रज्या 
धारण करस्ना | 


(क) 


(ख 


1 


(ग) 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(क) 


के. आर. चन्द्र 


'जोयसेयं का वणंन 


शक्रन्द्र एवं हरिणेगमेसि देव को इस घटना 
के साथ जोड़ना [ यह्‌ आचारांगके वाद 
की सामग्री मालूम होती है ]। 


राक्न्द्र द्वारा स्तुति । 

देवताओं द्वारा सिद्धां के घर बहुमूल्य 
निधान काना (स्वतन्त्र) । 

अनुकम्पावश गभं मे हटन-चल्न बन्द 
करना । 

माता-पित्ता के जीवन कालम दीक्षा नहीं 
लेने का अभिग्रह धारण करना । 


नामकरण के अवसर पर दशाह मनानेका 
रम्बा वणेन 1 

उस समय नगरी को संजाना । 

परिपक्व ज्ञान वाङ होने की यह्‌ बात स्वप्न- 
फ़ल बताते समय स्वप्न-व्णनमे कह दी 
गयी है। 


गुरुजनों कौ आज्ञा ठेकर दोक्षा ग्रहण करना 
( स्वतन्त्र ) | 


(ख) 
(ग) 


(घ) 


(क) 


आचारांग एवं कल्गसूत्र में वणित महावीर-चरित्रों का विष्लेषण एवं उनकी पूर्वापरता का प्रशन ११ 


वैश्रमण एवं शक्रन्द्र द्वारा आभरण (खे) शाटक के बदले देवद्ष्य का उल्लेख । 

एवं केश-ग्रहण करना । 

उस अवसर पर मनःपयंयज्ञान {ग) वर्षाधिक चीवर धारण कर बादमें उसका 
का होना। त्याग । 


बारह वषं तक उपसगं सहन करने 
की प्रतिज्ञा धारण करना । 


केवट ज्ञान 


प्रथम उपदेश पहर देवताओं को ओर 
बाद मे मनुष्यों को देना । 


अहमदाबाद 


अन्तकद्दशा की विषय वस्तु : एक पुनविचार 
प्रो° सागरमल जेन 


अन्तकृद्दशा जैन अंग-आगमों का अष्टम अंगसूत्र है। स्थानांगसूत्र मे इसे दश दशाओं में 
एक बताया गया्‌, है. अन्तच्ृदुशा को विषयवस्तु से सम्बन्धित निदश उवेताम्बर आगम साहित्यमे 
स्थानांग, समवायांग, नन्दीसूत्र मे तथा दिगम्बर परम्परा मेँ राजवातिक, धवला तथा जयघवला में 
उपलब्ध है । 


अन्तकरदुदक्षा का वर्तमानं स्वरूप 

वतमान मे जो अन्तकृद्ला उपलब्च है उसमें आठ वगं है । प्रथम वगं मे गौतम, समुद्र, 
सागर, गम्भीर, स्तिमित, भचर, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित जौर विष्णु ये दस अध्ययन उपलन्ध 
है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे भाठ अध्ययन हैँ इनके नाम हँ--अक्षोभ, सागर, समुद्र ह्मिवन्त, अचल, 
धरन, पूरन भौर अभिचन्द्र। तृतीय वगं मे निम्न तेरह अध्ययन है-- (१) अनीयस कुमार, (२) 
अनन्तस्ेन कुमार, (३) अनिहत कुमार, (४) विदत्‌ कुमार, (५) देवयश कुमार, (६) रातरुसेन कुमार, 
(७) सारण कुमार, (८) गज कुमार, (2) सुमुख कुमार, (१०) दुमुंख कमार, (११) कूपक कमार, 
(१२) दारक कमार, (१३) अनादृष्टि कुमार । इसी शकार चतुथं वगं मे निम्न दस अध्ययन है 
(९) जालि कुमार, (२) मालि कुमार, (३) उवयाकि कुमार, (४) पुरुषसेन कमार (५) वारिषेण 
कुमार, (६) प्रद्युम्न कुमार, (७) साम्ब कुमार (८) अनिरुद्ध कुमार्‌, (९) सत्यनेमि कुमार ओर 
(१०) दृढनेमि कुमार । पंचम वं मे दस अध्ययन है जिनमे आठ ङ्रृष्ण की प्रधान पल्य ओर दो 
्र्युम्न की पल्ियो से सम्बन्धित है । प्रथम वगं से लेकर पाँचवें वगं तक्र के अधिकांश व्यक्ति कृष्ण 
के परिवार से संबन्धित ह अर अरिष्टनेमि के शासनम हए हैँ । छठे, सातवे ओर आव्वें वगंका 
सम्बन्ध महावीर क शासनसे है । छठे वगं के निम्न १६ अध्ययन बताये गये ह-- (१) मकाई, (२) 
कम, (३) मुदुमरपाणि, (४) काश्यप, (५) क्षेमक (६) धृतिघर, (७) केटाश, (८) हरिचन्दन, (९) 
वारत्त, (१०) सुदशंन, (१६) बुण्यभद्र, (१२) सुमनभद्र, (१३) सुप्रतिष्ठित, (१४) मेषकुमार, (१५) 
अत्तिमुक्त कुमार ओर (१६) अलङ्घ (भरक््य) कमार । सातवे वगं मे १३ अध्ययनों के नाम निम्नदै-- 
{१) नन्दा, {२) नन्दवती, (३) नन्दोत्तरा, (४) नन्दश्रेणिका, (५) मरुता, (६) सुमरुता, (७) महा- 
मरुता, (८) मर्टेवा, (९) भद्रा, (१०) सुभद्रा, (११) सुजाता, (१२) सुमनायिका, (१३) भूतदत्ता । 
आव्वें बमं मे कारो, सुकाली, महाकाटी, कृष्णा, सुदशंना, वोरृष्णा, रामकृष्णा, कमंसेनकृष्णा 
मौर महासेनक्ृष्णा इन दस श्रेणिक की पटिनयों का उल्लेख है । उप्ुक्त सम्पूरणं विवरण को देखने से 
केवल किकम ओौर सुदर्शन ही एसे अध्याय हैँ जो स्थानांग मे उल्लिखित विवरण से नाम साम्य 
रखते है, शेष सारे नाम भिन्न है । 
अन्तङटृश्षा की विषयवस्तु सम्बन्धो प्राचीन उत्लेख 

स्थानांग मे हमे सवभ्रथम भन्तङृद्ला कौ विषयवस्तु का उत्रेख प्राप्त होता है । इसमे 
अन्तछ्ृद्शा के निम्न दस अध्ययन बताये गये हैँ । नमि, मातंग, सोमिल, रामगृप्त (रामपृत्त), सुदशंन 


अन्तकृद्दशा की विषयवस्तु : एक पुनविचार ॥ १३ 


जमाङी, भयाङी, फिकम, पट्लतेतोय ओौर फारुअम्बपुत्र' 1 यदि हम वततंमान में उपलन्ध अन्त 
कृहशा को देखते है तो उसमे उपर्युक्त दस अध्यायो मे केवर दो नाम सुदशंन भौर किकम 
उपलब्ध हैँ | 


समवार्थांग मे अन्तकरृदश्ा की विषयवस्तु का विवरण देते हुए कहा गया है कि इसमें 
अन्तक्कत जीवों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचायं, घमंकथा, 
इह रोक ओर परलोक की ऋद्धि विक्ञेष, भोग ओर उनक्रा परित्याग, प्रव्रज्या, श्ुतज्ञन का ध्यान, 
तप तथा क्षमा आदि. बहुविध प्रतिमाओं, सत्रहु प्रकार के संयम, ब्रह्मचर्यं, आकिचन्य, समिति, गुप्ति, 
अप्रमाद, योग, स्वाध्याय ओर ध्यान सम्बन्धो विवरण हैँ । आगे इसमे बताया गया है कि इसमे 
उत्तम, संयम को प्राप्त करने तथा परिग्रहो के जोतने पर चार कर्मोकेक्षय होने से केवलन्ञान कौ 
प्रापि किस प्रकार से होती है इसक्रा उल्लेख है साथ ही उन मुनियों की श्रमण पर्याय, प्रायोपगमन, 
अनशन, तम ओर रजगप्रवाह से युक्त होकर मोक्षसुख को प्राप्त करने सम्बन्धी उल्लेख हैँ । समवार्यांग 
के अनुसार इसमे एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन ओर सात वगं बताये गये हैँ । जबकि उपलन्ध अन्त- 
करटा मे आठ वगं हैँ अतः समवायांग मे वतमान अन्तकदशा को अपेक्षा एक वं कम॒ बताया गया 
है। एेसा लगता है कि समवायांगकरार ने स्थानांग की मान्यता ओर उसके सामने उपलन्ध प्रन्थ मे 
एक समन्वय बैठाने का प्रयास किया है । एेसा रगता है कि समवायांगकार के सामने स्थानांगमें 
उल्लिखित अन्तकृद्‌ सप्त हो चुकी थी भौर मात्र उसमें १० अध्ययन होने को स्मृति ही शेष थी 
तथा उसके स्थान पर वतमान उपर्न्ध अन्तक्दुशा के कम से कम सात वर्गोका निर्माणहौ 
चुका था । 


नन्दीमूत्रकार अन्तकृदशा के सम्बन्ध मे जो विवरण प्रस्तुत करताहै वह्‌ बहुत कृछतो 
समवायांग के समान ही है किन्तु उसमें स्प रूप से इसके आठ वं का उल्लेख प्राप्त है । समवा- 
ांगकार जहां अन्तक्रह्शा की दस समुहेशन कालों की चर्चा करता है वहां नन्दीसूत्रकार उसके भाठ 
उदेशन कारों की चर्चा करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान मे उपरन्ध अन्तङ्ृद्शा की 
रचना समवायांग कै कार तक बहुत कुछ हो चुकी थी ओर वहु अन्तिम रूप से नन्दीसूत्र को सचना 
के पूवं अपने अस्तित्व मे आ चुका था । इवेताम्बर परम्परा मे उपलब्ध तीनों विवरगो से हमे यह्‌ 
ज्ञात होता है कि स्थानांग मे उर्लिखित अन्तकरा प्रथम संस्करण को विषयवस्तु किस रकार से 


उससे अल्ग कर दौ गई ओर नन्दीसूत्र के रचना काल तक उसके स्थान पर नवीन; संस्करण किस 
प्रकार अस्तित्व मे भा गया। 


यदि हम दिगम्बर साहित्य को दृष्टि से इस प्रन पर विचार करे तो हमे सतं प्रथमे तत्त्वार्थं 
वातिकं मे अन्तक्दुशा को विषयवस्तु से सम्बन्धित विवरण उपरुन्व होता है । उसमे निम्न दस 
अध्ययनं की सूचना प्राप्त होती है- नमि, मातंग, सोमिल, रामपृत्त, सुदशंन, यमलीक, वीक, 
किष्कम्बर ओर पातालम्बष्ठपूत्र । यदि हुम स्थानांग मे उर्लिखित अन्तङ्ृद्शा के दस अध्ययनं से 
इनको तुलना करते दँ तो इसके यमलक भौर वलिक एसे दो नाम है, जो स्थानांग उल्लेख से भिन्न 
है । वहाँ इनके स्थान पर जमारी, मयाली (मगारी) एेसे दो अध्यथनों का उल्केख है । पूनः चिल्वक 





१. स्थानांग, स्थान १०। 


१४ प्रो° सागरमल जैन 


का उल्लेख तत्त्वाथं वात्तिककार ने नहीं किया है । उसके स्थान पर पाल ओर अम्बष्ठपुत्र एसे दो 
भकग अलग नाम मान ल्यि हँ। यदि हम इकस्षकी प्रामाणिकता की चर्चामें उतरं तो स्थानांग 
का विवरण हमें सर्वाधिक प्रामाणिक लगता है 

स्थानांग मे अन्तक्रदुदशा के जो दस अध्याय बताये गये हँ उनमें नमि नामक अध्याय वतमान 
मे उत्तराध्ययनसूत्र मे उपलन्ध है । यद्यपि यहु कहना कठिन है कि स्थानांग मे उस्किखित "नमि 
नामक अध्ययन ओर उत्तराध्ययन मे उल्लिखित नमि" नामक अध्ययन की विषयवस्तु एक थो या 
भिन्न-भिन्न थी | नमि का उतल्केख सूत्रकृतांग मेँ भ उपरुन्ध होता है ! वहाँ पाराशर, रामपत्त आदि 
प्राचीन ऋषियों के साथ्‌.उनके नामका भो उल्लेख हज है । स्थानांग में उत्लिखित ह्ितीय "मातंग 
नामक अध्ययन ऋषिभाषित के एवे मातंग नामक मध्ययन के रूप मे आज उपलन्व है । यद्यपि विषय- 
वस्तु की समरूपता कै सम्बन्ध मे यहाँ भी कुछ कह पाना कठिन है । सौमिर नामक तृतोय अध्ययन का 
नाम साम्य ऋषिभाषित के ४२वें सोम नाम अध्यायके साथ देखा जा सकता है। रामपृत्त 
नामक चतुथं अध्ययन भी ऋषिभाषित फ तेईसवें अध्ययन के रूप मे उल्लिखित है । समवा्ांग के 
अनुसार द्विगृद्धिदशा के एक अध्ययन का नाम भमी रामपृत्त था । यह भी संभव है कि अन्तकृद्दशा 
इसिभासियाईं ओर द्विगृद्धिदशा के रामपुत्त नामक अध्ययन की विषयवस्तु भिन्न हो चाहे व्यक्ति वहौ 
हो । सूत्रहृतांगकार ने रामपुक्त का उल्लेख अहत्‌ प्रवचन मेँ एक सम्मानित ऋषि कै रूपमे किया है । 
रामयपृत्त का उल्लेख पालित्रिपिटक साहित्य में हमें विस्तारसे मिर्तादै। स्थानांग मे उल्छिखित 
अन्तङ्रदुदरा का पाचवां भध्ययन सुदश्ंन है । वतमान अन्तछ्ृद्दशा मे छठे वगं के दवें अध्ययन का 
नाम सुद्ंन है । स्थानांग के अनुसार अन्तछृदुदशा का छठा अध्ययन जमाङी है । अन्तङृदुदशा में 
सुदशंन का विस्तृत उल्लेख अजुन मालाकार के अघ्ययनमे भी है । जमाटी का उल्लेख ह्मे भगवतती- 
सुत्र मे भी उपलम्ध होता है । यद्यपि भगवतीसूत्र मे जमाखो को भगवान्‌ महावीर के क्रियमानकृत 
कं सिद्धान्त का विरोध करते हुए दर्शया गया ह । चवेताम्बर्‌ परम्परा जमाली को भगवान्‌ महावीर 
का जामातु भौ मानती है। परवर्ती साहित्य नियुक्ति, भाष्य ओर चूणियों मे भी जमाल का उल्लेख 
पाया जाता है ओर उन्हें एक निह्लव बताया गया है। स्थानांग कौ सूचो के अनुसार अन्तकृद्दशा 
का सातवां अध्ययन भयाली ( भगाली ) है । “भगाल मेतेञ्ज' । च्छषिमाषित के १३ वें अध्ययनमे 
उल्लिखित है । स्थानांग की सूची मे अन्तकृद्दशा के आसवा अध्ययन का नाम किंकम या क्रक 
है । वतमान में उपलन्ध अन्तकृद्दशा में छठे वगं के द्वितीय अध्याय का नाम ककम है, यद्यपि यहां 
तत्सम्बन्धो विवरण का अभाव है । स्थानांग मे अन्तछृतदुशा के ९ वे अध्ययन का नामं चिल्वक्या 
चिल्छ्वाक है । कुछ प्रतियों में इसके स्थान प्रर पल्छेतीय' टसा नाम भी मिलता है- इसके सम्बन्ध 
मे भी हमें कोई विरोष जानकारी नहीं है । दिगम्बर आचायं अकरुकदेव भी इस सम्बन्धं मे स्पष्ट 
नहीं है । स्थानांग मे दसवें अध्ययन का नाम फालअम्बडपुत्त बताता है । जिसका संस्कृतरूप 
पालअम्बष्पुत्र हो सकता है । अम्बड संन्यासी का उल्छेख हमे भगवतीसूत्र मे विस्तार से मिक्ता है 1 
अम्बड के नाम से एके अध्ययन ऋषिभाषितमेंभी है । यद्यपि विवाद का विषय यहहो सकता 
कि जहां ऋषिभाषित ओर भगवतो उसे अम्बड परत्राजक कहते ह वहां उसे भम्बडपुत्त कहा 
गयादहै। 

एतिहासिक दुष्ट से गवेषणा करने पर हमें एेसा र्गता है कि स्थानांग मे अन्तकृद्दशा के 
जो १० अध्ययन बताये गये ह वे यथाथं व्यक्तियों से सम्बन्धित रहे होगे क्योकि उनमें से अधिकांश 
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के उत्केख अन्य खोतों से भी उपलन्ध हैँ । इनमे से कुछ ती एसे हँ जिनका उल्लेख बौद्ध परम्परा में 
मिरु जाता है यथा--रामयृत्त, सोमिर, मातंग आदि । 


अन्तकृद्दशा की विषयवस्तु के सम्बन्ध मे विचार करते समय हम सुनिश्चितरूप से इतना 
कहु सकते हँ कि इन सबमे स्थानांग सम्बन्धौ विवरण अधिक प्रामाणिक तथा एेतिहासिक 
सत्यता को ल्यि हृए है । समवायांग मे एक ओर इसके दस अध्ययन बताये गये हैँ तो दुसरी ओर 
समवायांगकार सात वर्गोँकीभी चर्चा करता इससेएेसा क्गता है कि समवायांग के उपर्युक्त 
विवरण लिखे जाने के संमय स्थानांग में उल्टेखित अन्तकृद्दशा की विषयवस्तु बदल चुकी थी किन्तु 
वर्तमान मे उपलब्ध अन्तकृद्दशा का पूरी तरह निर्माण भी नहीं हो पाया धा। केवर सातही 
वगं बने ये। वतंमान मे उपलन्ध अन्तकृद्दशा की रचना नन्दीसत्र में तत्सम्बन्धी विवरण 
लिखे जने के पूवं निश्ितसूपसे हो चुकी थी क्योकि नन्दीसूत्रकार उसमें १० अध्ययन होनेका 
कोई उत्टेख नहीं करतादहै। साथ ही वह्‌ आठ वर्गो की चर्चा करता है! वतंमान अन्तकृद्दशा के 
भीञाठवगंहीदै। 

उपरक्त विवरण से हम इस निष्कषं पर परहंच सकते हँ कि वतमान मेँ उपलब्ध अन्तकृद्‌ 
दक्षा की विषयवस्तु नन्दीसच्र की रचना के कुछ समय पूव तक अस्तित्व मे आ गई थी} एसा लगता 
है कि वल्छभी वाचना के पूवं ही प्राचीन अन्तक्रद्दशां के अध्यायो कीया तो उपेक्षा कर दी गयी 
या उन्हें यत्र-तत्र अन्य ग्रन्थों मे जोड दिया गया था भौर इस प्रकार प्राचीन अन्तक्रद्दला की 
विषयवस्तु के स्थान पर नवीन विषयवस्तु रख दी गयी 1 यहां यह प्रहन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
हो सकता दहै कि एेसा क्यों क्रिया गथा । क्या विस्मुति के आधार पर प्राचीन अन्तकृद्दशा की विषय- 
वस्तु लुप्त हो गयी अथवा उसकी प्राचीन विषयवस्तु सप्रयोजन वहाँ से अलग कर दी गरई। 


मेरी मान्यता यह है कि विषयवस्तु का यहे परिवतंन विस्मुति के कारण नहीं, परन्तु सप्र 
योजन ही हभ है । अन्तकृद्दशा को प्राचीन विषयवस्तु मे जिन दस व्यक्तित्वं के चरित्र का चित्रण 
किया गया था उनमें निश्चित रूप से मातंग, अम्बड, रामपृत्त, भयाली (भगाली) जमाली आदि एसे 
है जो चाहे किसी समय तक जेन परम्परा मे सम्मान्यरूपसे रहे हों किन्तु अव वे जैन परम्परा के 
विरोधी या बाहरी मान लिये गये थे । जिन प्रणीत, अंग सृत्तों मे उनका उल्टेख रखना समुचित 
नहीं माना गया अतः जि प्रकार प्रदनव्याकरण से ऋषिभाषित को ऋषियों के उपदेों से सप्रयोजन 
अलग किया गया उसी प्रकार अन्तक्रदुदशा से इनके विवरण को भी सप्रयोजन्‌ भृल्ग किया । यह 
भी सम्भव है कि जब जेन परम्रामें श्रोकृष्ण को वासुदेव के रूपमे स्वीकार कर चया गयातो 
उनके तथा उनके परिवार से सम्बन्धित कथानकों को कहीं स्थान देना आवर्यक था । अतः अन्त- 
कृद्दशा की प्राचीन विषयवस्तु को बदर कर उसके स्थान पर कृष्ण भौर उनके परिवार से 
सम्बन्धित पाँच वर्गो को जोड़दिया गया) 

अन्तकृद्दशा कौ विषयवस्तु की चर्चा करते हए सबसे महत्वपूणं तथ्य हमारे सामने यह्‌ 
भाता है कि दिगम्बर परम्परा में अन्तछृदुशा कौ जो विषयवस्तु तत्वाथंवात्तिक मेँ उल्लिखित है वह्‌ 
स्थानांग की सूची से बहुत कुछ मेर खाती है । यह्‌ कंसे सम्भव हुमा ? दिगम्बर परम्परा जहां अङ्ख- 
आगमोंकेरोपको बात करतो है तो फिर तत्त्वाथंवातिककार को उसको प्राचीन विषयवस्तु के संबंध 
मे जानकारी कैसे हो गई । मेरी पसी मान्यता है कि खवेताम्बर आगम साहित्य के सम्बन्ध में दिगम्बर 
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परम्परामें जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है वहं यापनीय परम्परा के माध्यमसे प्राप्त हू है भौर 
इतना निश्चित है कि यापनीय ओर दवेताम्बरोंका मेद होने तक स्थानांग मे उल्लिखित सामम्री 
अन्तछ्द्दशा मे प्रचलित रही हो भौर तत्सम्बन्धी जानकारी अनुश्रुति के माध्यम से तत्त्वार्थं 
वातिककार तक पहुंची हो । तत्वाथंवातिककार को भी कुछ नामों के सम्बन्ध मे अवद्य ही आन्ति 
है, अगर उसके सामने मूलग्रन्थ होता तो एेसी भ्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती । जमाली 
कातो संस्कृत रूप यमलोक हो सक्ता दै क्रन्तु भगाली या भयारी का संस्कृत रूप वलीक 
किसी प्रकार नहीं बनता। इसी प्रकार किकम का किष्कम्बल रूप किस प्रकार बना यहु 
भी विचारणीय. है 4 चिल्वक या पह्लतेत्तोय के नाम का अपाप करके पालञम्बष्ठपूत्त 
को भी अलग-अलग कर देने से एेसा र्गता है कि वार्तिककार के समक्न मूल ग्रन्थ 
नहीं है केवर अनुश्ुतिकेरूपमेही वह्‌ उनकी चर्चा कररहाहै। जहाँ श्वेताम्बर चूणिकार 
भौर टीकाकार विषय वस्तु सम्बन्धी दोनों ही प्रकार की विषयवस्तु से अवगत हँ वहां दिगम्बर 
( आचार्यो को माच्र प्राचीन संस्करण ) उपलब्ध अन्तज्कद्दश्ा की विषयवस्तु के सम्बन्धे जो 
कि छटीं शताब्दी में अस्तित्वमें आ चुकी थौ कोई जानक्ारो नहीं थी। अतः उनका आधार 
केवल अनुभ्रुति था ग्रन्थ नहीं । जब कि दवेताम्बर परम्पराके आचार्यो का आधार एक ओर ग्रन्थ 
थातोदूसरी ओर स्थानांग का विवरण । धवला ओर जयधवरा मे अन्तकृद्दशा सम्बन्धो जो 
विवरण उपलन्ध है वहु निश्चित रूप से तत्त्वाथंवातिक पर आधारित है । स्वयं धवराकरार वोरसेन 
“उक्तं च तत्त्वाथं भाष्ये" कहकर उसका उतल्केख करता है । इससे स्पष्ट है कि धवलाकार के समक्न भौ 
प्राचीन विषयवस्तु का कोई ग्रन्थ उपस्थित नहीं था । 


अतः हम इस निष्कषौ पर पहं सक्ते हँ कि प्राचौन अन्तकृद्दशा की विषयवस्तु ईसा कौ 
चौथी-पांचवीं शताब्दी के पूवं ही परिवत्तित हो चुकी थी ओर छरठीं शतान्दौ के अन्त तक वतंमान 
अन्तकृद्दशा अस्तित्व में आ चुकौ थी | 
॥ । 


पार्वंनाथ विद्याश्नम शोध संस्थान, 
आई० टो० आई रोड, 
वाराणसी -- २२१००५५ 
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अन्तकृदुखा कीं विषयवस्तु सम्बन्धी सन्दभमं 
(१) स्थानाङ्धः (सं° मधुकरमूनि) दक्षम स्थान, सूत्र ११० एवं ११३ 
दस्त दसाभो पण्णत्ताओ, तं जहा-कम्मविवाग-दसाओ, उवासगदसाओ, अ्र॑तगडदसाग्रो, 
अणृत्तरोववाइयदसाओ आयारदसाओ, पण्हावागरणदसाओ, बंघदसाओ, दोगिद्धिदसाओ, 
दीहुदसाओ, संखेवियदसाओ । 
= एवं 
अंतगडदसाणं दस अज्क्षयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


णमि मातंगे सोभिले, रामगुत्ते सुदंसणे चेव । 
जमारी य भगाटी य, किकसे चिल्लएतिय । 
फाले अंबडयपृत्ते य एमेते दस आहिता ॥ 
(२) समवायाद्धः (सं मधुकर मुनि) प्रकीणंक समवाय सूत्र, ५३९-५४० 
से कि तं अंतगडदसाओ ? अंतगडदसासु णं अंतगडाणं नगराइं उज्जाणादं चेइयाइं 
बणसंडाइ' रायाणो अम्मापियरो समोसरणाइ' धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोहय-परलोश्या 
इडिढविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ सुयपरिग्गहा तवोवहाणादइं पडिमाओ बहुविहाओ, 
खमा अञ्जवं मद्‌दवं च, सोअं च सच्चसहियं, सत्तरसविहौ य संजमो, उत्तमं च बंभं, 
आाक्रिचणया तवो चियाओ समिइगुत्तीओ चेव, तह अपप्मायजोगोः सञ्ज्ञायज्ज्ञाणाणय 
उत्तमाण दोण्हुपि लक्खणाई' । 
पत्ताण य सरंजमृत्तमं जियपरीसहाणं चउव्विहृकम्मखयम्मि जह्‌ केवलस्स रभो, 
परियाओ जत्तिओ य जह पालिओ मुणिहि, पायोवगओ य जो जहि, जत्तियाणि भत्ताणि 
केयइत्ता अंतगडो मणिवरो तम रयोघविप्पमुक्को, मोक्खसुहमणृत्तरं च पत्ता । 
एए अण्णेय एवमाइमत्था वित्यारेणं परूवेई । 
अंतगडदसासु णं परित्ता वाया संखेञ्जा अणुओोगदारा संखेज्जाओ पडिवत्तीओ 
संखेज्जा वेढः संखेज्जा सिलोगा संखेज्जाओ निज्जत्तीगो संखेज्जाओ संगहणीओ । . 
से णं अंगट्ठ्याए अट्‌छमे अगे एगे सुयक्खंधे दस अज्क्यणा सत्त वर्गः. दस उदहूसणकाला 
दस समुहूसणकाखा संवेज्जाइ' पयसयसहस्साइ ' पयग्गेणं, संखेज्जा अक्रा अणंता गमा अणंता 
पज्जवा परित्ता तसा अणंता थावरा सासया कडा णिबद्धा णिकाडइया जिणपण्णत्ताभावा 
आघविज्जंति पण्णा विज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति । 
से एवं आया एवं णाया एवं विण्णाया एवं चरण-करण-परूवणया आघविज्जंति 
पण्णविज्जंति पशूविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जति उवदंसिज्जति । सेत्तं अंतगडदसाओ । 
(३) नन्दीसूत्र (सं° मधुकर मुनि) सूत्र ५३, प° १८३. 
से कितं अतमडदसाओ ? । 
अंतगडदसायु णं अंतगडाणं नगराईइ, उज्जाणाहइ, चेइञआइ, वणसंडां समोसरणाइ , 
रायागो, अम्मा-पियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोईअ-परलोइआइडिढविसेसा, भोग- 
३ 
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परिच्वाया पञ्वज्जाओ, परि प्रागा, सुअपरिम्गहा, त॑वोवहाणाईं संलेहणाओ, भत्तपच्चक्वाणाद, 
पाओवगमणाईं अंतकिरिआओ आघविज्जन्ति। 

अंतगडदसासु णं परित्ता बायणा, संखिज्जा अणभोगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा 
सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संवेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीभो । 

से णं अंगट्ठ्याए अट्ठमे अभे, एगे सुअखंधे अट्‌ठ वग्गा, अट्‌ठ उदुदेसणकाकला, अट्ठ 
समुदुदेसण काला संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरो, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणताःथावरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइञा जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पन्नविज्जंति, पंरूविज्जति, दंसिज्जत्ति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एव विन्नाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जड्‌ । 
से त्तं अंतगडदसाओ। 

(४) तत्वायं व्तिक--पुष्ठ ५१ 

संसारस्यान्तः कृतो येस्तेऽन्येकृतः नमिमतंगसोमिल रामपुत्रसुदश्ञेनयमवाल्मीकवलरोक- 
निष्कंबलपालम्बष्टपुत्रा इत्येते दश वधेमानतीथेङ्ुरतीर्थं |! 

(ष) षट्खण्डागम धवला १।१।२, खण्ड एक, भाग एक, पुस्तक एक--पृष्ठ १०३-४ 

अंतयडदसा णाम अंगं तेवीस लक्ख-अट्ठावीस-सहस्स-पदेहि २३२८००० एक्केवकम्ह 
य तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिञण पाडिदहेरं खदुधूण णिव्वागं गदे दस दस वण्णेदि । उवतं 
च तच्वाथेभाष्ये--संषारस्यान्तः कृतो येस्तेऽन्तकृतः नमि-मतङ्धे सोमिल-रामपुत्र-सुदशेन- 
यमली क-वलीककिष्कविल पालम्बष्टपुन्ना इति एते दश वद्धंमानतीथेङ्घुरती्थे । एवमृषभादीनां 
त्रथोविरतेस्तीरथेष्वन्येऽन्ये, एवं दश दशानगारा: दारुणानुपसर्गानिजित्य कृत्स्नकमंक्षयादन्तकृतो 
दशास्यां वण्यन्त इति अन्तङृद्‌दशा । 


चन्दरप्रज्ञप्ति ओर सुं प्रज्ञप्ति (ज्योतिषगण राजपरज्ञप्ति) 
का पयवेक्षण 
अनुयोग प्रवतेक मुनि श्री कन्हैया लाल “कमल' 


सामान्य अन्तर के अतिरिक्त चन्दरप्रज्ञप्ति ओर सूर्यप्रज्ञप्ति सवथा समान दै इसलिए 
एक के परिचय से दोनों का परिचय स्वतः हो जातादहै। 
उपपांगहय-पटिचय ‡-- 

संकरनकर्ता हारा निर्धारित नाम - ज्योतिषगणराजप्रज्ञप्ति है । 

प्रारम्भमें संयुक्त प्रचलित नाम - चन्द्र-सूर्यप्रज्ञप्ति रहा होगा । बादमें उपांगद्यके 
रूप मे विभाजित नाम -चन्दरपर्ञप्ति, सू्प्रज्ञप्ति हो गए जो अभी प्रचक्ति हैँ। 

प्रत्येक प्रज्ञप्ति में बीस प्राभृत हैँ ओौर प्रत्येक प्रज्ञप्ति मे १०८ सूत्र है । 

तृतीय प्राभृत से नवम्‌ प्राभृत पयंन्त अर्थात्‌ सात प्राभृतों में ओर ग्यारह प्राभृतसे 
वीसवें प्राभृत पर्यन्त अर्थात्‌ दस प्राभूर्तो मे ्राभृत-प्राभृत'” नहीं है । 

केवल प्रथम, द्वितीय ओर दसवें प्राभृत मे “्राभरृतःप्राभृत” है । 

संयुक्त संख्या के अनुसार सत्रह प्राभृतों में प्राभृत-प्राभृत नहीं है । केवर तीन प्राभृतो में 
प्राभृत-प्राभृत हैँ । 

उपलब्ध चन्द्र-सूयेप्रज्ञप्ति का विषयानुक्रम वर्गङ्कित नहीं है । यदि इनके विकीणं विषयों 
का वर्गोकिरण किया जाए तो जिज्ञासु जगत्‌ अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकताहै। 
वर्गोङ्कत विषयानक्रन :-- । 

नद्रप्रज्ञप्ति के विषयानुक्रम की रूपरेखा - 

१. चन्द्र का विस्तृत स्वरूपं 

२. चन्द्र का सूयं से संयोग 

३. चन्द्र का ग्रहुसे संयोग 

४. चन्द्र का नक्षत्रों से संयोन 

५. चन्द्रका ताराओंसे संयोग 
सूयप्रज्ञप्ति के विषयानुक्रम की रूपरेला - 


१. सूयं का विस्तृत स्वरूप 
२. सूयेकाचन्द्रसे संयोग 
३. सूयं का ग्रहों से संयोग 
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४. सूयं का नक्लर््रोसे संयोग 
५. सूयं का ताराओंसे संयोग 
सूये-चन्दरप्रष्रप्ति के सूत्रों का विवरण: -- 
(अ) १. चन्द्र, सुयं के संयुक्त सूत्र 
२. चन्द्र, सूये, ग्रह के संयुक्त सूत्र 
२३. चन्द्र, सूयं, ग्रह, नक्षत्र के संयुक्त सूत्र 
४. चद, सूयं, ग्रह्‌, नक्षत्र, ताराओं के संयुक्त सूत्र 
(ब) १, ग्रदींके सूत्र 
, नक्षतरोंकेसूत्र 
, ताराओंके सूत्र 
, काल के भद-प्रभेद 
„ अहोरात्रके सूत्र 
. संवत्सर के सूत्र 
. ओपमिक कालके सूत्र 
काल ओरक्षेत्रके सूत्र 
दोनों प्रज्ञप्तियों की नियुक्ति श्रादि व्याद्याए : - 


दवादश उपपांगों के वतमान मान्यक्रम में चन्द्रपरल्प्ति छठा ओर सू्यप्रज्ञप्ति सातवाँं उपाग 
है -इभकिए आचायं मचख्यभिरिने पके चन्द्रप्रजञप्ति की वृत्ति ओर बादमेंसूर्यप्रज्ञप्तिकी 
वृत्ति रची होगी ? 
यदि आचायं पख्यगिरि कृत चन्द्रप्रज्ञप्ति-वृत्ति कहीं मे उपल्न्ध दहै तो उसका 
प्रकाक्ञन हुभादैया नहीं? या अन्य किसीकैद्वारः की गई नियुक्ति, चूणि या टीका प्रकाशित 
हो तो अन्वेषणीयदहै। 
आचायं मल्यमिरि ने सूयप्रज्ञप्ति की वृत्ति में च्खिा है सूयप्रज्ञप्ति नियुक्ति नष्ट हो 
गई है" अतः गुरु कृपासे वृत्तिक्री रचनाकररहा हर । 
नामकरण प्रौर विभाजन :-- 
सभी अंम-उपांगों के आदिया अन्तमं कहींन कीं उनके नाम उपलब्ध किन्तु इन 
दोनों उपांगों की उत्थानिकाया उपसंहार मे चन्द्रप्रज्ञप्तिया सूयेप्रज्ञप्तिका नाम क्यों नीं 
है? यहु एक विचारणीय प्रन है। 
दो उपांगोंके रूपमे इनका विभाजन कब ओर क्यों हज ? यह शोध का विषयहै। 
ग्रहु, नक्षत्र, तारा ज्योतिषी देव टै -इनके इन्द्र है चन्द्र सूयं-ये दोनों ज्योतिषगणराजहैं । 
१. अस्या नियुक्तिरभूत, पूवं श्री भद्रबाहुसूरि कृता। 
कचिदषात्‌ साञऽनेशद्‌ व्याच्छे केवलं सूत्रम्‌ ॥1 
२ सूर्थप्रनप्तिमहं गुरूपदेशानुसारतः किञ्चित्‌ । 
विवृणोमि यथाशक्ति स्पष्टं स्वपरोपकाराय | सूयं० प्र वृत्ति० भ्र) 


(स) 
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चन्द्र प्रज्ञप्ति ओर सूये प्रज्ञप्ति का पर्यवेक्षण ५ 


उत्थानिका ओर उपसंहार के गद्य-पद्य सूत्रों में “ज्योतिषमणराजप्रज्ञप्ति” नामही 
उपलञ्ध दै किन्तु इस नाम सेये उपांग प्रख्यात न होकर चन्दरप्रज्ञप्ति ओर सूये प्रज्ञप्ति नामस 
प्रख्यात हुए हैँ । 

““ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति'" के संकलनकर्ता अ्रन्थके प्रारम्भ मे “ज्योतिषगण-राज- 
प्रल्ञप्ति"" इस एक नाम से की गई स्वतन्त्र संकलित कृति को ही कहने की प्रतिज्ञा करता है । 

इसका असंदिग्ध आधार चन्द्रप्रजञप्तिकेप्रारम्भमें दी हई तृतीय ओौर चतुथं गाथा है"। 

इसी प्रकार चन्द्र ओर सूयेगप्रज्ञप्ति के अन्तमं दी हुई प्रशस्ति गाथाओंमेंसे प्रथम गाथा 
केदोषदों मेः संकरुनकर्ताने कहा है - “इस भगवती ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति का मैने उत्कीतंन 
कियादहै। 

इस प्र॑थके रचयथिताने कहीं यह्‌ नहीं का कि “यै चन्दरप्रज्ञप्ति या सूयेप्रज्ञप्तिका 
कथन करूंगा, किन्तु ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति” यही एक नाम इसके रचयिता ने स्पष्ट कहारहै, 
हस सन्दर्भ मे यह प्रमाण पर्याप्त है। 

यह्‌ उपांग एक उपांगके रूपमे कबसे मानागया दहै? ओौर इसके दो अध्ययनों 
अथवा दो श्रुतस्कन्धोंकोदो उपांगोंके रूपमे कसे मान लिया गया? रेतिहासिक प्रमाण 
के अभावमें क्या कहा जाय । 
उ्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति के संकलनकर्ता 

प्रडन उरुता है--““ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति" के संकखनकर्ता कौनयथे ? 

इस प्रदन का निदिचत समाधान सम्भव नहीं है, क्योंकि संकलनकर्ता का नाम कहीं 
उपलब्ध नहीं है । 

“चन्द्रप्र्ञप्ति ओर सूयप्रजञप्ति को कुछ ने गणधरकृत चखा है । संभव है इसका आधार 
चन्द्रप्रजञप्तिके प्रारम्भ की चतुथं गाथाभ्को मान लिया गया है। किन्तु इस गाथासे यह्‌ 
गौतमगणधरकरत है'" यह कंसे सिद्धहो स्कताहै? 

इसके संकलनकर्ता कोई पूवंधरया श्ुतधरस्थविररहँ जो यह कह रहे दै कि “इन्दर 
भति" नाम के गौतम गणधर भगवान्‌ महावीर की तीन योगसे वंदना करके “ज्योतिष-राज- 
प्रज्ञप्ति के सम्बन्ध मे पूछते । 

इस गाथा से "पुच्छ क्रिया का प्रयोग अन्य किसी संकलनकर्ता ने+किया है 1 

. गाहाओ-- 
पफुड-वियड-पामडत्थं, वच्छ पुव्वसुय-सार-णिस्संदं ।। 
सुहुमं गणिणोवइट्ढं, जोडसरणराय-पण्णत्ति ॥ 
नायेण इंदभूइत्ति, गोयमो वंदिउण तिविहेणं | 
पुच्छद जिणवरवसह, जोहसरायस्त पण्णत्ति ॥४॥ 
२. गाहा-- 

इय एस पागडत्था, अभन्वजणहियय-दुटल्भा इणमो ।। 
उकिक्त्तिया भगवती, जोदषरायस्स पण्णत्ति ।।१।। 

३. नामेण इदभूशत्ति, गोयमो वंदिउण तिविहेणं ॥ 

पुच्छह जिणवरवसहं, जोडइस रायस्सपण्णत्ति ॥। 
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ञ्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति का संकलन काल :-- 

भगवान्‌ महावीर ओौर निर्युक्तिकार भद्रबाहु--इन दोनों के बीच का समय इस 
ग्रन्थराज का संकरन कार कहा जा सक्ता है क्योकि भद्रवाहुकृत ““ूयेप्रजञप्ति की नियुक्ति” 
वृत्तिकार आचाय मख्यगिरिके पूवंहीनष्टहो गई थी एेसा वे सूर्यप्रजञप्ति की वृत्तिम स्वयं 
किखते हैँ । 
ज्यो तिष-राज-्र ज्ञप्ति एक स्वतन्त्र कृति है : 

संकलनकर्ता चन्द्रभरज्ञप्ति को द्वितीय गाथा" में पांच पदोंको वंदन करताहि ओरतृतीय 
गाथार्में वह कता है कि “पूवश्रुत का सार निष्पन्दनःज्ञरणा” रूप स्पुट-विकट सूक्ष्म मणित 
को प्रगट करने के किए “ज्योतिषगण-राज-प्रज्ञप्ति” को कटूंगा इससे स्पष्ट ध्वनित होता है- 
यह एक स्वतन्तर कृति है । 

चन्द्रप्रज्ञप्ति ओर सू्प्रजञप्ति के प्रत्येक सूत्रके प्रारम्भमें 'ता'का प्रयोगदहै। यह्‌ 
"ता का प्रयोग इसको स्वतन्त्र कृति सिद्ध करने के लिए प्रबल प्रमाण दहै। 

इस प्रकार का ““ता"' का प्रयोग किसी भी अंग-उपांगों कं सूत्रों मे उपकन्ध नहीं है । 

चन्द्र-सूर्यप्रज्ञप्ति के प्रत्येक प्रदनसूत्र के प्रारम्भ मँ “भते !' का ओर उत्तर सूत्रके 
प्रारम्भमे "गोयमा' का प्रयोग नहीं है जबकि अन्य अंग-उर्पागों कं सूत्रोंमें “भते ओर 
गोयमाः" का प्रयोग प्रायः सर्वत्र है, अतः यह मान्यता निविवाददहै कि “यह्‌ कृति पृणंरूपसे 
स्वतन्त्र संकलिन कति है । | 
ग्रन्थ एक उत्यानिका्ये दो : 

ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति की एक उत्यानिका चन्दरप्रजञप्ति कं प्रारम्भमेंदी हुई गाधाभों 
कीहै ओर दूतरी उत्थानिका गद्य सूत्रोंकीदहै। 

इन उत्थानिकाओं का प्रयौग विभिन्न प्रतियों के सम्पादकों ने विभिन्न रूपों में किया हैः- 

१. किसी ने दोनों उत्थानिकायेदीदहैँ। | 

२. किसीने एक गद्यसूत्रों की उत्थानिकादीदहै। 

३. किसी ने एक पद्य-माथाओं की उत्थानिकादीदहै। ~ 

इसी प्रकार प्रशस्ति गाथाये चन्द्रप्रज्ञप्ति के अन्तमं ओर सूर्॑प्रज्ञप्ति के अन्तमेभीदी 
है । जबकि ये गाथाये ज्योतिष-राज-प्रज्ञस्ति के अन्तमें दी गई थीं। 

संभव है ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्तिको जबदो उपागोंकं रूप र्मे विभाजित क्रिया गया 
होगा, उस समय दोनों उपांगों के अन्त मे समान प्रज्ञस्ति गाथयेंदेदी गई । 





१. नमिऊण सुर-असुर-गल्ल-भुसगपरि वंदिए्‌ गयकिठेसे ।। 
अरिहे शिद्धायरिएु उव्ञ्ज्ञाय सम्बसाहु य ॥२।। 

२, फुड-व्रियड-पागडत्थ. वच्छ ॒पुव्वसुथ-सार णिस्ंद ॥ 
सुहुमं गगिणोवइट्टं, जोदसगण राय-पण्णत्ति ॥३॥) 
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ज्योतिष-राज-प्र्तप्ति की संकलन ज्ञेलो का वेचिन्य :-- 


चिर अतीत में ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति का संकलन किसरूपमें रहाहोगा? यहतो 
आमम-साहित्य के इत्तिहास-विशेषन्ञो का विषय है किन्तु वर्तमान में उपलन्ध चन्द्रप्रज्ञप्ति 
तथा सूयप्रज्प्ति के प्रारम्भे दी गई विषय-निर्देश्षक समान गाथाभओंमें प्रथम प्राभृतका 
प्रमुख विषय “सूये मण्डलो में सूयं की गति का गणित सूचित कियागयादहै, किन्तु दोनों 
उपांगों का प्रथम सूक्रमूहूर्तो को हानि-वृद्धिकादहै। 

सूयं सम्बन्धी गणित ओर चन्द्र सम्बन्धी गणित के सभी सूत्र यत्र-तत्र विकीणंहैं। 
ग्रहु-नक्षत्र ओर ताराओंके सूत्रोकाभी व्यवस्थित क्रम नहीं है । अतः आगमोंके विशेषज्ञ 
सम्पादक, श्रमण या सद्गृहस्थ इन उपांगों को आधुनिक सम्पादन दशोलीसे सम्पादितक्ररंतो 
गणित ज्ञान की आश्ातीत वद्धि हो सक्ती है । 

प्रथम प्राभृत के पांचवें प्राभृत-प्राभृतमें दो सूत्रँ । सोलहवे सूत्रमें सूर्यं की गतिके 


£ 
भ्कज न्भ 


सम्बन्ध मे अन्य भान्यताओं की पाँच प्रतिपत्तियां हँ जौर सत्रह्वे सूत्र मे स्वमान्यता का 
प्ररूपण है । 

इस प्रकार अन्य मान्यताओोंका ओर स्वमान्यताका दो विभिन्न सूत्रोंमे निरूपण 
अन्यत्र नहीं है। 
संकलन कालक्ी दुकिधाः 

गणधर अंग आगमोंको सूत्रागमोंके रूप में पहले संकलित करताटहै ओौरश्रृतधर 
स्थविर उपांगों को बाद में संकलित करते है । संकलन कायह कालक्रम निविवाददहै। 

अंग आगमोंको संकलित करने वाला गणधर एक होताहै ओौर खपांग आगमोंको 
संकलित करने वाले श्रुतधर विभिन्न कालम विभिन्न होते हैँ अतः उनकी धारणायेतथा 
संकलन पद्धति समान होना सभव नहीं है । 

स्थानांग अंग आगम है। इसके दो सूत्रोम` चन्द्र-सूयंप्रज्ञप्तिके नामोंका निर्देदा दुविधा- 
जनक है क्योकि स्थानाम्‌ के पुवं चन्द्र-सूयप्र्प्ति का संकलन होने पर ही उनका उसमे निर्देश 
संभव हो सकता है । ~ 

इस विपरीत धारणाके निवारणके लिए बहुश्रुतो को समाधान प्रस्वुत्त करना चाहिए 
किन्तु समाधान प्रस्तुत करने से पूवं उन्हें यह ध्यान में रखना चादिए कि यह्‌ संक्षिप्त वाचना 
की सूचना नहीं है--ये दोनों अरुग-अक्ग सूत्र हं। 
नक्षत्र गणनाक्रम में परस्पर विरोधदहै? 


चन्द्र-सयं प्रज्ञप्ति के दशम-प्राभृत के प्रथम प्राभृत-प्राभुत में नक्षत्र गणनाक्रम को 
स्वमान्यता का प्ररूपण है--तदनुसार अभिजित्‌ से उत्तराषाढा पर्यन्त २८ नक्षत्रों का गणना 
क्रम है किन्तु स्थानांग म. २,उ. ३, सूर्रांक ९५ मे तीन गाधाए नक्षत्र गणनाक्रमकीरहैँ भौर 
यही तीन गाथाए' अनुयोग द्वार के उपक्रम विभागमेंसूव १८५ महै) 





१. क-स्थानांग भ. ३, उ. २, सू. १६० 
ख--स्थानांग अ, ४,उ. १, सू. २७७} 


ग श्नी कन्हैयाखाल "कमक 


स्थानांग अंग भागम है --इसमे कहा गया नक्षत्र गणनाक्रम यदि स्वभान्यता के अनुसार 
हैतो सूयेप्रज्ञप्तिमें के गए नक्षत्र गणनाक्रम को स्वमान्यताका कंसे माना जाय ? क्योकि 
उपांग की अपेक्षा अंग आगम की प्रामाणिकता स्वतः सिदधदहै। 


यदि स्थानांग में निदिष्ट नक्षत्र गणनाक्रमको किसी व्याख्याकरने अन्य मान्यताका 
मानल््याहोतौ परस्पर विरोध निरस्त होजातादहै। 


प्राभृत पद का परमाथं" : 
सू प्रजञप्ति-वृत्ति के अनुसार प्राभृत शब्दके अथं-- 

इष्ट पुरुष के लिए देश-कार के योग्य हितकर दुलंभ वस्तु अर्पित करना । 

अथवा जिस पदाथं से मन प्रसन्न हो एसा पदां इष्ट पुरुष को अपित करनाये दोनों 
शब्दार्थं हैँ । 
चन्द्र सूयप्रज्ञप्ति से सम्बन्धित अथं -- 

विनयादि गुग सम्पन्न शिष्यो के किए देशकालोपयोगी शुभफलप्रद दुलेभ ग्रन्थ 
स्वाध्याय हेतु देना । 


यहा “देशकालोपयोगी'” विशेषण विशेष ध्यान देने योग्य है । 
कालिक ओर उत्काल्लिक 
नन्दीसूत्र में गमिक को ““उत्कालिक'' ओर आगमिक को “कालिक कहा है। 





१. क--अथप्राभृतमिति का शब्दार्थं ? 
उच्यते---इह प्राभूतं नाम लोके प्रसिद्धं यदभीष्टाय पुरुषाय देशकालोचितं दुकंभ-वरतु- 
परिणामसृन्दरमूपनीयते 1 
ख प्रकरेण आसमन्ताद्‌ ध्ियते-पौष्यते चित्तमभीष्टस्य पुरुषस्यानेनेति प्राभृतम्‌ । 
ग--विवक्षिता अपिच ग्रन्यपद्धतयः परमदुंभा परिणामसुन्दरा क््वाभीष्टेभ्योविनयादिगुण- 
ककितेभ्यः हिष्येभ्यो देश-कालो चित्येनीपनोयन्ते । 
सूर्यं ० सू० ६ वृत्ति° पत्र ७ का पृवंभाम 
वेताम्बर परम्परामें चन्द्र-सुयंप्रजञप्ति के अध्ययन आदि विभागोंके किए श्रःभृत' 
शब्द प्रयुक्त है । 
दिगम्बर परम्परा के कषायपाहुड आदि सिद्धान्त ग्रन्थों के लिए “"पाहड शब्दके 
विभिन्न अथं । 
१--जिसके पदस्फुट - व्यक्त है वह “पाहुड कहा जाता है । 
२--जो प्रकृष्ट पुरुषौत्तम द्वारा अभृत --प्रस्थापित है वह “"पाहुड'' कहा जाता है । 
३ --जो प्रकृष्ट ज्ञानियो द्वारा आभत--घारण किया गया है अथवा परम्परा से प्राप्त किया मया 
है वहु “"पाहुड, कहा जाता है । 
† जैनेन्द्र सिद्धान्तकोष से उद्धत 
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द्टिवाद गमिक है दुष्टिवाद का तृतीय विभाग पूवंगत है* उसी पूरवंगत से ज्योतिष गण- 
राज-प्रजञपि ( चन्दर प्रजञपि-सूयं प्रज्ञप्ति ) का निर्युहण किया गया है, एसा चन्दरप्रज्ञप्ति की उत्थानिका की 
तृतीय गाथासे ज्ञात होता है। 

अंग-उपांगों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, ये सब आगमिक दँ भतः वे सब कालिक हे । 

उसी नन्दी सूत्र के अनुसार चन्द्रपजञप्ति कालिक है ° जीर सूर्ंपरजञप्ति उत्कालिक है» । 

चन्द्रप्रज्ञप्नि ओौर सूर्ंप्रञप्ति के कतिपय गद्य-पद्य सूत्रों के अतिरिक्त सभी सूत्र अक्षरशः समान 
हँ अतः एक कालिक ओर एक उत्कालिक किस आधार पर माने गएहें? 

यदि इन दोनों उपांगों मे से एक कालिक ओर एक उत्कालिकि निश्चितदहैतो “इनके सभो 
सूत्र समान नहीं थे" यह मानना ही उचित प्रतीतहोतादहै, कालके विक्रार अन्तरार मेँ इन 
उर्पांगों के कुछ सूत्र विच्छिन्न हो गए ओर कृ विकीणं हो गए है । 


मूल अभिन्न ओर अथं अभिन्न 
चन््रप्रजप्ति ओर सुयं्रज्ञपि के मूल सूत्रों मे कितना साम्य है? यह तो दोनों के आद्योपान्त 
अवलोकन से स्वतः ज्ञात हो जाता है-किन्तु चन्द्रप्रजप्नि के सभी स॒त्रोंकी चन्द्र परक व्याख्या ओर 
सुयंग्रज्ञपि के सभी सूत्रों की सूयं परक व्याख्या अतीत मे उपलन्ध थी । यह्‌ कथन कितना यथार्थ है ? 
कहा नहीं जा सकता है, क्योकि एेसा किसी टीका नियुक्ति आदि मे कहीं कहा नहीं है 1 
यदि इस प्रकार का उतल्छेख किसी टीका-निर्युक्ति आदि मे देखने मे आयाहोतो प्रकाशित 
करे । 
एक के अनेक अथं असभव नहीं 
एक श्लोकं या एक गाथा के अनेक अथं असम्भव नहीं है । दिसंधान, पंचसंधान, सप्तसंधान 
आदि काव्य वतंमान में उपरन्ध हैँ । इनमें प्रव्येक रलोक की विभिन्न कथा परक टीकये देखी जा 


सकती है । किन्तु चन्दरप्रल्सि ओौर सूयंप्रज्ञसि के सम्बन्ध में बिना किसी प्रबल प्रमाण के भिन्नाथं 
कहना उचित प्रतीत नहीं होता । 


विरोध भो, व्यवहार भो ~ ^" 
ज्योतिषल्ञास्त्र निमित्त शास्त्र माना गया है । इसका विशेष शुभाशुभ जाननेमे सफल हो 
सकता है । 
मानव की सर्वाधिक जिज्ञासा भविष्य जानने की होती है क्योकि वह्‌ दष्ट का संयोग एवं 
कायं की सिद्धि चाहता है । 


नन्दीसूत्र गमिक आगमिक श्रुत सूत्र ४४ 


१. 
२. नदीसूत्र दृष्टिवादं श्रुत सूत्र ९० 
३. नन्दीसूत्र उत्कालिकश्नुत सूत्र ४ 
४. नन्दोसूत्र कालिक श्रुत सूत्र ४४ 
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चन्द्र प्रज्ञप्ति ओर सूरयंप्रज्ञपि ज्योतिष विषय के उपांग है--यद्यपि इनमें गणित अधिक है गौर 

फलित अत्यल्प है फिर भी इनका परिपूणं ज्ञाता शुभाशुभ निमित्त का ज्ञाता माना जाता है-यह 
धारणा प्राचीन कार से प्रचलित दहै। 

ग्रहु-नक्षत्न मानवमाच्र के भावी के द्योतक है अतएव इनका मानव जीवन के साथ व्यापक 
सम्बन्ध है । 

निमित्त शास्त के प्रति जो मानवकी अगाध च्रद्धाहौ वहु भी ग्रहु-नक्षत्रोंके रुभाल्ुभ 
प्रभावकेकारणहीहै। 

श्रमणं सर्माचारी के अनुसार निमित्त शास्त्र का उपयोग या प्रयोग सवया निषिद्ध है-- 
अतएव निमित्त का प्रयोक्ता “पापश्रमण'१ एवं आसुरी भावना वालाः माना गया है । 


जन्म, जरा, मरण से त्राण देने मे निमित्त शास्त्र का ज्ञान सवंथा असमथं हैऽ | 

एेसे अनेक निषिधों के होते हए भी आगमो मे निमित्त शास्त्-सम्बन्धी अनेक सूत्र उपलन्ध है । 
यथा-- 

१--ज्ञान वुद्धि करने वाले दश नक्षत्र ह" 

२-- मानव के सुख-दुःख के निमित्त ग्रहु-नक्षत्र है“ 

प्रत्रञ्यायोग तथा प्रव्रज्या प्रदान के तिथि नक्षत्रादि का विधान भी जेनाचार्यो ने 
कियादहै। 

मन्तिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण कालम आए हुए भस्मग्रहके भावी परिणामोंनेतो 
भावुक भव्य जनों के मानस पर असीम असर किया है- यह भी निमित्त शास्त्रकीहीदेनटैर। 


ज्योतिषोदेवों का जोव जगत्‌ से सम्बन्ध 


इस मध्यलोक के मानव ओर मानवेतर प्राणि जगत्‌ से चन्द्र आदि ज्योतिषी देवो का शाद्वत 
सम्बन्ध है 1 क्योकि वे सब इसी मध्यलोक के स्वयं प्रकाशमान दैव हैँ ओर वे इस भूत के समस्त 
पदार्थो को प्रकारा प्रदान करते रहते हैँ । 


ज्योतिष लोक ओौर मानव लोक का प्रकाश्य-प्रकाश्ञक भाव सम्बन्ध इस प्रकार है । 
न्द्र शब्द को रचना 


चदि आह्वादने धातु से “चन्द्र” शन्द सिद्ध होता है । - 
चन्द्रमाह्वादं मिमीते निर्मिमीते इति चन्द्रमा 
उत्त° अ० १७, गाथा १८ 
उत्त° अ० ३६, गाथा २६६ 
उत्त० अ० २०, गाथा ४५ 
स्था० अ० १०, सू° ७८१ सम० १९ 
रयणिकर-दिणकराणं, णक्खत्ताणं महम्गहाणं च ॥ 
चार-विसेमेण भवे सुह्‌-दुक्वविही मणुस्साणः ॥ ( सूयं० प्राण १० प्राप्रा १९सू्‌०) 
जीवा० प्रतति० २, सूत्र १ 


-> श्ट ५ ५ ~ | 


0 


चन्द्रपरज्ञसि ओर सू्प्रज्तसि का पयंवेक्षण ~ २७ 


प्राणि जगत्‌ के आह्लाद का जनक चन्द्र है इसखिएु चन्द्र दशन की परम्परा प्रचलित है । 
चन्द्र के पर्थायवाची अनेक हँ उनम कुछ एसे पर्यायवाची हैँ जिनसे इस पृथ्वी के समस्त 
पदार्थो से एवं पुरुषों से चन्द्र का प्रगाढ सम्बन्ध सिद्ध है । 
कुमुद बान्धव 
जलाशयो मे प्रफुल्कित कुमुदिनी का बन्धु चन्द्र है इसलिए यहु “कुमुद बान्धव" कहा 
जाताहै। 
कलानिधि चन्द्र के पर्याय हिमांशु, शुश्वांशु, सुधांशु की अमृतमयी करां से कुमुदिनी का 
सीधा सम्बन्ध है । 
इसकी साक्षौ है राजस्थानी कवि की सूक्ति 
दोहा-जल मे बसे कमुदिनो, चन्दा बसे आकाश । 
जो जाहु के मन बसे, सो ताहू के पास ॥ 


ओषधीश 
जंगल की जडो-बृटियां “ओषधि” हे - उनमें रोगनिवारण का अद्भुत सामथ्यं सुधांशुकौ 
सुधामयी रद्मियों से आतादहै। 
मानव आरोग्य का अभिलाषो है, वह्‌ ओौषधियों से प्राप्त होता है--इसकिए ओषधोश चन्द्र 
से मानव का घनिष्ट सम्बन्ध है। 


निशापति 


निज्ञा = रात्रि का पति-चन्द्रहै। 

श्रमजीवी दिन में “श्रम'' करते हैं भौर रात्रि में विश्राम करते हैं। 

आह्ादजनक चन्द्र की चन्द्रिका में विश्रान्ति ठेर मानवं स्वस्थहो जाताहै। इसलिए 
मानव का निज्ानाथ से अति निकट का सम्बन्ध सिद्ध होता है । जैनागमों मे चन्द्र के एक “लि 
पर्याय कौ ही व्याख्या है" | 





१. ससी सरहस्स विसिटरञ्त्थं.... 
प्र० से केणटरुणं भते 1 एवं बुच्चइ--चदे ससी, चंदे ससी ? 
उ० गौयमा ! चंदस्स णं जोरसिदस्स जोडइसरण्णो मियेके विमाणे, कता देवा कंता देवा कताओ, 
देवीओ कतां आसण-सयण-खंभ भंडमत्तोवगर णाद, अप्पणा वि य णं चंदे जोतिसिदे जोदसराया 
सोमे कते समए पियदंसणे सुख्वे, से तेणटुं णं गोयमा ! एवं वच्च ~“ "चंदे ससी चदे ससी" । 
भम. सू. १२, उ. द. सु. ४। 
शसि शब्द का विरिष्टाधं-- 


प्र० हं भगवन्‌ ! चंद्र को लिः” किस अभिप्राय से कहा जाता ह? 
उ० ह गौतम ! ज्योतिष्केन्दर ज्यो तिषराज चन्द्र के मृगांक विमान मे मनोहर देव, मनोहर देविय, 
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सूयं शब्द को रचना 
षू प्रेरणे घातु से “सू्यं'* शब्द सिद्ध होता है) 
सुवति-प्रेरयति कमंणि खोकान्‌ इति सूरयः । 
जो प्राणिमात्र को कमं करने के लिए प्रेरित करता है वह्‌ “सूयं है । 
“सूरजः' ्रामीण जन ^सू्यं'' को ‹ सूरज'' कहते है । 
सु +अजंसे सूर्जया सूरज उच्चारण दहोताहे। 
सु श्रेष्ठ--ऊजं = ऊर्जा = शक्ति | 
सूर्यं. से श्रेष्ठ शक्ति प्रप्त होती है । 
सूयं के पर्याथ अनेक हँ । इनमे कुछ एेसे पर्याय हँ, जिनसे सूयं का मानव के साथ सहज 
सम्बन्ध सिद्धहोतादहै। 
सहखांशयु - सूयं की सहस ररिमयों से प्राणियों को जो “उष्मा'' प्राप्त होतो है, वही 
जगत्‌ के जीवों का जीवन है) 
प्रत्येक मानव शरीर मे जब तक उष्मा-गर्मी रहती है, तब तके जोवन है । उष्मा समाप्त 
होने के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। 
भास्कर, प्रभाकर, विभाकर, दिवाकर, दयुमणि, अहत, भानु आदि पर्यायो से "दूयं" 
प्रकाश देने वाला देव है । 
मानव की सभी प्रवृत्तियां प्रकाशमे ही होती है । प्रकाश्ञ के बिना वह्‌ मकिञ्चित्‌ कर दै 
सूयं के ताप से अनेक रोगो कौ चिकित्सा होती है। 
सौर ऊर्जा से अनेक यन्त्र शक्तियों का विकास हो रहा है, 
इस प्रकार मानव का सूयं से शारवत सम्बन्ध है । 


तथा मनोज्ञ अगसन-शयन-स्तम्भ-माण्ड-पात्र आदि उपकरण हूँ ओर ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिषराज 
चवद्र स्वय भी सौम्य, कान्त, सुभग, प्रियदशेन एवं सुरूप है 1 
हं गौतम ! इस कारण से चनद्रको “दि” (या सध्री ) कहाजाताह। 
सूर सद्स्स विसिद्रत्थं -- 
प्र° से केणदट्रृणं मते ! एवं बुच्चइ-' "सुरे आद सूरे आदचि” ? 
उ० गोयमा ! सूरादीया णं समया इ वा, आवचकिया इ वा, जाव जोसप्िणी इवा उस्सप्पिणी इवा) 
से तेणद्रुणं गोयमा ! एवं बुच्चद--““सूरे आदिच्चे सूरे आदिच्चे । 
भग. स. १२, उ. ६, सु. ५ 
सूयं शब्द का विखिष्टाधं- 
प्र० हे भगवन्‌ ! सूयं को “आदित्य” किस अभिप्रायसे कहा जाताहं? 
उ० हे मौतम ! समय, आवलिका यवत्‌ अवसपिणी, उत्सपिणी कारु का आदि कारण सूयं हं । 
हे गौतम ! इस कारण से सूयं “आदित्य” कहा जाता है 1 


. 


चन्र प्रजञपि जर सूरय प्रज्ञपि का पर्यवेक्षण = २९ 


जेनागमाों में सूयं के एक “आदित्य पर्याय कौ व्याख्या दवारा सभी कारु विभागों का 
आदि सयं कहा गया है । 


नक्षत्र ओर नर समूह 

नक्षत्र शब्द को रचना : 

१. न क्षदते हिनस्ति “क्षद'' इति सौत्रो धातु हिसाथं आत्मने पदी 1 षृन ( उ. ४।१५९ ) 
नश्नाण्तपाद्‌ ( ६।२३।७५ ) इति नजः प्रकृति भावः| 

२. णक्ष गतौ ( भ्वा. प. से. ) नक्षति । 

असि-नक्षि-यजि-वधि-पत्तिभ्यो त्रन्‌ ( उ. ३।१०५ ) प्रत्यये कृते । 
३. न क्षणोति क्षणुहिसायाम्‌ ( त. उ. से. (ष्टन्‌) उ. ४।१५९ ) न क्षत्र 1 
४. नक्षत्रं देवत्वात्‌ क्षत्र भिन्त्वात्‌ । 


जो क्षत = खतरे से रक्षा करे वहु "क्षत्र" कहा जाता है। उस "क्षत्र का जो “रक्षा 
करता" धमं है वह “क्ञात्र धमं" कहा जाता है । क्षत्र की सन्तान शक्त्रिय"" कही जाती है । 


इस भूतल के रक्षके नर “क्षत्र” हँ मौर नभ आकाल मेँ रहने वाले रक्षक देव “"नक्षत्र' हैँ । 
इन नक्षत्रों का नर क्षत्रं से सम्बन्ध नक्षत्र सम्बन्ध है । 


भदुाईस नक्षत्रों मे से “जभिजित्‌” नक्षत्र को व्यवहारमे न लेकर सत्ताईस नक्षत्रों से 
व्यवहार किया है। 

प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण हैँ अर्थात्‌ चार अक्षर हँ । इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के १०८ 
अक्षर होते हे । 

इन १०८ अक्षरो को बारह राशियों मे विभक्त करने पर प्रत्येक राशि के ९ अक्षर होति हैँ । 


इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों एवं बारह रारियों के १०८ अक्षरों से प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थो 
के “नाम निर्धारित किये जति हैं| 


यह्‌ नक्षत्र ओर नर समूह का त्रैकालिक सम्बन्ध है 


चर, स्थिर आदि सात अन्ध, काण आदि चार इन ग्यारह संज्ञाओं से , अभिहित ये नक्षत्र 
प्रस्येक कायं को सिद्धि आदि मे निमित्त होते हैँ । 


तारा मण्डल 
तारा क्ञब्द को रचनाः 
तारा शब्द स्त्रीलिगहै। 
तु प्ठवन-तरणयो-घातु से “तारा शब्द की सिद्धि होती है । परन्ति अनया इति तारा । 
सांयात्रिक जहाजी व्यापारियों के नाविक रात्रिमें समुद्र यात्रा तारामण्डरके दिशा बोधसे 
करते ये । 
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ध्रव तारा सदा स्थिर रहकर उत्तर दिशा का बोध कराता है। शेष दिज्ञाओं का बोघ ग्रह, 
नक्षत्र ओर राशियों की नियमित गति से होता रहता है । इसलिए नौका आदि के तिरने मे जो सहा- 
यक होते हैँवे तारा कहे जातेदहै। 

रेगिस्तान की यात्रा रात्रि मे सुखपूरवक होती है इसर्षएु यात्रा के मायोजक रात्रिम तारा 
से दिश्चा बोध करते हुए यात्रा करते हूं । 

तारामण्डल के विशेषज्ञ प्रान्त का, देश का शुभाशुभ जान ठेते हैँ इसक्िएु ताराओं का इस 
पुथ्वीतर के प्राणियों से अतिनिकट का सम्बन्ध सिद्ध हे । 

इस प्रकार चद, सूयं, ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारे मानव के सुखदुःख के निमित्त हें । 

ग्रह शब्द को रचना-- 

प्रह उपादाने धातु से ग्रह्‌ शब्द सिद्ध होता है। 

जेनागमों मे छः ग्रहु भौर आठ ग्रह का उल्लेख है,^ 

चन्द्र-सूयं को ग्रहपति माना है, शोष छः को ग्रह मानाहै राहु-केतु को भिन्न न मानकर एक 
केतुकोहीमानादहै। 

अदासी ग्रह्‌ मी माने हैर । 

अन्य ग्रन्थो मेनौ ग्रह माने गये दै, 

ग्रहों के प्रभाव के सम्बन्ध में वसिष्ठ ओर वृहस्पति नाम के ज्योतिविदाचार्यने इस प्रकार 
कहा है । 

वसिष्ठ :-- 

ग्रहा राज्यं भ्रयच्छति, ग्रहा राज्यं हरन्ति च| 

ग्रहस्तु व्यापितं सर्व, त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

वृहस्पति - 

ग्रहाधीनं जगत्सवं ग्रहाधीना नरावराः। 

काकं ज्ञानं ग्रहाधीनं, ग्रहाः कमंफरप्रदाः ॥ 

३ेरवां गोचर प्रकरण । 
वृहुद्देवज्ञरंजन, प° ८४ 


१. छ तारग्गहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सुक्को, २. बुहे, ३. बहस्सति, ४. अंगारके, ५. सणिच्छरे, ई. केतु । 
लाणं अ० ६, सु० ४८१ । 
२. अद्र महग्गहा पण्णत्ता तं जहा- 
१. चंदे, २. सूरे, ३. सुक्के, ४. बुहे, ५. बहस्सति, ६. अंगारके, ७. सणिच्छरे, ८. केतु । 
ठाणं ८; सु० ६१३ । 


चन्द्प्रलसि जौर सूयंप्रज्सि का पयंवेक्षण व ३१ 
गणितानुयोग का गणित सम्यक्‌श्र्‌तदहै 
मिथ्याश्रतों की नामावरी मे गणित को मिथ्याश्रुत माना है, इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं है 
कि--“सभी प्रकार के गणित मिथ्याश्चत दहै) 


आत्मशुद्धि की साधना मे जो गणित उपयोगो या सहयोगी नहीं है, केवल वही गणित 
“मिथ्याश्चत है एसा समञ्चना चाहिए । यहां "मिथ्या" का अभिध्राय “अनुपयोगी है-सूठा नहीं । 


वैराग्य को उत्पत्ति के निमित्तो मे खोक भावना अर्थात्‌ लोक स्वरूप का विस्तृत ज्ञान भी एक 

निमित्त है, अतः अघो, मध्य ओर उध्वं छोक से सम्बन्धित सारा गणित “सम्यकश्रुत'' है, क्योकि 
ह॒ गणित आजीविका या अन्यान्य सावद्य क्रियाओं का हेतु नहीं हो सकता है | 

स्थानांग, समवायांग मौर व्याख्याप्रजञप्ति - इन तीनों अंगों मे तथा जम्बूरीप्रजञप्षि, चन्द्र 
प्रज्ञप्ति ओर सूरयग्रज्ञप्ति--इन तीनों उरपांगों मे गणित सम्बन्धी जितने सूत्र हँ वे सब सम्यक्‌ श्रुत 
है क्योकि अंग-उपांग सम्यक्‌ श्रुत है । 

अन्य मान्यताओं के उद्धरण :- 

स्वमान्यताभो का प्ररूपण --- 

चन्द्र-सूं प्रज्ञप्ति मे अनेक अन्य मान्यताओं के उद्धरण दिए गए रहै साथ ही स्वमान्यताओं के 
प्ररूपण भी किए गए हैँ । 

अन्य मान्यताओं का सूचक्र “प्रतिपत्ति” शब्द है 

चन्द्र-सुयश्रज्ञप्ति मेँ जितनी प्रतिपत्तियां दँ उनकी सबकी सूची इस प्रकार है-- 


सु्ंप्रज्ञप्ति में प्रतिपत्तियों को संख्या 


प्राभृत प्राभृत-प्रामुत सूत्र प्रतिपत्ति संख्या 


१ ४ १५ ६ प्रतिपत्तियां 
१ ५ १६ ५ व्रतिपत्तियां 
9 9 १७ स्वमत कथन 
\ ६ १८ ७ प्रतिपत्तियां 
१ ७ १९. ८ प्रतिपत्तिपां “एक के समान-स्वमान्यता 
१ ८ २० ३ प्रतिपत्तियां 
२ १ २९१ ८ प्रतिपत्तियां 
६ २ २२ २ प्रतिपत्तियां 
२ ३ २३ ४ प्रतिपत्तियां 
३ ० रथ १२ प्रतिपत्तियां 
१. नन्दीसूत्र सूत्र ७७ 


२. जगत्कायस्वभावी च संवेग-वेराग्या्थम्‌ 
तत्त्वाथंसुत्र अ. ७ सूत्र ७ 


३२ श्री कन्याहैखाल "कमल" 


२५ १६ प्रतिपत्तियां 


1 (| 

५ ० २६ २० प्रतिपत्तियां 
६ ० २७ २५ प्रतिपत्तियां 
७ + २८ २० प्रतिपत्तियां 
८ ० २९ ३ प्रतिपत्तियां 
९ ० ३० ३ प्रतिपत्तियां 
० ° ३१ २५ प्रतिपत्तियां 
० < ~ ०9 ० २ प्रतिपत्तियां" 
^. ० ० ९६ प्रतिपत्तियां 
१० १ ३२ ५ प्रत्तिपत्तियां 
१० २१ ५५९. ५ प्रतिपत्तियां 
१७ ० ८८ २५ प्रतिपत्तियां 
१८ ० ८९ २५ प्रतिपत्तियां 
१९ ० १०० १२ प्रतिपत्तियां 
२० ० १०२ २ प्रतिपत्तियां 
२० ० १०३ २ प्रतिपत्तियां 


एक व्यापक श्रान्त 
दोनों उ्पांगों के दसवें प्राभृत के स्ह प्राभृत-प्राभुत में प्रत्येक नक्षत्र का पृथक्‌-पृथक्‌ 
भोजन विधान है । | 
१. क-इन प्रतिपत्तियों के पूवं के प्रस्नसूत्र विच्छिन्न है । 
ख-इन प्रतिपत्तियों के बाद स्वमत प्रतिपादक सूरश भी विच्छिन्न है । 
उपांगय के संकलनकर्ता ने प्रतिपत्तियों के जितने उद्धरण दिए हँ उनके प्रमाणभूत 
मूर ग्रन्थो के नाम ग्रन्थकारो के नाम अध्याय, इलोक, सूत्रांक आदि नहीं दिए हँ 1 
बहुश्रृतों का कतंग्य : 
उपांगदरय में उद्धृत प्रतिपत्तियों के स्थल निर्दे करना प्रमाणभूत ्रन्थ से प्रतिपत्ति 
की मूर वाक्यावली देकर अन्य मान्यता का निरसन करना ओर स्वमान्यैताओं का युक्तिसंगत 
प्रतिपादन करना इत्यादि आधुनिक पद्धति की सम्पादन प्रक्रिया से सम्पन्न करके उपांगदयको 
प्रस्तुत करना । 
अथवा--किसी शोध संस्थान को माध्यम से उन्द्र-सूयंप्रज्ञत्ि पर विस्तृत शोध 
निबन्ध लिखवाना 1 
किसी योग्य श्रमण-ध्रमणी या विद्वान्‌ को शोध निबन्ध के लिए उत्साहित करना 1 
शोध निबन्ध ऊेखन कं किए आवक्यक म्रन्थादि की व्यवस्था करना 1 
शोध निबन्ध ठेखक का सम्मान करना 1 
ये सब श्रुतसेवा कं महान्‌ कायं हैँ । 


चनद्रप्रजलपि ओौर सूयंप्रज्ञसि का पय॑वेक्षण ३३ 


इनमे मांस मोजन के विधान भी ह । 

इन्ह देखकर सामान्य स्वाध्यायी के मन मे एक आशंका उत्पन्न होती है । 
ये दोनों उपांग भागम है--इनमें ये मांस भोजन के विधान कैसे ह? 
यह भशांका अज्ञात कालसेचलीभआ रहीहै। 


सूयं प्रज्ञप्ति के वृत्तिकार मख्यगिरि ने भी इन मांस भोजन विधानों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार 
का ऊहापोह या स्पष्टीकरण नहीं किया है । 


एक कृत्तिका नक्षत्र के भोजन विधान की व्याख्या करके शेष नक्षत्रों के भोजन कृत्तिका के 
समान समज्ञने की सुचना दी है। 

रोष नक्षत्रों के भोजन विधानं की व्याल्याएं न करने के सम्बन्ध मे यह्‌ कल्पना है कि-- 
मांसवाची शब्दों की व्याख्या क्याकी जाय ? 

अथवा मांसवाची भोजनं को वनस्पतिवाची सिद्ध करने की विलष्ट कल्पना करना उन्हे उचित 
नहीं लगा होगा ? या उस समय एसी कोई परम्परागत धारणा रही न होगी ? 


स्व° पूज्य श्रीघासीलालजी म० ने सभी मांसवाची भोजनों को वनस्पतिवाचौ सिद्ध करने का 
प्रयास किया ह| । 


स्पष्टीकरण 


जेनागमों मे नक्षत्र गणना का क्रम भभिजित से प्रारम्भ होकर उत्तराषाढा पय॑न्त का है । 


9 


प्रस्तुत प्राभृत के इस सूत्र मे नक्षत्र का क्रम कृत्तिका से प्रारम्भ होकर भरणी पयंन्त का है, 


चन्द्र-सूयंप्रज्ञसि के संकलनकर्ताी श्रुतधर स्थविर ने नक्षत्र गणना क्रम की पाच विभिन्न 
सान्यताओं का निरूपण करके स्वमान्यता का प्ररूपण किया है । 


पाच अन्य मान्यताओं का निरूपण-- 
अद्ारईदस नक्षत्रौ का गणना क्रम- 
१. कृत्तिका नक्षत्र से भरणी नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
२. मघा नक्तत्र से अरलेषा नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
३. धनिष्ठा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
४. अविनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
५. भरणी नक्षत्र से अरिविनी नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
स्वमान्यता का प्ररूपण-- 
अभिजित नक्षत्र से उत्तराषाढा नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
चन्द्र-सुय॑प्रज्ञसि दशम प्राभृत 
प्रथम प्राभृतः-प्राभृत सूत्रांक ३२ 
नक्षत्र गणना क्रम के इस विधान से यह्‌ स्पष्टैः कि दशम प्राभृत व ससदशम प्राभृत-प्राभूत में 
निरूपित नक्षत्र भोजन विधान सूरयंप्रजञसि के संकलनकर्ता की स्वमान्यता का नहीं ह । 


३४ 


श्री कन्हेयााल (कमलः 


उपलन्ध अनेक ज्योतिष ग्रन्थों मेँ भी यहु नक्षत्र गणना का क्रम विद्यमान है--अतः यह्‌ 
स्पष्ट है कि प्रस्तुत नक्षत्र-मोजन-विधान का क्रम अन्य किसी ज्योतिष ग्रन्थ से उद्धृत है, 





आङचयं यह है कि अब तक सम्पादित एवं प्रकारित चन्द्र-सू॑प्रजधियों कं अनुवादकों आदि ने 


इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण किखकर व्यापक श्रान्ति कफे निराकरण कें लिए सत्साहस नहीं 


किया 1 
१. कल्माषां स्तिलतण्डुलानपि तथा माषांच गव्यं दधि । 
, सत्या्यं दुग्धमथेणमांसमपरं तस्यैव रक्तं तथा ॥। 
. तदुत्पायसमेव चाषपललं मागं च शां तथा। 
षाष्टिवयं च प्रियग्बपुपमथवा चित्राण्डजान्‌ सत्फलम्‌ ।} 
कौमं सारिकगोधिकं च परं गाल्यं हविष्यं हया । 
वृक्षेस्यान्कृसरान्नमुदमपिना पिष्टं यवानां तथा । 
मत्स्यान्न खलु चित्रिताच्नमथवा दध्यन्नमेवं क्रमात्‌ । 
मक्ष्याऽमक्ष्यमिदं विचाय॑मतिमान्‌ भक्षेत्तथाऽऽलोकयेत्‌ ॥। 


नक्षत्र दोहद- 
निवि्न यावा के लिए नक्षत्र भोजनों का विधान :-- 
१. अश्विनी नक्षत्र मे यात्रा करते समय उडद, जौ आदि का उपयोग करें । 
२. भरणी में तिल, चावल ¦ 
३. फत्तिका में उडद 1 
४. रोहिणी में गाय का दही 1 
५. मृगदिरसिगायकाधुत)। 
६. आर्द्रा में गाय का दूघ 1 
७. पुनवसु मे हरिण का मासं । 
८. पुष्य में हरिणि का रक्त 1 
९. अर्टेषा मे क्षीर । 
१०. मघा मे पपीहा का मांस] 
११. पूर्वाफल्गुनी में हरिण का मांस । ति 
१२. उत्तराफाव्गुनी मं शशक का मास । 
१३. हस्त मे पाटी चएवल । 
१४. चित्रा में मालकांगनौ । 
१५. स्वाति में पूञा । 
१६. विशाखा में चित्र-विचित्र पक्षियों कं मांस । 
१७. अनुराधा में उत्तम फर । 
१८. ज्येष्ठा में कच्ुए का मांस । 
१९. मूर मे सारिका पक्षौ का मांस । 
२०. पूर्वाषाढा मे गोह का मांस । 


चनदरभरजञपसि ओर सुर्यप्र्सि का परयवेक्षण - ३५ 


इन उपांगद्वय की संकलन देली के अनुसार अन्य मान्यताओं के बाद स्वमान्यता का सूत्र रहा 
होगा ? जो विषम काल के प्रभाव से विच्छिन्न हो गथा है-एेसा अनुमानदहै। 


सामान्य मनीषियों ने इप नक्षत्र-भोजन-विधान को ओर नक्षत्र गणना क्रम को स्वसम्मत 
मानने में बहुत बड़ो मसावधानी की है] 

इसी एक सत्र के कारण उपांगद्यय के सम्बन्ध मेँ अनेक चमत्कार की बातें कहकर भ्रान्तियां 
फेलाई गई है" । 

इन भ्रान्तियों के निराकरण के लिषएु भाज तक किसी भी बहुश्रुत ने जपने उत्तरदाप्ित्व को 
समक्चकर समाधान करने का प्रयल नहीं किया है । 

इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि इन उपांगों का स्वाध्याय होना भो बन्दहो गया । 

चन्द्र-सूर्ंपरज्ञप्ति ओौर अन्य ज्योतिष ग्रन्थों का तुलनात्मक चिन्तन : 

दरम प्रामृत के 

अष्टम प्राभुत-प्राभृत में नक्षत्र संस्थान 

नवम प्राभृत-प्राभूत मे नक्षत्र, तारा संख्या 


नक्षत्र स्वामी~देवता :-- । 
चन्द्र-सुयंपरजञप्ति में दशम प्राभृत के बारह प्राभृत-प्राभृत के सूत्र ४६ में नक्षत्र देवताओं के 


नामदहैं। 


२१. उत्तराषाढा मे साही का मांस 

२२. अभिजितमें मंग 

२३. श्रवण में खिचडी 

२४. धनिष्ठा मेँ मग-भात 

२५. दातभिषक मे जौ की पिष्ट 

२९६. पूर्वाभिाद्रपद से मच्छी-चावल 

२७. उत्तराभाद्रपद मे खिचडी 

२८. इवाति में दही-चावर , 

इसी प्रकार दिशा, वार ओर तिथियों कं दोहद मे भी धान्य, मांस, फर आदि क विधान हं । 
मुहुतंचिन्तामणिकार ने लिखा है कि-देश-कुर कं अनुसार जो भध्य हो उसे खाकर ओर जो 
अभक्ष्य हौ उसे देखकर यात्रा करे 1 

चन्द्र-सूय्रजञसि की प्रस्तावना में स्व° अमोलक्ऋषिजी म० ने लिखा है-- 

““ये चन्दर-सूयंप्र्सि सूत्र कंसे प्रभाविक, चमत्कारी हैँ व कितने ग्रह ह ? यह कुछ जैनं से छपा 
नहीं है । बड़े-बड़े महात्मा साधु भी इसका पठन मात्र करते अचक्राते ह, जिन जिनने इसका 
पठन किया उन उनने इ सकं चमत्कार देखे एेसी दंत कथायं भो बहुत सी प्रचलित हँ 1 


 चन्द्र-सूर्यप्रजञति से सम्बन्धित चमत्कार की घटनाओं के दन्त कथाओं की श्रेणी में सूचित कर 


कर्पित भय का निराकरण तो किया किन्तु नश्त्र भोजन से सम्बन्धित तथ्यों का रहस्योद््‌वाटन 
करकं वास्तविकता का दिग्दशंन नहीं कराया । 
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मुहतंचिन्तामणि के नक्षत्र प्रकरण मेँ नक्षत्र देवतां के नाम ह । 
इन दोनों के नक्षत्र देवता निरूपण मे सर्व॑या साम्य है| केवल नक्षत्र गणना क्रम का 
अन्तर है। 


इसी प्रकार दशम प्राभृत के 

तेरहवे प्राभृत- प्राभृत में तीस मुहूर्तो के नाम, 

चौदह्वे प्राभृत-प्राभृत में पन्द्रह दिनों के भौर रात्रियों के नाम 

पन्द्रहवेप्राभ्रृत-प्राभृत मे दिवस, तिथियों भौर रात्रि तिथियों के नाम 

सोलह प्रामृतश्रामृत मे नक्षत्र गोरो के नाम 

सवहवे प्राभृत-प्रामृत में नक्षत्र भोजनों के विधान 

वृहद्‌ दैवज्ञरंजनम्‌, मुहृतंमातंण्ड भादि ग्रन्थों मे ऊपर अंकित सभी विषय है श्लोध निबन्ध 


रेखक तुलनात्मके अध्ययन करें । 





चन्र स॒च्र- 
प्राभृत प्राभृत-प्राभृत सूत्रांक सूत्र संख्या 
१० २२ ६२ १ 
१२ ० ७९ १ 
१४ ० ८२ १ 
भ 
सूयं सूत्र-- 
प्राभृत प्रामृत-प्राभृत सूरत्रांक सूत्र संख्या 
१ १ ९-१० र 
१ दे १४ ~ < 
१ ७ १९ १ 
द १ ५१ १ 
२ २ २२ : 
५ ० २६ १ 
(६ ० २८ १ 
ध 


चन्दरभरजञसि आौर सूर्यप्रञसि का पर्यवेक्षणं 


चन्द्र-सूयं काल प्रमाण सूत्र- 


१ 
१ 
१ 
श 
१ 
१ 
र 
६ 
र 
६ 
८ 
९ 


१ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१८ 
२० 
२० 


चन्द्र.नक्षत्र सृन्र- 
प्राभृत 
१० 
१० 
१० 
चन्द्र-सूयं-नक्षत्र सृ्र- 
१० 
१० 
११ 
१५ 
ग्रह सम्बन्धित सूत्र- 
२५ 
१. 
२० 


9 ५ 4 + ~ ० ५ ~< 


© 


प्रामृत-प्राभुत 
र 
१९ 
२२ 


२२ 
२२ 
9 
© 


११ 
१२-१३ 
१५ 
१६-१७ 
१८ 
२० 

२३ 
91 
२५ 
२७ 
२९ 
३०.२१ 
२३३ 
५२ 
८७ 

८ 

९० 

९७ 
१०२ 
१० 


सूरत्रांक 
३६ 
४४४५ 
६२ 


&ण० 
६८-६९ 


८४-८५ 
१०३ 


१०६ 
१०७ 


क =© © = 2 =© =© ~© ९) < © = © ~ ~< ~< ~< ~ ~+ ~ 


९) 
९४ 


सुत्र संख्या 


[दि ^+ [^ 
॥1 


^ ॐ ९) ॐ 


३८ श्री कन्हैयालार कपल 


नक्षत्र सम्बन्धित सृनच्र- 


१० १ ३२ १ ` 
१० २ ३४ १ 
१० ३ ३५ १ 
१० ४ २३७ १ 
१० ६ ३८ ; 
१९ 4 ४१ १ 
१० ५ १० ४२ ॥ 
१० १२ ४६ १ 
१० १६ ५० १ 
१० १७ ५१ १ 
१० २१ ५९ १ 
१९ २२ ६१ १ 
१८ > ९३ न 
१३ 
तारा सम्बन्धित सूत्र- 
प्राभृत प्राभृत-प्राभृत सूत्रांक सूत्र संख्या 
१८ ० ९६ १ 
च - 
काल प्रमाण सृन्र- 
१० १३ 2७ १ 
१०५ १४ ४८ १ 
१० १५ ४९ १ 
१० १९ ५३ १ 
१० २० ५४-५८ 1 
१२ 9 ७२-७५ 1 
१३ ५. ८० = ~ 
चन््र-स॒यं काल प्रमाण सृत्र- 
१० ६ ३९ १ 
१० ७ ४० 4 
१० २२ ६४-६७ 1 
१३ ० < १-८२ ( 


चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र काल प्रमाण सृन्न- 
१२ + ७६-७८ द 


१ 


चन्दरघ्ज्ञपि ओौर सूयंग्रज्ञपि का पर्यवक्षण 


चन्द्रादि पञच्वज्योतिष्क सृत्र- 


५ ४ 
१८ ५ 
८ 9 
१९ ४ 
स्थिति सूत्र 
१८ + 
अल्प-बहु्व सृन्न- 
१८ ० 
उपसंहार सत्र- 
२० ० 
सूयं सत्र - 
अध्ययन उदटेराक 
८ 9 
नक्षत्र सृत्र- 
७ 9 


नक्षत्र स्वामो सृत्र- 


र २ 
ग्रह सूत्र 

२ द 

€ 9 

[4 ० 

९ 9 
तारा सूत्र 

९ 9 


८३ 
९१-९२ 
९४-९५ 
२००-१०१ 


९८ 


९९ 


१०८ 


सूत्रांक 
६५५ 


५८९ 
६९४ 


4 


९५ 
४८१ 


६१३ 
६९९ 


५ ५ ~~ 


9 


नक्षत्र तारा सृत्र-- 
अध्ययन 


०८ ० ८. > 0 © ~ „५ 


चन्द्र-सृयं सृच्र सूची-- 
अध्ययन 
२ 
३ 
॥1 
र 


चन्त्र-नक्षन्र स ¶्र-- 


१० 

चन्द्रादि ज्योतिष्कदेव सृत्र- 

र 

र्ट 

५ 
कालविभाग सृत्र- 

२ 

४ 

[4 
प्रज्ञप्ति निर्दक् सृन्र- 

३ 

॥1 


श्री कन्हैयालाल "कमलः 


उल्क 


० ० ५ ० 


९५ 


9 


उदेशक 


4 ^ 


सूरत्रांक 


२२७ 
४५७२ 
९ 
५३९ 
४७२ 
५८२९ 
४७ 
२३८६ 


सूर्वांक 
१०५ 
१६२ 
२७३ 
३३८ 


५१७ 
६५६ 


६५६ 
६६९ 
७८० 


९५ 
२३०३ 
४०१ 


१०६ 
४९० 
६२० 


१६० 
२७९ 


पृष्ठ 


८९ 
२०३ 
४५ 
२१८ 
२०३ 
२४१ 


१७१ 


` विहेष 
नक्षत्र तारा 


18, 


चन्द्रप्रज्ञसि ओर सूयंप्रलपि का पयैवेक्षण 


समवायांग 
सूयं के सूत्र 
सुयंमण्डल 
१. सूयंमण्डलों कौ संख्या सम. ६५, सूत्रांक १ 
२. सू्ंमण्डलों की संख्या सम. ८२, सू. १ 
३. सूयंमण्डल प्रमाण सम. १३. सु. ८ 
४. सूयंमण्डल समांश सम. ६१, सु. ४ 
५. प्रथम सू्ंमण्डल का आयाम-विष्कम्भ सम. ९९ सु. ४ 
६. द्वितीय सूयंमण्डल का आयाम-विष्कम्म सम. ९९, सू. ५ 
७. तृतीय सूर्यमण्डल का मायाम-विष्कम्भ सम. << सू. ९ 
८. प्रत्येक सूर्यमण्डल मे सूयं कौ गति के मुहूतं सम. ६०, सू. १ 
९. सूयं का जाभ्यन्तर मण्डल मे उपसंक्रमण 
( भरतक्षेत्र से सूयेदशंन की दूरी का प्रमाण ) सम. ४७, सू. १ 
१९. सूयं का बाह्यमण्डल मे उपसंक्रमण 
( भरतक्षेतर से सू्ंदलेन की दरी का प्रमाण ) सम. २१, सु. 
११. आभ्यन्तर तुतीयमण्डल मे सूयं का उपसंक्रमण 
( भरतक्षेत्र से सय॑दशंन कौ दूरी का प्रमाण ) सम. ३३, स्‌. ४ 
१२. सूयं से ऊपर ओर नीचे सूयं का तापक्षेत्र सम. १९, सू. २ 
१३. रत्नप्रभा के ऊपर के सम भू-भाग से ऊपर- 
कीओर सूयंकीगतिकाक्षेत्र सम. प्र. ४६ 
१४. सूयं का परिवार सम. ८८, सू. १ 
१५. उत्तरायण से निवृत्त सूयं का अहोरात्र 
के प्रमाण पर प्रभाव सम. ७८, सू. ३ 
१६. दक्षिणायन से निवृत्त सूयं का उहोराव- श 
के प्रमाण पर प्रभाव सम. ७८. सु. ४ 
१७. उत्तर दिशा में प्रथम सूर्योदयकी दुरीका प्रमाण सम. ८०, सू. ७ 
समवायांग 
चन्द्रके सूत्र 
१. चन्द्रमण्डक का समांश सम. ६०, सू. ३ 
२. कृष्णपक्ष मँ ओर शुक्लपन् मे चन्द्र की हानि-वृद्धि का प्रमाण सम. ६२, सू. ३ 
३. चन्द्र का परिवार सम. ८८, स्‌. २ 
>$ [५4 न 


प 


४२ श्री कन्हैयालार कमल 
चन्द्र जौर सूयं के संयुक्त 
१. क्षेत्र आभ्यन्तर पूष्कराधं मे चन्द्र-सूयं सम. ७२, सू. ५ 
२. समुद्र कालोदसमुद्र मे चन्द्र-सुयं सम. ४२.स्‌.२ 
>< > > 
ग्रहोंकासूत्र 
१. शुक्र का उदयास्त सम. १९, सु-३ 
» ~+ > < >< 
† ग्रह॒ ओर चन्द्र का संयुक्त सत्र 
१. ध्रुव राहु से चन्द्र के आवृत-अनावृत विभागों का क्रम सम. १५, सु. ३/४ 
नक्षत्रों के सत्र 
१. जम्बृद्रीप में व्यवहार योग नक्षत्र सम. २७, सू. २ 
२. नक्षत्रों का समांश सम. ६४, सू. ४ 
३. पूवं द्रारवाञे नक्षत्र सम. ७, सु. ८ 
४. दक्षिण द्रारवाले नक्षत्र सम. ७, सू. ९ 
५. पश्चिम हारवारे नक्षत्र सम. ७, सू. १० 
६. उत्तर द्रारवाले नक्षत्र सम. ७, स्‌. ११ 
>< > >€ 
चन्द्र ओर नक्षत्रों के सूत्र 
१. चन्द्रके साथयोग करने वाटे नक्षत्र सम. ५६, सू. १ 
२. चन्द्रके साथ प्रमदंयोग करने वाले नक्षत्र सम. ८, सू. ९ 
३. चन्द्र के साथ पन्द्रह मुहूतं योग करने वाखे नक्षत्र सम. १५, सू. ५ 
४. चन्द्र के साथ उत्तर दिशासे योग करने वाछे नक्षत्र सम. ९. सू. ६ 
५. चन्दर के साथ द्रयद्धघषेत्र के नक्तो का योगकाल सम. ४५. सु. ७ 
६. चन्द्र के साथ अभिजित नक्षत्र का योगकाल सम. ८, सू. ५ 
>€ > न 
ताराओं के सूत्र 
१. उपरितन तारागणों का भ्रमण क्षेत्र सम. ९, सू. ७ 


नक्षत्र-ताराओं के सत्र 


अश्िनी नक्षत्र तारा संख्या सम. ३, सू. ११ 
भरणी नक्षत्र तारा संख्या सम. ३, सु- १२ 
कृत्तिका नक्षत्र तारा संख्या सम. ६, सू. ७ 
रोदिणी नक्षत्र तारा संख्या सम. ५, सू. ९ 


चन्दरपरज्ञसि गौर सूर्॑परजञप्ति का पयंवेक्षणं ४६ 


मृगशिर नक्षत्र तारा संख्या सम. ३. सत्र ६ 
आर्द्रा नक्षत्र तारा संख्या सम. १, सू. २६ 
पुनवंसु नक्षत्र तारा संख्या सम- ५, सु. १० 
पुष्य नक्षत्र तारा संख्या सम. ३.७ 
अश्लेषा नक्षत्र तारा संख्या सम. ६, सू. ८ 
मघा नक्षत्र तारा संख्या सम. ७, सू- ७ 
पुर्वाषादा नक्नत्र तारा संख्या सम. ४, सू. ८ 
उत्तराषाढा नक्षत्र तारा संख्या सम. ४, सू. ९ 
अभिजितं नक्षत्र तारा संख्या सम. ३, सू. ९ 
श्रवण नक्षत्र तारा संख्या सम. ३, सू-२ 
धतिष्ठा नक्षत्र तारा संख्या सम. ५, सू- १३ 
रातमिषक्‌ नक्षत्र तारा संख्या सम. १००, स्‌. २ 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र तारा संख्या सम. २, स्‌. ५ 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र तारा संख्या सम. २,स्‌. ९६ 
रेवती नक्षत्र तारा संख्या सम. ३१, सु. ६ 
उन्नीस नक्षत्रों को तारा संख्या सम. ९८, सु. ७ 


व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) में चन्द्र-सुयंप्रज्ञप्ति से संबंधित सुत्र 
ज्योतिषीदेवों के नामों के सू्- 


भग० श० ३, उ० ७, सू ४४ 
भग० श० ८, उ० १, सू° १५ 
भग० शा० ८, ॐ० १, सु० ३१ 
भग० श० ५, उ० ९, सू° १७ 
जम्बूद्रीप से स्वयम्भूरमण समुद्र पयंन्त सभी ोप-समुद्रो मे ज्योतिष्को कौ संख्या-- 
भग० श॒० २५ उ०.२, सू° २-५ 
जीवा० (सू° १७५-१७७) क अनुसार जानने को सूचना । 
मानुषोत्तर पवंत के अन्दर भौर बाहर के ञ्योतिषिथों को उत्पत्ति का प्ररूपण-- 
भग० शर ८, उ० ८, सू° ४६-४७ 
ज्योतिषीदेवों के कम॑क्चय का प्रूपण-- 
भग० कश्० १८, उ० ७, सू० ५१ 
सूयं का स्वरूप, अथं, प्रमा, छाया गौर रेदया का प्ररूपण-- 
। भग० श० १४, उ० ९, सू० १२३-१९ 
उदय, अस्त ओर मध्या के समय सूयं की समान ऊचाई-- 
भग० शा० ८, उ० €, सू° ३९ 
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उदय भौर अस्त के समय सूर्यं के दूर तथा मूर मे दीखने का कारग- 
भग० श ८,उ० ८ सू०° ३६ 
सूयं की त्रेकालिकि गति- 
भग० शच० ८, उ० ८, सूर ३८ 
सूयं की वैकाठिक क्रिया-- 
भग० श॒० ८, उ० ८, सू० ४३, ४४ 
सूयं का ऊध्वं, अधो तापक्ेत्र प्रमाण-- 
भग० श० ८, उ० ८, सू० ४५ 
सूयं का छं दिशाओं में त्रैकालिक प्रकाश-- 
† भग० ा० ८, उ० ८, सू ° ३९-४० 
सयं का छो दिशाओं मे त्रेकाकिकि उयोत-- 
भगण० श० ८, उ० ८, स्‌० ४१ 
उदय ओर अस्त के समय समान अन्तर से सृय॑दशंन- 
भग० श० १, उ० ६, सुऽ १ 
उदय भौर भस्त के समय सूयं द्ंन- 
भग० शा० ८, उ० ८, सु ३५ 
उदय के समय प्रकाशित क्षेत्र जितना ही सये का तापक्षे्र- 
भर्ग० श० १ ) उ० ६, सू र्ठ 
जम्बद्रीप पे सूर्यं की उदयास्त दिक्षाये तथा दिन-रात का प्रमाण-- 
भग० श० ५, उ० १, सू० ४.६ 
लवणसमुद्र, धातक्रोलण्ड. कालोद्मुद्र ओर पुष्कराधंदरोप में सयं को उदयास्त दिशार्ये तथा 
दिन-रात का प्रमाण-- 
भग० श० ५, उ० १, सू° २२.२७ 
चन्द्र के उदयास्त का प्ररूपण- 
भग० श० ५, उ० १०, सू० १ 
चन्द्र को अग्रमहिषो संख्या- 
भग० श० १०, उ० ५, सू० २८ 
। भग० श० १२, उ० ६» सू० ६७ 
चन्द्र-सुयं शब्दो के विशेषाथं- ॥ 
भग० श० १२, उ० ६, सऽ ४-५ 
चन्द्रग्रहण, सूयंग्रहण-- 
चन्द्रमण्डल, सूर्यंमण्डल-- 
प्रतिचन्द्र प्रतिसूयं-- 
॥ भग० श० ३, उ० ७, सू०४,५ 
चन्द्र ओर सूयं के काम-भोगों की विशेषता-- 
भग० श० १२, उ० ६. सू०८ 
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चन्द्र भौर सयं के पुद्गलों का प्रकाल-- 


भग० श० १४, उ० ९, सू० २,३ 
ज्योतिष्को के दो इन््र- 
भग० श ३, उ० ८, सु० ५ 


जीवाजोवाभिगम में चन्द्र-सुयप्रज्ञप्ति से संबन्धित सुत्र 


चन्द्र परिवार सूत्र जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू० १४ 
>८ ८ >< 

सूयं परिवार सूत्र जीवा० प्रति० ३, उ० २, सृ° १९४. 
८ २९ >< 

नक्षत्रों का सुत्र~- 


नक्षत्रों के आभ्यन्तर ओर बाह्य, 
ऊपर ओौर नीचे गति करने वाक नक्षत्र 
जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू° १९६ 
>< ८ >< 
तारां के सूत्र 
चन्द्र तथा सूयं के नीचे, सम भौर उपर रखुघु तथा तुल्य तारा, 
तारभों की लघुता तथा तुल्यता के कारण, 
ध जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू° १९३ 
एक तारासे द्सरे तारा का अन्तर 
जीवा० भ्र° ३, उ० २, सू० २०१ 
>< >< >< 
चन्द्र के सूत्र 
चन्द्र की अग्रमहिषियां तथा विकुर्वोत देवी परिवार, 
जीवा० प्रति ०३३० २, सु° २०२ 
>< >< >< 
चन्द्र विमान की सुधर्मासभा में चन्द्र द्वारा भोग भोगने का निषेव तथा निषेध का कारण-- 
जीवा० प्रति० ३, उ० २, स्‌० २०३ 
सयं के स॒त्र- 
सयं की अग्रमहिषियां तथा विकरर्वीति देवौ परिवार 
सथंविमान की सुघर्मासभा मे सुं द्वारा भोग भोगने का निषेध तथा निषेध का कारण-- 
जीवा० प्रति० ३, उ० २, सु° २०४ 
> >< > 
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ग्रहों का सूत्र- जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू० २०४ 
>< >< भ< 
नक्त्रों का सूत्र-- जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू° २०४ 
> >< >< 
ताराओंकासूत्र-- जीवा० प्रति० ३, उ० २, सूर २०४ 
> ८ ८ 


चन्द्रादि पांचों ज्योतिष्कदेवों का गति सूचक सूत्र-- 

जम्बूरोप के.मे्पवंत से चारों दिज्ञाओं मे ज्योतिष्कदेवों कौ गति का अन्तर -- 
रोकान्त.से ज्योततिष्कदेवों को गति का अन्तर, 

इस रत्नप्रभा पुथ्वी के समभाग से ऊपर कौ ओर तारा (सब से नीचे का तारा) 


सूयं, चन्द्र एवं ताराओं कौ गति का न्तर-- 


नीचेकेतारासेसूयंका, 
सूयं से चन्द्र का, 
चन्द्र से उपर के ताराका अन्तर 
जीवा० प्रति० ३, उ० २, सु° १९५ 
> २८ >< 


(१) चन्द्रादि पांचों ज्योतिष्कदेव विमानो का संस्थान सूचक सूत्र-- 


चन्द्र विमान का संस्थान, 
सूयं विमान का संस्थान, 
ग्रह॒ विमानो का संस्थान, 
नक्षत्र विमानो का संस्थान, 
तारय विमानो का संस्थान, 
जीवा० प्रति० ३, उ० २, सू° १९७ 
> >< १ 


(२) चन्द्रादि पांचों ज्योतिष्कदेव विमानं के आयाम-विष्कम्भ, बाहृल्थ भौर परिधि प्रमाण करा 


सुचक सूत्र-- 


१, चन्द्र विमान को लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई ओर परिधि 
२. सूयं विमान की लम्बाई, चौडाई, मोटाई ओर्‌ परिधि, 
२. 
र्ट 
५ 


ग्रह विमानो की रम्बाई, चौडाई, मोटाई गौर परिधि, 


. नक्षत्र विमानो की रम्बाई, चौडाई, मोटाई ओर परिधि 
. तारा विमानों की लम्बाई, चौडाई, मोटाई ओर परिधि 


जीवा० प्रति० ३, उ० २, सु° १९७ 
> : >< 
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(३) चन्द्रादि पांच ज्योतिष्कदेव विमानो की चारों दिशाओं के विमान वाहक देवों का विकुर्वौत 
स्वरूप ओर उनकी संख्या- 
१, चन्द्र विमान की चारों दिशाओं के विमान वाहक देवों का स्वरूप ओर उनकी संख्या-- 
२. सूयं विमान की चासं दिशाओं के विमान वाहक देवों का स्वरूप ओर उनकी संख्या-- 
३, ग्रहों के विमानो की चारों दिक्लाओं के विमान वाहक देवों का स्वरूप भौर उनको संख्या, 
४. नक्षत्रों के विमानों की चारों दिलाभों के विमान वाहक देवों का स्वरूप भौर उनकी संख्या, 
५, ताराओं के कमानो की चारों दिशाओं मे विमान वाहुक देवों का स्वरूप ओौर उनकी संख्या, 
जीवा० प्रति° ३, उ० २, सू° १९८ 
चन्द्रादि पाचों ज्योतिष्क देवों कौ शीघ्रगति-मन्दगति का अल्पबहुत्व 
जीवा० प्रति० २, उ० २, सू० १९९ 
: , >< 
चन्द्रादि पांचों ज्योतिष्क देवों की अत्पधि-महि का अल्प-बहुत्व, 
जीवा० प्रति ३, उ० २, सृ° २०० 
>< > >< 
चन्द्रादि पाचों ज्योतिष्क देवों का अल्पः बहुत्व, 
जीवा० प्रति० २, उ० २, स्‌० २०६ 
14 > >< 


जम्बरद्रीपप्रज्ञप्ति में चन्द्र-सूयं प्रज्ञप्ति से सम्बन्धित सूत्र 


जम्बृदपमें दो चन्द्र ओर दो सुयं हँ । इनसे सम्बन्धित कुछ सूत्र जम्बृद्रोपप्रज्ञपि मेँ हे । 
उनको सुची इस प्रकार टहै-- 
सयं के सृत्र- 
१. क-सूयं मण्डल संख्या, 
ख~-जम्बूहीप मे सूयं मण्डलो की संख्या, 
ग-लवणसमुद्र में सूयं मण्डलो की संख्या, ^ 
घ-जम्बद्रीप ओर लवणसमुद्र में सयं मण्डलो की संयुक्त संख्याः 
जंब्‌०° वक्ष ० ७, सू० १२७ 
>< ८ >< 
सर्वाभ्यन्तर सूयंमण्डल से सवंबाह्य सूयंमण्डर का अन्तर, 
जंब्‌ ° वक्ष० ७, सू० १२८ 
प्रत्येक सुयंमण्डल का अन्तर-- 
जंब्‌° वक्ष० ७, सू° १२९ 
> >< 4 
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प्रत्येक स॒यंमण्डल के आयाम-विष्कम्भ, 
परिधि एवं बाहल्य का प्रमाण-- 
जंबू० वक्ष ० ७, सु° १३० 
>< >< > 
मन्दर पव॑त से सर्वाभ्यिन्तर सृयंमण्डल का अन्तर, 
मन्दर पवंत से सर्वाभ्यन्तर (आभ्यन्तर तीय) 
सूयंमण्डल का अन्तर -- 
मन्दर पत्रंत से (आभ्यन्तर) तृतीय मण्डल का अन्तर, 
इस प्रकार प्रत्येक सू्॑मण्डल का अन्तर, 
सवंबाह्य मण्डल प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का अन्तर 
जंबू० वक्ष ० ७, सू° १३१ 
प > >< 
सर्वाभ्यन्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि सूयंमण्डलों का आयाम-विष्कम्म तथा उनकी परिषि 
का प्रमाण-- 


सवंबाह्य प्रथम, द्वितीय, त॒तीय सुयंमण्डलों का आयाम-विषकरम्भ ओर परिधि का प्रमाण- 
जंब्‌० वक्ष ० ७, भर० १३२ 
८ >८ >८ 
सर्वाभ्यन्तर मण्डलो मे तथ)! सवंब्राह्य मण्डलो मे सूयं के तापक्षेत्र ओर अन्धकारकषेत्र के 
संस्थान ओौर उनके प्रमाण- 
जंब्‌° वक्ष ० ७, सू° १३५ 
>< ८ >८ 
सूर्घोदय तथा सूर्यास्त के समय सू्ेदशंन की दूरी प्रमाण- 
जंबू० वक्ष ० ७, सू० १३६ 
14 >< > 
सूयं का कालसपिक्ष गतिक्षेत- 
जंब्‌° वक्ष ० ७, सू० १३७ 
सूयं का कालसपिक्ष क्रियाक्षे्र - 
जंबू वक्ष० ७, सु° १३८ 
> > > 
सूयं का उत्पत्ति क्षेत्र ओर गति क्षेत्र- 
जंब्‌० वक्ष० ७, सू० १४० 
> > भ 
सूयं का च्यवन विरहुकार व्यवस्था तथा विरह अवधि- 
| जंबू० वक्ष० ७, सु° १४१ 
४: : रः 
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सूर्योदय, सूर्यास्त कौ दिशाय -- 
जंबू वक्ष० ७, सु° १५० 
८ ८ >< 
चन्द्र के सूत्र-- 
चन्द्रमण्डलों की संख्या, 
जम्बुद्वीप में चन्द्रमण्डलों की संख्या, 
लवणसमुद्र में चन्द्रमण्डलों की संख्या, 
जम्बृद्रौप तथा ल्वणसमुद्र में चन्द्रमण्डलों की संयुक्त संख्या -- 


> > 
सर्वाभ्यन्तर चन्द्रमण्डल से सवंबाह्य चन्द्रमण्डल का अन्तर- 


जंबू° वक्ष० ७, सू ° १४२ 
>< 


जंब्‌° वक्ष ° ७, सू° १४३ 
प्रत्येक चन्द्रमण्डल का अन्तर- 
जंबू० वक्ष° ७, स्‌० १४४ 
>< >८ २९ । 
प्रस्येकर चन्द्रमण्डल का आयाम-विषकम्भ, परिचि ओर बाह्ल्य का प्रमाण - 


जंब्‌० वक्ष० ७, स्‌° १४५ 


> > >< 
जम्बूद्रोप के मन्दरपवत से सर्वाभ्यिन्तर प्रथम, द्वितीय, तृतोयादि चन्द्रमण्डलं का अन्तर-- 
जम्बृष्रोप के मन्दरपवंत से सवंबाह्य प्रथम, द्वितोय, तुतीयादि चन्द्रमण्डलं का अन्तर-- 
जंबू वक्ष° ७, सृ ° १४६ 
> >< >< 
सर्वाभ्यन्तर प्रथम, द्वितो, तृतीयादि चन्द्रमण्डलों का आयाम-विष्कम्भ ओर परिधि का 
प्रमाण-- 
सवंबाह्य प्रथम, द्वितीय, तृतीयादि चन्द्रमण्डलं का आयाम-विष्कम्भ ओर परिधिका 
प्रमाण-- 
जंबू० वक्ष ० ७, सू° १४७ 
>< > >< 
जम्बुद्रीपप्रज्ञपि के वृत्तिकार ने लिखा है--चन्दरभज्ञप्ति मौर सूयंग्रज्ञप्ति बहुत बड़े आगम हँ" । 


इस सूची मे जितने सूत्र हैँ वे सब चन्दरभज्ञपि ओर सू्ंपरजञप्ति से उद्धत हैँ किन्तु इस सुची में 
अंकित सुत्रं मे से अनेकं सत्र उपलन्ध ॒चन्द्र-स॒यंप्र्ञपि मे नहीं हैँ । अतः यह्‌ स्वयं सिद्ध है कि वतं- 
मान में चन्द्र-स॒यंग्रज्ञप्ति के सत्रों का जो क्रम एवं संख्या है अतीत में उससे भिन्न रही होगी । ° 


१. इच्चेसा जंबुद्दीवपण्णति--सूरपण्णति वल्थुसमासेणं सम्मत्ता भवद्‌ । इत्येषा--अनन्तरोक्तस्व- 
रूपा जम्बुदरोपप्रजञसिः आद्यद्रीपस्य यथावदियतस्वरूपनिरूपिका भ्रन्थपद्धतिस्तस्या मस्मननुपांगे 
इत्यथः सूत्रे च विभक्तिव्यत्ययः प्राकृत त्वात्‌ । 
सूयं प्रज्ञः सूर्याधिकार प्रतिबद्धा पदपद्धतिव॑स्तूनां मण्डलसंख्यादीनां समासः सूर्यप्रज्ञतयादि 
महाम्रन्थां वेश्च या संक्षेपस्तेन समापा भवति । 
इच्चेसा इत्यादि व्याख्यानं पृव॑वत्‌ पर सू्ंप्रज्सि स्थाने चन्प्रज्ञप्षिवाच्या ॥ 

जम्बु° वक्ष° ७; सू १५० 


अङ्ग आगमो के विषयवस्तु-सम्बन्धी उत्लेखों का 
तुलनात्मक विवेचन 
डा० सुदशंन छाल जैन 


भगवान महावीर ने अपनी दिव्यवाणी द्वारा जिस वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन किया, उसे 
त्यन्त निर्मल अन्तःकरण वाले तथा बुद्धिवैभव के धनी गणधरों ने आचाराङ्ग आदि द्वाद अङ्क 
ग्रन्थों के रूपमे ग्रथित करके जपने पश्चादुवर्ती आचार्यो को श्रुत-परम्परा से प्रदान किया ।१ श्रुत 
की इस अल्खित परम्परा का स्मृति-लोप होने से क्रमशः हास होता गया । 


दवेताम्बर-मान्यतानुसार स्मृति-परम्परासे प्राप्त ये अद्ध ग्रन्थ देवद्धिमणि क्षमाध्रमणकी 
वलभीवाचना ( वीर नि० सं ९८० ) के समय लिपिबद्ध किए गए । दष्टिवाद नामक शरवाँ अंग-ग्रन्थ 
उस समय किसी को याद नहीं था, अतः वह किपिबद्धन किया जा सका। इसके पूवं भी आचायं 
स्थूलभद्र हारा पाटलिपुत्र (वीर नि° सं २१९) मे तथा आयं स्कन्दिल द्वारा माथुरो वाचना 
( वीर नि° ८वीं शताब्दी ) में मी इन ११ अद्धग्रन्थोंका संकलन किया गया था परन्तु उस समय 
उन्हे लिपिबद्ध नहीं किया गया था । 


दिगम्बर-परम्परा इन वाचनाओं को प्रामाणिक नहीं मानती है) उनके अनुसार वीर नि° 
सं° ६८३ तक श्रुत-परम्परा चली, जो क्रमशः क्षीण होती गई । अद्ु-ग्रन्थों के लिपिबद्ध करनेका 
कोड प्रयत्न नहीं किया गया, फलतः सभी अङ्ख ग्रन्थ लुप्तहो गए । इतना विशेष है कि वे दष्िवाद 
नामक शरवे अङ्धान्तगंत पूर्वोँके अंशांश के ज्ञाताओं द्वारा ( वीर नि° ७वीं शताब्दी में) रचित 
षटुखण्डागम ओर कषायपाहृड को तथा वीर निर्वाण की श्वी रातौ मेँ रचित इनकी धवला ओर 
जयघवला टीकाओं को आगमके रूप में मानतेदहै।२ 





१. भगवान्‌ महावीर के ११ गणधर थे जिन्होने उनके अथंरूप उपदेशों को १२ अंग ग्रन्थों केषरूप 
मे ग्रथित किया था। ४ 


२. आचायं धरसेन (ई० १-२ शताब्दी, वीर नि° ७वीं शताब्दी ) के शिष्य पुष्पदन्त ओर भृत- 
बलि ने षट्खण्डागम की रचना की 1 षट्खण्डागम कै प्रारम्भ के १७७ सूत्र आचायं पुष्पदन्त ने 
ओर रोष आचाय भूतबलि ने चिखे । इस ग्रन्थ का आधार हितीय अग्रायणी पूवं के चयनलन्धि 
नामक अधिकार का चतुथं पाहृड 'करममप्रकृतिः है । कषायपाहृड की रचना चरसेनाचायं के 
समकालीन गुणधराचायं ने ज्ञानघ्रवाद नामक ५यें पूवं कौ १०बें वस्तु के तीसरे 'पेज्जदौसपाहुड' 
कै आधार परकी। इन दोनों पर क्रमशः धवला" ओौर (जयघवला' नामक टीकारपँं वीरतसेना- 
चायने च्खिीदहैँ। चार विभक्तियों के बाद "जयधवला' टीकाकी पणता वीरसेन के शिष्य 
जिनदेन ने ( रक सं° ७५९ ) की है । 


बारह अद्धो के नाम 

उभय-परम्परा मे मान्य १२ अंग-ग्रन्थो के नाम क्रमशः इस प्रकार ह--(१) भाचाराङ्ख, 
(२) सूत्रकृताङ्कः, (३) स्थानाङ्ग, (४) समवायाद्ध, (५) व्याख्या्रज्ञपि ( अपरनाम भगवती? ), (६) 
ज्ञाताघमंकथा ( नाथधघमंकथा ), (७) उपासकदला (उपासकाध्ययन), (८) अन्तकृद्दशा ( अन्तकृहृर) 
(९) अनुत्त रोपपादिकदशा (अनुत्तरौपपादिकदश), (१०) प्रदनव्याकरण, (११) विपाकसूत्र भौर 
(१२) दृष्िवाद । छठे से नौवें तक के कोष्ठकान्तगंत नाम दि° परम्परा मे प्रचरित रहै 

इन अद्धो के कमम कहीं कोई अन्तर नहीं मिलता है) साधारण नाम-मेद अवश्य पाया 
जाताद्वै। जैसे--च्टे ओर सातवेंअङ्घका नाम दिगम्बर ग्रन्थों मे क्रमशः “नाथधघमंकथा'' 
(णाहुवम्मकहा) तथा “उपासकाध्ययन'' ( उवासयज्कयणं) मिलता है । इसी प्रकार पांचवें “"्याख्या- 
प्रज्तपिः" का प्राक्त नाम इवे° ग्रन्थों मे "विवाह्पन्न्ती'' मिक्ता है जबकि दि० ग्रन्थों मे “वियाह्‌- 
पण्णत्तो” है जो व्याख्याप्रज्ञप्ति के अधिक निकट है} गोम्मटसार जीवकाण्ड में सूत्रकृताङ्ख 
का प्रक्ृतनाम '“सुहयडं'' मिलता है जबकि स्थानाङ्घं आदिमे “सुयगडो'" ओौर धवला आदिमं 
“भुदयदं'' मिलता है । तक्तवार्थाधिगमभाष्य में दृष्टिवाद को “दृष्टिपातः'' कहा ह जो चिन्त्य है । श्वे 
र्थो मे '“अन्तक्रद्दशा” ओर “अनृत्तरौपपादिकदशा'” के किए क्रमशः “अन्तगडदस्ाओ'' ओर 
“अणुत्तरोववाइभदसाभो'' नाम दँ जबक्रि दि° ग्रन्थों मे "अन्तयडदसा'” ओर “अणुत्तरोववादिपरदसा'' 
नाम मिलते है । शेष नामभेद प्राङत भाषाभेद्‌ एवं लिपिप्रमाद के कारण हैँ । 

अब हम इन अद्ध ग्रन्थो के विषयवस्तु की निम्न चार आधारों पर समीक्षा करेगे । 

१. उवे° ग्रन्थों मे प्राप्त उल्लेख, (२) दिग० ग्रन्थों मे प्राप्त उल्लेख, (३) उपरन्ध अद्ध 
आगमों का वर्तमान स्वरूप भौर (४) तुखनात्मके विवरण । अन्त मे समस्त ग्रन्थो की समग्ररूपसे 
समीक्षा करते हए उपसंहार दिया जाएगा । 


१-जाचाराङ्ब 
(क) श्वेताम्बर ग्रन्थों मे अङ्कः ग्रन्थों को विषयवस्तु का उतल्लेव- 
स्वेताम्बर परम्परा मे अंग भ्रन्थों की विषयवस्तु का उल्लेख स्थानाङ्कु, समवायाद्धु, नन्दी 
ओर विधिमार्गभ्रपा मे मिलता है । अतः यहाँ इन्हीं आधारो पर अद्ध भ्रन्थों कौ समीक्षा करेगे- 
९. स्थानाङ्धुसुत्र मे*--आचाराद्ध की विषयवस्तु की चर्चा करते हुए 1 ब्रह्मचयं 
सम्बन्धी ° अध्ययनों का उल्केख किया गया है, जिनमे अन्तिमं तोन का क्रम है--विमोह्‌, उपधान 
ओर महापरिज्ञा। दस दशा के निषूपणप्रसङ्क मे जो अचारदल्ा के १० अघ्ययनों का उल्लेख है, 
वह॒ आचाराद्धं से सम्बन्धित न होकर दशाश्रुतस्कन्ध से सम्बन्धित है ।* 





१, विवाहपन्नतीए णं मगवतीए चउरासीद पयस्हस्सा पदग्गेणं पण्णत्ता । समवायाद्‌ ८४-३९५ 
२. स्थानाङ्ग १०-११०; समवाया ङ्खसूत्र ५११, ५७, ३००; नन्दी पु ° २८७-२८८; तत्त्वार्था- 
धिगमभाष्य १.२०; तत्वाय राजवातिक १.२०, पु ७२; धवला १.१.२, पृ० १००; 
जयघवलरा गाथा १, पु ७२, गोम्मटसार्‌ जीवकाण्ड गाथा ३५६ 

स्थानाङ्खं ९.२ 

४. स्थानाङ्ख १०.११०. ११५ 


९0 
५ 


५२ डा० सुदशेन छाल जन 


२. समवाथाङ्कः मे '--आचाराङ्घ मे श्रमण निग्र॑न्धो के आचार, गोचर, विनय, वैनयिक्र, 
स्थान, गमन, च॑क्रमण, प्रमाण, योग-योजन, भाषा, समिति, गुप्ति, शय्या, उपधि, भक्त-पान, उद्गम, 
उत्पादन, एषणा-विशुद्धि, शुद्धाञुदधग्रहण, व्रत, नियम, तपोपयान इन सबका सुप्रशस्त कथन किया 
गया है । वहु जाचार संक्षेप से ५ प्रकारका है--ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर 
वीर्याचार। 

अद्धोंके क्रममेंयह्‌ प्रथम अङ्खग्रन्थ दै। इसमे दो श्रुतस्कन्ध दै, २५ अध्ययन है, ८५ 
उशन काल है, ८५ समुहेशन कारु हैँ भौर १८ हजार पद है । 


परीत (परिमित) वाचनार्ये है, संख्यात अनुयोगद्वार है, संख्यात प्रतिपत्तियां है, संख्यात वेष्टक 
है, संख्यात इ्ठीक है, संख्यात नियुक्तां है, संख्यात अक्षर है, अनन्त गम है, अनन्त पयि हु, 
परिमित चस हँ, अनन्त स्थावर है, चारवत, कृत (अनित्य), निबद्ध (ग्रथित) ओर निकाचित (प्रतिष्ठित) 
ह, जनप्रजञप् भाव है, जिनका सामान्य रूप से ओर विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है, दर्शाया 
गधा है, निद्षित क्रिया गया है तथा उपद्ित क्ियागयादहै। आचाराङ्घके अध्ययने भात्सा 
ज्ञाता भौर विज्ञाता हो जाता है) इस तरह इसमे चरण भौर करण घर्मोकी ही विशेषरूपसे 
प्ररूपणा की गई है। 

इस अन्तिम पैराग्राफ को समस्त वतं सभी ६२ अद्खोके सन्दभमेएकदही समान कही 
गई है । 

समवायाद्घ के ५७बे समवाय के सन्दभं में आचाराङ्ग (९+ १५= २४ अध्ययन, आचार- 
चूला छोडकर ), सूत्रकृताद्ध ( २३ अध्ययन ) ओर स्थानाङ्ग (१० अध्ययन) के अध्ययनोंकी 
सम्पूणं संख्या ५७ बतलाई है ।* नवम समवाय मे आचाराङ्खं के ९ ब्रह्मचयं मध्ययन गिनये है-- 
रख-परिज्ञा, खोकविजय, सोतोष्णोय, सम्यक्त्व, अवन्ती, धूत, विमोह, उपघानश्रुत ओर महा- 
परिज्ञा ।* पच्चीसवें समवाय मे चूका सहित २५ अध्ययन गनाये हैँ ।* 

३. नन्दीसूत्र मे*-आचाराद्ध मे श्रमण निम्रन्थो के आचार, गोचर, विनय, रिक्षा, 
भाषा, अभाषा, करण, यात्रा, मात्रा ( आहार परिमाण ) आदि का कथन संक्षेपमेहै। आचार 
५ प्रकार क है--ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारिवाचार, तपःभाचार भौर वोर्थाचार । 


अद्धक्रम ओर वाचना आदि का समस्त विवेचन समवायाद्खं कौ तरहु बतलाया दै । 


४. विधिमागंश्रषा में--आचाराद्ध के २ श्रुतस्कध बताए गए है । प्रथम श्रुतस्कन्ध 

के ९ अध्ययन कहे गए है--शस्त्र-परिज्ञा, छोकविजय, शीतोष्णीय, सम्यक्त्व, अवन्त या लोकसार, 

१. समवाया ङ्खसूत्र ५१२-५१४ 

२. तिण्ं गणिपिडगाणं आयार चूलियावज्जाणं सत्तावन्नं अज्छयणा पण्णत्ता 1 तं जहा आयार 

सूयगडे ठाणे । समवायाज्ख, समवाय ५७ सूत्र ३०० । 

३. समवाया ९ ५३ 

४. समवायाद्ध २५.१६८ 

५. नन्दीसूत्र, सूत्र ४६ 

६. विधिमागंभ्रपा प° ५०-५१ । 





अद्ध आगमों के विषयवस्तु-सम्न्धी उल्लेखो का तुलनात्मक विवेचन ५३ 


धृत, विमोह, उपधानश्रुत भौर महापरिज्ञा । इसमे महापरिज्ञा' को विच्छिन्न बतलाया है जिसमें 
आकाक्षगामिनी विद्या का वर्णन था । यहा यहु भी चल्खिाहैकि शीलांकाचायं ने महापरिज्ञा को 
भठर्वां ओौर उपघानश्रुत को नवां कहा दहै । द्वितीय श्रुतस्कन्ध की ५ चृलार्ये बतलाई हैः 
जिनका अध्ययनों मे विभाजन इस प्रकार किया गया है--प्रथम चूला के ७ अध्ययन ह--पिण्डेषणा, 
शय्या, ईर्या, भाषा, वच्रैषणा, पात्रषणा जीर अवग्रहु-प्रतिमा (उवग्गहुपडमा) । इनमे कमशः 
११,२,३,२,२,२,२ उदेशक हैँ । द्वितीय चूला के सात अध्ययन हैँ (सत्तसत्तिक्कएहि बीया चूख)- 
स्थानसत्तिक्कय, निषीधिका-सत्तिक्कय, उच्चारप्र्वणसत्तिक्कय, शब्दसत्तिक्कय, रूपसत्तिक्करय, 
परक्रियासत्तिक्कय ओर अन्योन्यक्रियासत्तिकेकय । इनके उदेशक नहीं है । तृत्तोय चूला मे “भावना 
नामक एक ही अध्ययन है 1 चतुथं चूला मे ““विमुक्ति' नामक एक ही अध्ययन है। इस प्रकार 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे १६ अध्ययन ओर प्रथम चूला के सात अध्ययनों के २५ उदशक है, शेष के 
उदेशक नहीं हँ । पंचम चला मे निलीथ' नामक एक ही अध्ययन दहै । इस चृला का आचाराद्धसे 
पृथक्‌ कथन किया गया हे । यह्‌ चूला भब एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में मान्य है | 
(ख) दिगम्बर ग्रन्थों मे प्राप्त उल्रेख- 

दिगम्बर परम्परामे अद्ध ग्रन्थों की विषयवस्तु का निरूपण प्रमुख रूप से तत्त्वाथंवात्तिक्र, 
धवला, जयघवला ओौर अद्खप्रजञिमें हृभा है । यथा 

१. तत्वाथंवर्तिक में *--आचाराङ्ख मे (मुनि) चर्या का विधान है जो ८ शुद्धि, ५ समिति 
ओर रे गुप्तिखूपदहै। 


२. धवला (षट्खण्डागम-टोका) में---आचाराङ्ध मे कसे चलना चाहिए, केसे खड़े होना 
चाहिए, कंसे बेखना चाहिए, कंसे शयन करना चाहिए, कमे भोजन करना चाहिए ओर कंपे संभाषण 
करना चाहिए ? इत्यादि रूप से मुनियो के आचार का कथन किया गया है । इसमे १८ हजार पद हैँ । 


३. जयधवला (कषायपाहुड-टीका) मेः--आचाराद्धः मे यत्नपूरवंक गमनादि करना चाहिए" 
इत्यादि रूप से साचुओं कं आचार क्रा वणंन है | 


४. अङ्धश्रज्ञप्ति मे *--जाचाराद्ध मे १८ हजार पद हैँ । म्यों के मोक्षपथगमन में कारण- 
भूत मुनियो के आचार का वणेन है । घवला ओर जयधवलावत्‌ कथन है । मुनियों के केशो च, 
अवख, अस्नान, अदन्तधावन, एकभक्त, स्थितिमोजन आदि का मी उल्लेख है । 
(ग) वतमान रूप- 


उपलब्ध आचाराद्भ मे विश्ेषरूप से साधुओं के आचार का प्रतिपादन करिया गया है । इसके 
दो ध्रुतस्कन्ध है-- 
प्रथम धृतस्कन्ध--इसका नाम ज्रेहाचयं है जिसका अथं है “संयम” । यह्‌ द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
से प्राचीन हे! इसमे ९ अध्ययन हँ--१-शख्ञपरिज्ञा, २-छोकविजय, ३-शोतोष्णीय, ४-सम्यक्त्व, 
५-आवन्ति (यावन्तः) या खोकसार, ६-घूत, ७-पहापरिज्ञा, ८-विमोह्‌ या विमोक्ष ओर ९-उप- 
१. तत्त्वाथंवातिक १.२०, पु° ७२-७३ । 
२. धवला १.१.२ पु° ११०। 
३. जयधवला गाथा, १, पु० १११) 
४, अद्खप्रज्रपि गाथा १५ १९ पृ० २६०। 





५४ डा० सुदशंन छाल जन 


धानश्रुत । कुल मिलाकर इस श्वुतस्करन्ध मे ४४ उदंशकं दें । पहले ५१ उदेशक थे* जिनमे से 
जवं महापरिज्ञा के सातो उहेश्षकों कालोप मानागयादहै। 


द्वितीय श्वुतस्कन्व--इसमे चार चूलाय हँ ( “निशीथः” नामक पंचम चूला आज भाचाराद्ं 
से पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्धे ) जिनका १६ अध्ययनों गौर २५ उदेशकों मे विभाजन विधि- 
मागंप्रपाको तरह हीहै। 


(घ) तुलनात्मक विवरण-- 


दिगम्बर ओर &वेताम्बर दोनों के उल्लेखो से इतना स्पष्ट है कि इसमें साधुओं के आचार 
का वणन था तथा इसकी पद-संख्या १८ हजार थौ । उपङन्धं आगम से पद-संख्या का मेल करना 
कठिन ह । 


वीरसेनाचायं ने धवला टीका मे तो पद-संख्या का उल्लेख त्रिया ह, परन्तु जयधवला में 
उल्लेख नहीं किया है । अआचाराङ्ध कौ विषयवस्तु के संदभंमे दिगम्बर ग्रन्थों मे केवर सामान्य 
कथन है जवकि श्वेताम्बर ग्रन्थो मे भाचाराङ्खः के अध्ययनों आदि का विशेष वर्णन है। स्थानाङ्ख 
मे केवर प्रथम-श्र॒तस्कन्ध 8 ९ अध्ययनो का उल्लेख मिलने से तथा समवायाद्ध मे ब्रह्मचयं के ९ 
अध्ययनीँं का पृथक्‌ उल्लेख होने से प्रथम श्रृतस्कन्व की प्राचोनता ओर महत्ता को पृष्ट होती है । 


प्रथम श्रुतस्कन्ध के महापरिज्ञा अध्ययन का क्रम स्थानाङ्घ, समवायाद्धं ओर विधिमा्॑प्रया 
मे क्रमशः नवमां है, जबकि उपलन्ध आचाराद्ध मे 'महापरिज्ञा' का क्रम सातवां है। शीरोकाचायं 
की व्याख्या मे 'महापरिज्ञा' को आठवां स्थान दिया गयाहै।* इस तरह्‌ क्रममें अन्तरञआगया 
है । “महापरिज्ञा कालोप दहो गया है, परन्तु उस पर लिखी मई नियुक्ति उपर्न्ध है । निर्युक्ति मे 
आचाराद्ध के दस पर्यायवाची नाम भी गिनाए है--ञायार, आचार, आगा, आगर, आसास, 
आयरिस, अंग, आद्ण्ण, आजाद्‌ भौर आमोक्ख ।* 'चूला' शब्द का उल्लेख हमे समवायाद्ध मे 
मिता अवश्य ह परन्तु वहां उसका स्पष्ट विभाजन नहीं है जेसा कर विधिमार्गभ्रपा में मिलता है। 
समवायाङ्ध के ५्े समवाय मे भचाराद्ध, सूत्रकृताद्ख ओर स्थानाङ्ध के जो ५७ अध्ययन कहे गए 
हैँ उनमें सूत्रकृताद्ध के २३ ओर स्थानाद्धः के १० मध्ययन हैँ । इस तरह ३३ अध्ययन निकाल देने 
पर आचाराद्धं के २४ अध्ययन रोष रहते है । इन २४ अध्ययनों की संगति किस प्रकार बैठाई जाए्‌, 
यह्‌ विवादास्पद ही है । संभवतः विलुप्त महापरिज्ञा' को कम कर देने पर प्रथम के ८ अध्ययन ओर 
दूसरे के चूला (निशीथ) छोडकर १६ अध्ययन मानें जाने पर २४ अध्ययनों कौ संगति बैठा जा 
सकती है जो एक विकल्प मात्र हे । इस पर अन्य दृष्टयो से भी सोचा जा सकताहै क्योंकि वहां 
महापरिज्ञा' के खोप का उल्टेख नहीं है} 


१. नवण्हुं ब॑भचेराणं एकाव चं उदहेसणकाला पण्णत्ता । समवायाद्ध ५१.२८० । 


२. सीलंकापरियमारण पुण एयं अजटुमं विमुक्वज्छयणं सत्तयं उवहाणसुयं नवमं ति । 
विधिमागंप्रपा, प° ५१॥ 


३, आचाराङ्ग निर्युक्ति गाथा २९० } 


द्धः आगमं कं विषयवस्तु-सम्बन्धी उल्लेखो का तुलनात्मक विवेचन ५५ 


जहां तक आचाराङ्घ कौ विषयवस्तु के निरूपण का प्रन है, मेरी दृष्टम इवे° परम्परा के 
आचार्यो के सामने उपरन्ध आचाराद्ध ही रहा है किन्तु दिगम्बर आचार्यो ने मृखचारकोदही 
आचाराद्खकारूप मानकर उसकी विषयवस्तु का निरूपण किया है क्योकि वहां जो गाथा उद्धृत 
दै वह्‌ भृलचारमे उसीरूपमें मिलतीहै। इवे° आगम साहित्य में यह्‌ गाथा दशवैकालिकि में 
मिलती है, आचाराद्धः में नहीं । दशवेकाल्िक ग्रन्थ भी मुनि के आचारका ही प्रतिपादक ग्रन्थ है। 


६ २-सुत्रकृतांग 
(क) श्वेताम्बर ग्रन्थो मे-- 

१. समवायाङ्ध" मे--सृत्रकृताङ्ध में स्वसमय, परसमय, स्वसमय-परसमय, जीव, अजीव, 
जीवाजीव, रोक, अलोक ओर रोकारोक सूचित किए जाते हँ । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, 
संवर, निजंरा. बन्ध ओर मोक्ष तक के सभी पदाथं सूचित किए गएरहै। जो श्रमण अल्पकारुसेही 
्रत्रजित हृए हैँ मौर जिनकी वद्धि खोटे समर्यो (परसिद्धान्तों) को सुनने से मोहित तथा मलिन है 
उनको पापकारी मलिननृद्धि के दुगृरणो के शोधन कै लिए क्रियावादिरयो के १८०, अक्रियावादियों के 
८२ अज्ञानवादियों के ६७ ओर वेनधिकों के इर; इन सब ३६३ अन्यदृष्टि-समयों का व्यृहन करके 
स्वसमयर की स्थापना कौ गई है । नाना दृष्टान्तयुक्त युक्ति-युक्त वचनोँ द्वारा परमतो की निस्सारता 
को बतलाया गया है । अनेक अनुयोगों द्वारा विविध प्रकार से विस्तारकर, परसनदावगृणविशिष्, 
मोक्षपथ के अवतारक. उदार, अज्ञानान्धक्रारणूपी दुर्गो के लिए दीपकरूप, सिद्धि ओर सुगति के किए 
सोपानरूप, विक्षोभ ओर निष्प्रकम्प सूत्राथं है । 

अङ्खोकेक्रममे यह दुसरा भद्ध है । इसमें २ श्रुतस्कन्ध, २३ अध्ययन, ३२३ उदेशनकाल, 
३३ समुदेशनकाल ओौर ३६ हजार पद ह । 

कवाचनादि का विवेचन आचाराद्धवत्‌ है। समवायाङ्ध मे सूत्रक्ताद्धके २३ अध्ययन भी 
गिनाये गये दै *--१-समय, र-वैतालिक, ३-उपसगंपरिज्ञा, ४-स्तरीपरिज्ञा, ५-नरकवि भक्ति, 
६-महावीरस्तुति, ७-कुशीलपरिभाषित, ८-वीयं, ९-धर्म, १०-समाधि, १९१-मागं, १२-समवसरण, 
१३-आख्यातहित (याथातथ्य), १४-ग्रन्थ, १५-यमतीत, १६-गाथा, १ पुण्डरीक, १८-क्रियास्थान, 
१९-आहारपरिज्ञा, २०-अप्रत्याख्यान क्रिया, २१-अनगारश्रुत, २र-आर््रीय ओर २३-नालन्दीय । 

२. नन्दोसुत्र मेंः--सूतरकरताङ्घं मे लोक, अलोक, रोकालोक, जीव, अजीव, जीवाजीव, 
स्वसमय, परसमय ओर स्वसमय-परसमय की सूचनाको जाती है। इसमे १८० क्रियावादियों, 
८४ अक्रियावादियों, ६७ अज्ञानवादियों ौर ३२ वैनधिकों के, कुल ३६३ परमतो का व्यहुन करके 
स्वसमय कौ स्थापना की गई हे । 

यह दूसरा अङ्खः है । इसमें २ श्रुतस्कन्ध, २३ अध्ययन, ३३ उदहेशनकाल, ३३ समुरेशनकाल 
मौर ३६ हजार पद हैँ । शेष वाचनादि का कथन भाचाराद्खवत्‌ है । 


& `: समवायाद्ध्‌ सूत्र ५१५-५१८ 1 
२. वही, २३.१५५; ५७.३०० । 
३. नन्दीसूत्र ४७ | 
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३. विधिमागंभरपा में*-- इसमे स्पश्टरूप से प्रथम श्नुतस्कन्ध के १६ ओर द्वितीय श्रुतस्कन्ध कै 
७ अध्ययन गिनाये गए हैं । द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों को महाध्ययन कहा है । समवायाङ्खमें 
कुथित सूत्रृताङ्ख के २३ अध्ययन हौ यहां गिनाये है परन्तु कहीं-कहीं किचित्‌ नामभेद हे। यथा 
पवां वीरस्तुति, १३वां अहतहं, श्ट वां गन्ध (संभवतः यह्‌ चिपिग्रमाद है), २०वां प्रत्याख्यानक्रिया 
ओर रवां अनगार । 


(ख) दिगम्बर गन्थों मे*-- 


१. तत्वाथंवातिक मेः---सूत्रकृताङ्घ मे ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्याक्ल्प्य, छेदोपस्थापना 
जर व्यवहारधर्मक्रिधा का प्ररूपण हें । 


२. धवला मेर सूव्कृताद्ध मे ३६ हजार पद दँ । यह्‌ ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्याकल्प्य, 
छेदोपस्थापना ओौर व्यवहा रधमंक्रिया का निरूपण करता है । स्वसमय ओर परसमय का भी निरूपण 
करता है । 


३. जयधवला मे" -सृत्रकृताङ्ख मे स्वपमय ओौर परसमयका वणंनदहै। इसके साथ दही 
इसमे खछोसम्बन्धी-परिणाम, क्लीवता, अस्पफुटत्व (मन की बातोंको स्पष्टन कहना), कामावेरा, 
विखास, आस्फालनसुख, पुरुष को इच्छा करना आदि सखी के लक्षणों का प्ररूपण है। 

४. अद्धु्रजञतनि मे^--सूत्रृताङ्ग मे ३६ हजार पद हैँ । यहां सृत्राथं तथा उसके करण को 
संक्षेप से सूचित किया गया है ! ज्ञान-विनय आदि, निविघ्न अध्ययन आदि, सवं सक्करिया, प्रज्ञापना, 
सुकथा, कल्प्य, व्यवहार वृषक्रिपा, छेदोपस्थापना, यतिसमय, परसमय ओर क्रियाभेदों का अनेकशः 
कथन है) 

५. प्रतिक्रमण प्रन्थत्रयी दीका ( प्रभाच््रहृत ) मे*--सूत्रकृताङ् के २३ अध्ययनों के नाम 


तथा उनमें प्रतिपादित विषयों का कथन है । समवायाद्घोक्त अध्ययननासों से इसके नामों मै कुछ 
भिन्नता टि) 


विधिमागेप्रपा पु० ५१-५२ । 

तत्त्वाथं० १.२०, पृ० ७३ । 

धवला १.१.२, पु० ७३1 

जयघवला गाथा १, पृ० ११२} 

अंगप्रज्ञसि गाथा २०-२२, पुऽ २६१। # 
प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी टीका, पुर ५६-५८ 1 

तेवीसाए सुह्यडज्कयणेसु -- 

समए वेदालिञ्चे एत्तौ उवसग्ग इत्थिपरिणामे । 
णिरय॑तरवीर्थुदी कुसीलपरिभासिए चिरिए॥ १॥ 
धम्मो य अग्गमग् समोवसरणं तिकालमंथहिदे । 
आदा तदित्थगाथा पंडरिको किरियठाणेय ॥ २॥ 
आहारयपरिणामे पच्चक्खाणाणगारगुणकित्ति 1 
सुदु अत्था णारुंदे सुदह्यडज्ज्ञाणाणि तेवीसं ॥ ३॥ 


९८0 


अद्ध आगमो कं विषयवस्तु-खम्बन्धी उल्टेखों का तुलनात्मक विवेचन ५७ 


(ग) वतंमान्‌ रूप-- त 

इसमे धार्मिक उपदेशों के साथ मुख्यतः अन्य मतावरम्बि्यों का खण्डन है) इस्केदो 
श्रुतस्वन्ध है । प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीन है भौर दूसरा प्रथम श्रुतस्कन्ध के परिङिष्टके समान 
है । भारत के धामिक सम्प्रदायो का ज्ञान कराने की दृष्टि से दोनो श्रुतस्कन्ध महत्त्वपूर्णं है । 

प्रथम श्ुतस्कन्ध मे १६ अध्ययन ह--१. समय, २. वेयालिय, ३. उपसगंपरिज्ञा, ४. 
स्त्रीपरिज्ञा, ५. नरकवि भक्ति, ६. वीरस्तव, ७. कुरील, ८. वीयं, ९. धमं, १०, समाधि, ११. मागं, 
१२. समवसरण. १३.याथातथ्य ( आहत्तहिय ), १४ ग्रन्थ ( परिग्रह ), १५. आदान या आदानीय 
( संकलिका = श्युंखला; जमतीत या यमकीय ये सभी नाम साथ॑क हैँ ) ओर १६. गाथा। 

द्वितोय श्रुतस्कन्ध के ७ महाध्ययन हँ--१ पुण्डरीक, २. क्रियास्थान, ३. आहारपरिज्ञा, 
४, प्रत्याख्यान क्रिया ५. आचारश्रृत व अनगारशुत्त, ६. अप्रकीय ओर ७. नारदीय या नारुदा । 


(घ) तुलनार्मक विवरण-- 


इस आगम के पदों की संख्या मे उभय परम्परामें कोर्ट मतभेद नहीं है) पण कैलालचन्द 
शास्त्री ने इसके निक्रास की संभावना दष्िवाद के सूत्र नामफकमेदसे की द क्योकि ट्सका नाम सूत्र 
कुताद्ध है" जो चिन्त्य दै! तत्त्वाथैवात्तिक्र मेँ परममयथ के कथन का कोर उल्लेख नहीं द्र जबकि 
समवायाद्ध, नन्दी, घटला, जयधदला ओर अङ्धुश्पति मे परसमग्र-कथन का भी उल्टेख द 
समवायाङ्धः मर नन्दी मेंतो स्थानाद्ध आदिमे भी परसमय-कथन का उल्लेख द्ध जो एक प्रकारसे 
गीताथे ( अलद्कारिक-कथन ) मात्र द । जयधवल्ा मेँ स्पष्ररूप से ग्यारह अद्धो का विषय स्वसपय 
ही बतलाया फिर भी जयधवलामे जो सूत्रकृताद्धका विषय परसमय बतलाया गया 
दै वह उपलब्ध सूत्रक्रताद्ख का द्योतक है। जयधवत्छा मे स्त्री-सम्बन्धी विज्ञेष वक्तव्यो का कथन 
भी बतलाया द जो उपलब्ध आगम मेँ दै समवायाद्ध, विधिमागंप्रपा ओर प्रतिक्रमणम्रन्थत्रयी में 
जिन २३ अध्ययनों के नाम बतलाए है वे प्रायः परस्पर समान ओर वतमान ल्पसे मिरुते ह । 


अथं -- १. समय (त्रिकाल स्वरूप), २. वेदालिग - (त्रिवेदों का स्वरूप), ३. उपसर्ग (४ प्रकार के 
उपसगं ), ४. स्त्रीपरिणाम ( स्त्रियों का स्वभाव ), ५. नरकान्तर ( नरकादि चतुगंति ), ६. 
वौरस्तुति ( २४ तीथंदधरों का गुण-कीतंन }, ७. कुशीलपरिभाषा ( कृशीलादि ५ पाद्वंस्थों 
का स्वरूप वर्णन ), ८. वीयं--( जीवों के वौयं के तारतम्य का वर्णन }, ,.९.-धमं ( धर्माधिमं 
का स्वरूप ), १०. अग्र ( श्रुताग्रपद वणन ), ११. मागं ( मोक्ष तथा स्वगं का स्वरूप एवं 
कारण ), १२. समवसरण ( २४ तीथंद्करों के समवसरण ), १३. त्रिकालग्रन्थ (त्रिकाल- 
गोचर अज्ेषपरिग्रह का अशुभत्व), १४. आत्मा-- (जीवस्वरूप), १५. तदित्यगाथा ( वादमागं 
प्रर्पण }, १६. पंडरीक--( स्त्रियो के स्वर्गादि स्थानों के स्वरूप का वणन ), १७. क्रिया- 
स्थान--( १३ क्रियास्थानों का वणन ), १८. आहारकपरिणाम--( सभी धान्यो के रस, वीयं 
विपाक तथा शरीरगत ससधातुस्वरूप वर्णन ), १९. प्रत्याल्यान--( स्वद्रव्य विषयों से 
निवृत्ति ), २०. अनगारगुण कीतंन--( मुनियों के गुण वणन ). २१. श्रुत--(श्रुतमाहात्म्य), 
२२. अथं -( शरुतफल वणन ) ओौर २३. नालंदा-( ज्योतिष्कदेवों कं पटलों का वर्णन ) । 
~पर तिक्रमणग्रन्थत्रयी टीका, पु० ५६-५८ । 
१ जैनसाहित्य का इतिहास, पूवंषीटिका, प° ६४४ । 
२.` ,जयघवल्य पु० १२० 1 
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न्दी में केव २३ अध्ययन-संख्या का उल्लेख है, स्पष्ट नाम नहीं है । प्रतिक्रमणम्रन्थत्रयी को छोड़कर 
दिगम्बर ग्रन्थो मे इसका इतना स्पष्ट वणंन अन्यत्र कहीं नहीं मिक्ता है । आचायं मद्रबाहुकृत 
सूत्रकृताङ्ख निर्युक्ति मँ सूत्रकृताद्ध के तीन नामों का उत्लेख है--सुतगडं ( सुतछृत ), सुत्तकडं 
८ सूत्कृत ) भौर सुयगडं ( सूचाकृत ) । 


३-स्थानाङ् 

(क) इवेताम्बर ग्रन्थो मे 

१. समधार्धाङ्ध मे, - स्थाना मे स्वस्तमय, परसमय, स्वसमय-परसमय, जीव, अजीव, 
जोवाजीव, शोक, अलोक भौर छोकारोक की स्थापनाकी गर्ईहै। द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल ओर 
पर्यायो की प्रख्पणा है । रेल ( पव॑त ), नदौ ( गङ्खादि ), समुद्र, सूयं, भवन, विमान, आकर 
( स्वर्णादि की खान ), नदी ( सामान्य नदी ), निधि, पुरुषजाति, स्वर, गोत्र तथा ज्योतिष्क देवों 
के संचारका वणन है] एकविध, द्विविधसे केकर दसविध तक जीव, पुद्गल तथा लोकस्थानों 
का वणंन है) 


अद्खोंकेक्रममें यह तीसरा अङ्क हौ । इसमे १ श्रुतस्कन्ध, १० अध्ययन, २१ उदशनकाल, 
२१ समुदेशनकाल ओौर ७२ हजार पद हैँ । वाचनादि का कथन आचाराङ्खवत्‌ हं । 


२. नन्दीसूत्र मेः स्थानाद्धः मे जीव, अजीव, जीवाजीव, स्वसमय, परसमय, स्वसमय- 
परसमय, लोक, अलोक ओर लोकालोक की स्थापनाकी गर्द है। इसमे टङ्क (छिन्नतट), कृट 
(पवंतकूट), रेल, दिखरि, प्राग्भार, कुण्ड, गृहा, आक्र, तालाब ओर नदियों का कथन है । 


दोष कथन समवायाद्ध की तरह है- परन्तु यहां एकादि क्रम से वुद्धि करते हुए १० प्रकारके 
पदार्थो के कथन का उत्लेख नहीं है । इसमें संख्यात संग्रहणियों का अतिरिक्त कथन है । 

३. विधिमागप्रपा मे °--स्थानाद्ध मे एक श्रुतस्कन्ध है । एक स्थान, दिस्थान जादिके क्रम 
से दसस्थान नाम वाके १० अध्ययन हैँ 
(ख) दिगम्बर ग्रन्थो मे-- 

१. तत्तवाथंवातिक में "-स्थानाद्ख मे अनेक आश्वयवाले अर्थो का निणंयहै। 

२. धवला मे*--स्थानाङ्ख में ४२ हजार पद हँ 1 एक से ठेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक 
स्थानों का वणन है । जेसे--जीव का १ से १० संख्या तक का कथन-- 

एक्को चेव महप्पा सो दुवियप्पो तिटक्छणो भणिदो । 

चदुसंकमणाजुत्तो पंचग्गगुणप्पहाणो य ॥ 





समवायीङ्खसूत्र ५१९-५२१ । 
नन्दीसूत्र ४८ । 
विधिमागंप्रपा, पु० ५२1 
तत्वाथं ° १.२०, प° ७३ । 
धवला १.१.२, पु० १०१ 


^ < ५ ७ ^< 
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छवंकापक्कमजुत्तो उवगृत्तो सत्तभंगिसन्भावो । 
अद्भासवो णवो जीवो दसदराणिओ भणिभो ॥ 


३. जयधवला सें?--स्थानाङ्घ मे जोव ओर पृदुगलादिकिके एकसे लेकर एकोत्तर क्रम 
(२,३,४ आदि) से स्थानों का वर्णन है । धवला में कथित “एक्को चेव महप्पा” गाथा भो उद्धृत है । 


४. अंगप्रज्प्ति में - स्थानाङ्मे ४२ हजार पदहैं। एकादिक्रमसे स्थान मेद है जेसे- 
संग्रह नय से जीव एक है । संसारी ओर मुक्त के मेद से (व्यवहार नयसे) जीव दो हं । उत्पाद, व्यय 
ओर श्रौव्यके मेदसे जीव तीन प्रकारका । चार गतियो में संक्रमणकरनेसे जीव चार प्रकार 
काहि] पाँच मावोंकैमेदसे जीव पाँच प्रकारका दहै। पूवं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊध्वं ओर 
अधःगमन करने के कारण छः प्रकार का जीव है । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादुभय, स्यादवक्तभ्य 
स्याद्‌ अस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य ओर स्यादुभव-अवक्तव्य के भेद से जीव सात प्रकारका 
है । आठ प्रकार के कर्मो से युक्त होने से जीव आठ प्रकारकाहै। नवथंक होने से जोवनौ प्रकारका 
है । पृथिवी, जल, तेज, वायु, प्रत्येक, निगोद, द्वि, त्रि, चतुः तथा पाच इन्द्रियो के भेद से १० प्रकार 
काजीवदहै। इसी प्रकार पृद्गछ नाम से अजीव एक है। अणु ओर स्कन्ध के भेद से अजीव पुदुगल 
दो प्रकारका है। इसो प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए । 


(ग) वतमान रूप- 

इसमे एक स्थानिक, द्विस्थानिक आदि १० स्थान ग्रा अध्ययन हैँ जिनमे एक से लेकर दस 
तक की संख्या के अर्थो का कथन है । इसमे लोकसम्मत गभंघारण आदि विषयों का भी कथन है । 
इसमे आठ निह्ववों में से ““नोटिक' क छोडकर केवल सात निह्ववों का कथन है । इससे ज्ञात 
होता दै कि इसके रचनाकार तक जैनों मे सम्प्रदायभेद नहीं हुजा था । इस तरह इसमे वस्तु का 
निरूपण संख्या को दष्ट से किथा गया है, जिसन्ते यह्‌ संग्रह प्रधान कोर-शेली का ग्रन्थहो गया हे । 


(घ) तुलनात्मक्‌ विवरण - 


दिगम्बर ओर खवेताम्बर्‌ ग्रन्थोक्त पद संख्या मे अन्तर है । “इसके १० अध्ययन ह" एेसा 
स्पष्ट कथन समवायाद्धं आदि खवेताम्बर ग्रन्थों मेंतोहै, परन्तु दिगम्बर ग्रन्थो मे नहीं है । धवला 
मे जीवादि के १ से १० संख्या तक के कथन का स्पष्ट उल्केख होने से तथा जयधवला" ओौर अङ्ख- 
र्पति मे तदनुरूप ही उदाहरण मिलने से यह्‌ संभावना की जा सकती है कि इसमें १० अध्ययन रहै 
होगे, परन्तु उनका विभाजन संख्या के आधार पर रहा होगा या विषय के आधार पर यह्‌ स्पष्ट रूप 
से नहीं कटा जा सकता है । दिगम्बर-ग्रन्थोक्त रोरी जौर उपलन्य जागम कौ शेो मेँ स्पष्ट अन्तर है । 
समवायाद्ध के इस कथन से किं ““इसमे एकविघ, द्विविध से केकर दसविध तकं जोव, पुद्गरू तथा 
स्रेकस्थानों का वर्णन है" स्पष्टहौ दिगम्बरशेली का संकेत दै । तच्वाथंवातिककार का यहु कथन 
कि “समे अनेक आश्वयवाले अर्थो का निणंय हैः" पूणं स्पष्ट नहीं है । 





१. जयघवला गाथा १, पुर ११३. 
२. अद्ध्रज्ञसि गाथा २३-२८, प ° २६१-२६२. 


६ डा० सुदशंन काल जेन 


यहु एक प्रकार का कोश ग्रन्थ है जिसको शैलो समवायाङ्ध से निशिती भिन्नर्होहै) 
वतंमान स्थानाङ्घ दिगम्बरोक्त स्थानाद्ध-लैटी से सवंथा भिन्न है । आश्वयंह कि स्थानाङ्खमें 
१० संख्या के वणंन प्रसद्धं में स्थानाद्ध के १० अध्ययनं का उल्छेख नहीं है, जो होना चाहिए था। 
वतंमान आगमम गर्भधारण आदि अनेक छौकिक बातोंका सपावेश काञन्तरमे क्रियागया 
खगता है | 


४-समवायाङ्ख 
(क) इवेताम्बर ग्रन्थों मे-- 

१. समवायाङ्धः मे" --स्वतमयादि सूव्रकृताङ्खवत्‌ सूचित किए जति हँ । इसमें एक-एक वृद्धि 
करते हुए १०० तक के स्थानों का कथन है तथा जगत्‌ के जोवों के हितकारक बारह्‌ प्रफार के श्रुत- 
ज्ञान का संक्षेप से समवतार है । नाना प्रकारके जीवाजोों का विस्तार से कथन है | अन्य भो बहुत 
वकार क विज्ञेष तत्त्वो का कथन है । नरक, तियंञ्च, मनुष्य ओौर सुरगणो के आहार, उच्छ्वास, ठेश्या, 
अवास-संख्या, आयाम-प्रमाण, उपपात-च्यवन, अवगाहुना, उपवि, वेदना, विधान (भेद), उपयोग, 
योग, इन्द्रिय, कषाय, नाना प्रक्रार की जोव-योनियां, पव॑त आदि के विष्कम्भ (चौडाई), उत्सेध 
(ऊवाई), परिस्य (परिधि) कै प्रमाण, मन्दर आदि महीधरो के भेद, कुकर, तीथं ङ्कुर, गणधर, 
समस्त मरतक्षेत्र के स्वामी, चक्रवर्तो, चक्रधर (वासुदेव), हर्धर (बलदेव) आदि का निवंचन है । 

अद्धोकेक्रममे यह्‌ चौथा अद्ध है! इसमे १ श्रुतस्कन्य, १ अध्ययन, १ उदेशन, १समु- 
देशन गौर १ छाख ४४ हजार पद दँ । वाचनादि कां विवेचन आचाराङ्धवत्‌ हे । 

२. नन्दीसूत्र मे*-समवयाङ्धमे जीवादि का (समवायाङ्कवत्‌) समाश्रय क्रिया गयाहै। 
एकादि से वृद्धि करते हए १०० स्थानों तक के भावोंको प्ररूपणादहै। द्वादश गणिपिटक का संक्षेप 
से परिचयदटै। 

दोष श्रुतस्कन्धादि तथा वाचनादि का कथन समवाया ङ्खवत्‌ हे । 

३. विधिमागेत्रपा में ---इसमे श्रतस्कन्ध, अध्ययन ओर उहेशक का उल्केख नदीं दे । 

(ख) दिगम्बर ग्रन्थो मे- 

१. तत्वार्थवातिके मे.--सभवायाङ्ख मेँ सभी पदार्थो का समवाय (समानता से कथन) है । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके मेदसे वह्‌ समवाय प्रकारका है, जैसे-(क) द्रव्य समवाय- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, खोकाकार तथा एक जीव के एक समान असंख्यात प्रदेश होने से 
इनका द्रग्यरूप से समवाय है (पर्यायाथिक नयसे प्रदेशों के द्रव्यत्व की भी सिद्धि होती है) । 
(ख) क्षेत्र समवाय--जम्बूदीप, सर्वाथसिद्धि, अप्रतिष्ठान नरके तथा नन्दीश्वरद्रीप की एक बावड़ी ये 
सब ५ लाख योजन विस्तारवाले होने से इनकाप्षेत्र की दृष्टि से समवाय है । (ग) काल समवाय- 





१. संमवायाद्धसूत्र ५२२-५२५. 
२. नन्दीसूत्र ४९. 

३. विधिमागंप्रपा, पु० ५२. 
४. तत्त्वां १.२०; पु० ७३. 
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उत्सर्पिणी ओर अवसपिणो ये दोनों १० कोडाकोड़ी सागर प्रमाण होने से इनमे काल समवाये) 
(च) भाव समवाय क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदशंन, यथाख्यात चारित्र ये सब अनन्त 
विशुद्धिरूप होने से भाव समवाय वाले हैं । 

२. धवला में --पमवायाङ्कमे १ लाख €४ हजार पदोंके द्वारा समी पदार्थो के समवाय 
का कथन है । समवाय ४ प्रकार का है-द्रव्य, क्षेत, काल ओर भाव । जंसे- (क) द्रव्य समवाध-- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश ओर एक जौव कै प्रदेश परस्पर समानं । (ख) क्षेत्र 
समवाय-- सीमन्तक नरक ( प्रथम्‌ इन्द्रक विर), मानुषक्षेत्र, ऋजु विमान (सौधम इन्द्र का पहला 
इन्द्रक) ओर सिद्धलोक ये चारोक्षेत्र की अपेक्षा समान है । (ग) काल समवाय-एकर समय दूसरे 
समय के समान है ओौर एक मुहूतं दूसरे मुहूर्तं के समान दै । (व) भाव स्मवाय-केवलन्ञान ओर्‌ 
केवल्दशंन सयान ह क्योकि ज्ञेयप्रमाण ज्ञान-मात्र में चेतना क्ति की उपलन्धि होती है। 

३. जयघवला सें *-- समवायाद्ध मे द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भावों के समवाथका वर्णन दहै] 
दोष कथन प्रायः घनला के समानहै। 

४ अद्धुःरज्ञप्दि मेः-समवायाद्धमे ! टख दण हूजार पद हं। संग्रहुनयसं द्रव्य, क्षेत्र, 
कारु ओौर भावों को अपेज्ञा पदार्थों के साद्य का केथन हं । शेष कथन प्रायः चवला के समान है । 
(ग) वतमान र्प- 


यह्‌ अद्घुम्रन्थ भौ स्थानाद्धकी शैलीमे लिखि गया कीच ग्रन्थहै। इसमे ६ से वृद्धिकरते 
हुए १०० समवायो का वर्णन है । एक प्रकीणे समवाय है जिसमे श००्से अगेकी संख्याजोंका 
समवाप्र बताया गया है । इसके अन्तमे १२ अङ्घं ग्रन्थों का परिचय दिया गया दहै जौ नन्दीसुत्रीक्त 
श्रुतपरिचयसे साम्य रखता है । जिसे इसके कुछ अंशो की परवत्ता सिद्ध होती ह । 


(घ) तुखनाट्मक समोक्षा- 


दिगम्बर ओर उवेताम्बर ग्रन्थों मे बताई गदं इसकी पदसंख्या मे कुं अन्तर है । दिगम्बरों 
के सभी ग्रन्थो मे इस ग्रन्थ का विषय एक जसा बतलाया है। उदाहरण मं यक्किच्चित्‌ अन्तर है । 
समवायाद्ख जर नन्दी मँ १०० समवायो तथा श्रुतावतार का उल्लेख है जौ वतमान आगम में देखा 
जातादहै। वतमान आगम मे एक प्रकीणं समवाय भी जिसमे १०० से अधिक के समवा्योका 
कथन है । विधिमागंप्रपा मे अध्ययनादि के विभाजन का सिषेध है । उमे १०० समवाय.जौर श्रुता- 
वतार का भी उत्केख नहीं है जो चिन्त्यदहै। दिगम्बर ग्रन्थों मे भो १०० समवाक्र तथा श्रुतावतार 
का उल्लेख नही है। वहं द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर भावकेभेदसे प्रकारक समवाय हारा सभी 
पदार्थो के विवेचन का निदश्च है । इस तरह उपलन्ध आगम की शटी दिगम्बर-ग्रन्थोक्त शैरोसे 
भिन्न है । उपलन्य आगम को शरो उपर्ब्य स्थानाद्ध जसो (संप्रहु-पधान) हौ है। वस्तुतः 
स्थानाङ्धं ओर समवायादङ्ध की शैली मे अन्तर होना चाहिए था। दिगम्बर ग्रन्थोक्त स्थानाङ्क ओौर 
समतायाद्ध की शेखो मे अन्तर दै। दिगम्बर ग्रन्थोक्त स्थानाङ्ध ओर समवायाङ्धकीदो शेल्योंसे 
उपलन्च स्थानाद्धः अर समवायाद्ध को रोरी भिन्न प्रकारकीहै। 


१. धवरा० १.१.२, पृ० १०२ 
२. जयधवला गाथा १, प° ११३. 
३. अद्खप्रज्ञसि गाथा २९-३५. पु ० २६३-२६४. 
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५--व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) 


(क) इवेताम्बर ग्रन्थो मे- 

१. समवायाद्ध में - व्याख्याप्रज्ञप्ति मे नानाविध देव, नरेन्द्र, राजषि तथा अनेक संगय- 
ग्रस्तों के प्ररनों के भगवान्‌ जिनेन्द्र ने विस्तारसे उत्तर दिये हँ। द्रव्य, गुण, पर्याय, क्षेत्र, काल, 
प्रदेश, परिणाम, यथास्थितिभाव, अनुगम, निक्षेप, नय, प्रमाण ओौर सुनिपुण उपक्रमो के विविव 
प्रकारोंकेद्रारा प्रकट खूपसे प्रकारक, लोकालोक का प्रकाशक, संसार-समुद्रसे पार उतारनेमें 
समर्थं, सुरपति से पूजित, भव्य जनों के हृदय को आनन्दित करने वाले, तमःरज-विध्वंशक, सुदुष्ट- 
दीपकरूप, ईहा मत्ति-वुद्धिवद्धंक, पूरे (अन्यून) ३६ हजार व्याकरणों (प्रश्नों के उत्तर) को दिखानेसे 
व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्राथं के अनेक प्रकारो का प्रकारक, रिष्योंका हितकारक ओर गुणोंसे महान्‌ 
अर्थंवालाहै) 

स्वसमयादि का कथन पूवंवत्‌ है, 

अंगोंके क्रम में यह ५वां अंगग्रन्थहै। इसमे १ श्रुतस्कन्ध, १०० से कुछ अधिक अध्ययन, 
१० हजार उदंशक, १० ह्‌ जार समुदुदेशक, ३६ हजार प्रदनों के उत्तर तथा ८४ हुजार पद हैँ । 

वाचनादि का कथन आचाराद्धवत्‌ है । 

यहाँ व्याख्याप्रज्ञप्ति के लिए ˆ विवाहुपन्नत्तो'" भौर “'वियाहपन्नत्तो'' दोनों प्रदो का प्रयोग 
हुआ है । इसके किए “भगवती'” पद का भी प्रयोग किया गयाहै तथा यहां भी इसके ८४ हजार 
पद बतरखाये गये हैँ ।२ 

२. नन्दीसूत्र में -व्याख्याभ्ज्ञपि में जीवादि का कथन है (पूववत्‌) । समवायांगोक्त “"नाना- 
विध देवादि०'” यह अंश यहाँ नहीं है । यहाँ केवर ""विवाह्पन्नत्ती'' शब्द का प्रयोग हआ है । पद 
परिमाण दो लाख ८८ हजार बतलाया है । शेष कथन समवायाद्धवत्‌ हे । 

३. विधिसागंभ्रपा मेः--व्याख्याप्रज्ञम्ति के लिए "भगवती भौर विवाहूपन्तती'' दोनों 
शब्दों का प्रयोग एकं साथ किया गया है इसमे श्रुतस्कन्य नहीं है । शतक" नामवाके ४१ अध्ययन 
है जो अवान्तर शतकों के साथ कुरु १३८ शतक हैँ ।४ इसके १९२३।१९३२ उद्देशक बतरये हं । 
(ख) दिगम्बर ग्रन्थोमे- 

१. तच्वार्थवातिक मे °-- “जीव है या नहीं है" इत्यादि रूप से ६० हजार प्ररनों के उत्तर 
व्याख्याप्र्पति में हे । 


समवा० सूत्र ५२६-५२९; ८४-३९५ । ~ 

समवा० सूत्र ८४-२३९५ । 

नन्दीसूत्र ५० । 

विधिमागंप्रपा, प° ५३-५४ । 

एकताली खतकों का १३८ शत्कों में विभाजन-३३ से ३९ तक के शतक १२-१२ शतको के 
समवाय होने से (७ > १२ = )८४ शतक, ४०वाँ शतक २१ शतको का समवाय है, रेष १ से 
३२ तक तथा ४१बां प्रत्येक १-१ शतक होने से ३३ दातक हैँ । ( कुल ८४ + २१ + ३३ = 
१३८) 

६. त्त्त्वाधं० १.२०, पू* ७३ । 


~> ० ~< „~< < 


अङ्क आगमों के विषयवस्तु -सग्बन्धौ उल्टेखों का तुखनात्मक विवेचन - ६२ 


२. धवला में" - इसमे २ लाख २८ हजार पदों कै दवारा क्या जीव दहै? क्या जीव नहींदहै? 
द्त्यादि रूप से ६० हजार प्रश्नों के व्याख्यान हैं । 


३. जयधवला में ः- इसमे ६० हजार प्रश्नों तथा ९६ हजार छिन्नच्छेदो से जनित शुभागुभों 
कावण॑नदहै। 

४. अद्धुभरज्ञप्ति मेः- इसे मूर गाथा मँ “विवायपण्णत्ति'" कहा है तथा इसकी संस्कृत 
छाया मे "“विपाकप्रज्ञपि” कहा है । इसमे जीवदहै, नहीं है, नित्य दहै, अनित्य जादि द° हजार 
गणि प्रडन हँ । पदसंखेया २२८००० है | 


(ग) वतमान रूप-- 
इसमें गौतम गणधर प्रहनकर्त हँ तथा भगवान्‌ महावीर उत्तर प्रदाता है। इसदोरीका 


स्पष्ट उल्ठेख तत्त्वा्थवात्िक मे मिलता है - “*एवं हि व्याख्याप्रजञप्तिदण्डकेषु उक्तम्‌ ""इति गौतम- 
प्रते भगवता उक्तम्‌" 1* 


इस शन्थ का प्रारम्भ मंगलाचरण पूवक होता है। एेसा किसी भन्य अद्ध ग्रन्थमे नहीँदै। 
प्रारम्भके २० शतक प्राचीन ह| वेबर के अनुसार बाद के २१ शतक पीछेसे जोड़े गए हैँ |“ 
रायपसेणीय, पन्नवणा आदि अङ्क बाह्य ग्रन्थों के भी उल्लेख इसमे मिलते हँ । भगवान्‌ पाहवंनाथ 
के शिष्यो की भी चर्चा है। जयन्ति श्राविकाका भी कथन द । इन्द्रभूति, अग्निमूति ओर वायुमृति 
गणधसेँ के तो नाम है परन्त सुधर्मा गणधर का नाम नहीं है) पौधे, ठेश्या, कम॑बन्ध, समवस्तरण, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग, ब्राह्मी-ल्िपि आदि का वर्णन है 

व्यास्थात्मक्र कथन होने से इसे व्याख्याप्रज्ञप्ति कहते हैँ तथा पूज्य ओर विशाल होने से इसे 
“भगवती'' भी कहते दँ | 


(घ) तुखनात्मक विवरण-- 

इसके पद प्रमाण के सम्बन्ध मे दिगम्बर ग्रन्थो मतो एकरूपता है, परन्तु रवेताम्बरों के 
समवायाद्धः ओर नन्दीसूत्र मे एकरूपता नहींहै। इस तरह पदप्रमाणके सम्बन्धमे३मतरहै- 
(१) दिगम्बर ग्रन्थों का, (२) समवाया्खका ओर (३) नन्दीसूत्र का। नन्दीमे आचारद्धसे 
व्यास्याप्रज्ञप्ति तक स्पष्ट रूप से क्रमशः दृगुना-दुगुना पद-प्रमाण बतलाया गया है; परन्तु सम- 
वायाद्ध मे यहाँ एेसा नहीं किया गया है 1 समवायाङ्ञ मे दो स्थानों पर पदसंख्या उल्लिखित हई है 
मौर दोनों स्थानों पर ८४ हजार पद बतलाए रै । प्रहनों के उत्तरो की संख्या के सन्दभं मे भी ३ मत 
मिलते है--(१) उवेताम्बर ब्रन्थोँ मेँ ३६ हजार, (२) तत्वाय वातिक, घवला ओर अद्धप्रजञप्ि मे ६० 
हजार ओर (३) जयधवला मे ६० हजार प्ररनोत्तरों के साथ ९६ हजार हिन्नच्छेद । वतमान 


१. घवा १.१.२, पु° १०२. 

जयघवखा गाथां १, पु° ११४. 
अङ्धप्रज्ञपि गाथा ३६-३८, प° रद. 
तत्त्वाथं ° ४.२९. 

५५. जैन साहित्य इ० पूर्वपीठिका, पु० ६५७. 


स 


६४ डा० सुदश॑न कारं जेन 


व्याख्याप्रजञति की दिगम्बर उल्छेखों से भिन्नता दै । इसमे गौतम का प्रकर्ता होना ओर सुधर्माका 
नामन होना चिन्त्य है । गौतम का प्रदनकर्ता होना दिगम्बरो के अनुकूल है । इस प्रन्थका कुछ अंश 
निङ्चय ही प्राचीन दृष्टिगोचर होत्ता है, परन्तु रायपत्तेणीय आदि अद्धुबाह्य ग्रन्थो के उल्लेखो, 
समवायाङ्ध आदि में निर्दिष्ट विषयवस्तु से भिन्नता होने, मंगलाचरण होने आदिकारणों से इसके 
कुछ अंशो को बाद मे जोडा गया है । ^ 

इस ग्रन्थ का भगवती नाम उवेताम्बरों में प्रसिद्ध दै। समवायाङ्ख ओर विधिमागंप्रपामे दम 
नामका प्रयोग भी मिलताहै। इसम्रन्थके प्राकृत नामकूहैं। गोम्मटसार जोवकाण्डमें इसे 
“विक्वापण्णत्ती" कल्य है जो व्य्राख्याप्रज्ञस्ति के अधिक निकट प्रतीत होता है), परन्तु स्रहनाम 
धवला आदिमरेनदहोनेसे ज्ञात होतादै कि यह्‌ नाम बादमे संस्कृत के स्वर-व्यञ्जन-परिवतंन के 
आधार पर दिया गया है । 


६-जाताधमंकथा 
(क) इवेताभ्बर ग्रन्थों मे- 

१. समवायाङ्धः मे -ज्ञाताधमकथा मे ज्ञातो के (१) नगर, (२) उद्यान, (३) चैत्य, (४) वन- 
खण्ड, (५) राजा, (६) माता-पिता, (७) समवक्षरण, (८) धर्माचायं, (९) धमं कथा, (१०) इहलौकिक- 
पारलौकिक ऋद्धिविशेष, (११) भोगपरित्याग, (१२) प्रव्रज्या, (१३) श्रुतपरिग्रहु, (१४) तपो पधान, 
(१५) पर्याय ( दोक्षा पर्याय ), (१६) सल्लेखना, (१७) भक्तप्रत्याख्यान, (१८) पादपोपगमन, (१९) 
देवलोक गमन, (२०) सुकूलप्रव्यागमन, (२१) पुनः वोधिखाम ( सम्यक्त्वप्राप्ति ) ओर (२२) अन्त- 
क्रियाओं का वणेन है। 

इसमे (१) श्रेष्ठ जिन-भगवान्‌ के शासन की संयमल्पी प्रव्रजितो की विनयप्रधान प्रतिज्ञा 
के पालन करने में जो धृति, मति, गौर व्यवसाय (पुरुषाथं) से दुबल, (२) तप-नियम, तपोपधानरूप 
युद्ध-दुधेर भार कौ वहन करने भे अपमथं होने से पराद्धमुख, (३) घोर परोषहों से पराजित होकर 
सिद्धालय प्राप्ति के कारणमृत महामूल्यं ज्ञानादि से पतित, (४) विषय सुखो की तुच्छ आशा के 
वक्षीभृत होकर रागादि दोषों से मूच्छित, (५) चारि, ज्ञान ओर दर्शंनकी विराघनासे सवथा 
निःसार भौर शून्य, (६) संसार के अपार दु-खरूप दुगं तियो के मवप्रपञ्च मे पतित एसे पतित पुरुषों 
को कथाएं है 1 


जो धीर है परीषहों ओौर कषायो को जीतने वाले हे, धमं के धनी ह, संयम में उत्साहयुक्त 
है, ज्ञान, दशन, चारित्र भौर समाधियोग की जाराधना करने वारे हैँ, शल्यरहित दौकर शुद्ध सिद्धा- 
ख्य के मागं कीओर अभिमुख ह एेसे महापुरुषो को कथये हें । 

जो देवलोक मे उत्पन्न होकर देवों के अनुपम सुखो को भोगकर कालक्रम सै वहां से च्युत 
होकर पुनः मोक्षमागं को प्राप्तकर अन्तक्रिया से विचलित (अन्तसमय में विचलित) हो गए है उनकी 
पूनः सोक्षमागं-स्थिति को कथायं ह | 


१. गोन्मटसार जीवकाण्ड गाधा ३५६. 
२. संमवा० सूत्र ५३०-५द४. 


अ द्ध आगमो क विषयवस्तु -सम्बन्धी उल्लेखो का तुलनात्मक विवेचन ` ६५ 


अङ्खत्ममे यह छठा अद्ध है। इसमे २श्रुतस्कन्ध भौर १९ अध्ययनं जोसंक्षेपसेदो 
प्रकार के हँ--चरित ओौर कल्पित । २९ उदृदेशनकार, २९ समुद्देशनकाल ओर संख्यात सहस्र 
पद हं। 

धमंकथाओं के १० वगं हँ । प्रत्येक वगं में ५००-५०० आख्यायिकायें है, प्रत्येक आख्यायिका 


मे ५००-५०० उपाख्यायिकाये है, प्रत्येक उपाख्यायिका मे ५००-५०० आस्यायिका-उपाख्यायिका्े हैं । 
इस तरह पूर्वापर सब मिलाकर साढ़े तीन करोड अपुनरुक्त कथायं हे | 


रोष वाचना आदि का कथन आचाराङ्खवत्‌ है । 


२ नन्दीसूत्र में`--इसमे ज्ञाताधमंकथा की विषयवस्तु प्रायः समवायाद्धवत्‌ ही बतखाई है । 
क्रम मे भन्तर है । "पतित प्रत्रजित पुरुषों को कथये ह", यह्‌ पैराग्राफ नहीं है । उदुदेशन काल १९ 
मौर समुद्देशनकार भी १९ बतकये हँ । 


३. विचिमागंप्रपा मे---इसमे दो श्रुतस्कन्ध है ज्ञाता भौर धमंकथा। ज्ञाता के १९ 
अभ्ययन है (१) उत्क्षिप्त, (र) संघाट, (३) अंड, (४) कमं, (५) शकक, (६) तुम्ब, (७) रोहिणी, 
(८) मल्ली, (९) माकन्दी, (१०) चंदिमा, (११) दावद्रव, (१२) उदक, (१३) मंड, (१४) तेतरी, 
(१५) नंदिफल, (१६) अवरकका, (१७) आकीणं, (१८) सुसुमा भौर (१९) पुंडरीक । 

धम॑ंकथाओं के १० वगं ह--जिनमें क्रमशः १०,१०,४,४,२२,२२,४,४,८,८, अध्ययन हैँ । 

(ख) दिगम्बर ग्रन्थों मे-- 
१. तक्वाथंवात्तिक मे --अनेक आष्यानों ओर उपाख्यानो का वणंन है 1 


२. धवला मर ः-नाथधमंक्था मे ५ लाख ५६ हजार पद हैँ जिनमे सूत्र-पौरुषी-विधि 
(सिद्धान्तोक्त-विधि) से तोर्थकरों की धमंदेशना का, गणधरों कै संदेहु निवारण की विधि का तथा 
बहुत प्रकार की कथा-उपकथाओं का वणेन है । 


३. जयधवला में-नाथधमंकथामे तीर्थकरों की धमंकथाभों के स्वरूप का वणंनदहै। 
तीर्थकर दिव्यध्वनि द्वारा धर्मकथाओों के स्वरूप का कथन करते हैँ । इसमें उन्नीस धमंकथाये है | 
४. अङ्धश्ज्ञप्ति में --समे “णाणकहा"” तथा “णाहकहा” दोनों शब्दों कां प्रयोग है जिनकी 
संस्कृत-छाया न्ञातृकथा' तथा नाथकथा' को है । पुष्पिका में “णादाधम्मकहा'' लिखा है इसमे 
५५६९००० पद हैँ । इसे नाथकथा के कथन से संयुक्त कहा है --(नाथ = त्रिरोक स्वामी, धमंकथा = 





नन्दीसूत्र ५१ 

विधिमागंभ्रपा पु० ५५. 1 

 तत्त्वाथं ° १.२० पु° ७३ । 

धवला १.१.२ पू० १०२-१०३॥ 

५. जयधवला गाथा १ पु° ११४-११५। 

६. अद्धप्रज्ञप्ति गाथा ३९-४४ पु° २६५-२६६। 
९ 


९ ~ ५ ~< 
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तत्व-संकथन) । इसमे गणधर, चक्रवर्ती ओर इन्द्रके द्वारा प्रन करने पर दश धमं का कथनया 
जीवादि वस्तु का कथन है । अथवा ज्ञातु, तीर्थकर, गणि, चक्रि, राजर्षि, इन्दर आदि की धर्मानुकथादि 
का कथन है | 


(ग) वर्तंसान रूप- 


छठे से ग्यारह्वे तक के कथा-प्रधान अङ्ख-ग्रन्थों मे सुधर्मा भौर जम्बू स्वामी के लिए अनेक 
विशेषणो का प्रयोग किया गया है । क्रिया पद अन्यपुरुष मेँ है जिससे कगता है किं इनका रचयिता 
स्वयं सुधर्मा खा रम्ब स्वामी नहीं है अपितु उनको प्रमाण मानकर किसी अन्य व्यक्ति ने रचना 
कीहै। 

इस कथा-ग्रन्थ की मुख्य ओर अवान्तर कथाओं मे आई हुई अनेक घटनाओं से तथा विविध 
प्रकार के वर्णनों से तत्कालीन इतिहास ओर संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है । इसके दो श्रुत 
स्कन्ध 

प्रथम श्रुतस्कन्ध मे १९ मध्ययन है-- 

(१) उर्क्िप्त मेघक्रुमार की कथा). (२) संघाटक (घन्नासेठ), (३) अंडक (चम्पानग री-व्णेन 
तथा मयुर-अण्डकथा), (४) कूमं (वाराणसी नग री-वर्णन तथा कच्ुभा की कथा), (५) शोलक ्रारका- 
व्णंन तथा शकक की कथा), (६) तुम्बक (राजगृह का वणन), (७) रोहिणीज्ञात (वध्‌ रोहिणी की 
कथा), (८) मल्ली (श्वे तीर्थकर की कथा), (९) माकन्दी (वणिक्‌ पुत्र जिनपाक्ित ओर जिनरक्षित 
की कथा), (१०) चन्द्र, (११) दावद्रव (दावद्रव समुद्र तट पर स्थित वृक्ष की कथा), (१२) उदकज्ञात 
(कर्षित जख्शोधन), (१३) मंडक ज्ञात या दर्दुरज्ञात (नन्द के जीव मेदक की कथा), (१४) तेतलि- 
पुत्र, (१५) नन्दोफल, (१६) द्रौपदो, (१७) आकीणं (जंगली अश्व), (१८) सृसुमा (सेठ कन्या) ओर 
(१९) पुंडरीक । 

इन कथाओं मे कथा को अपेक्षा उदाहुरण पर विशोष बर दिया गया है । 


द्वितीय श्रतस्कन्ध --विषय ओौर शटी की दृष्टि से यह प्रथम श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा भिन्न प्रकार 
काटहै। इसमे घमंकथाओं के १० वगं ह जिनमे चमर, बलि, चन्द्र, सूयं, शकरेन्द्र, ईशनेन्द्र, आदि देवों 
की पटरानियों के पूव॑मव की कथार्ये हँ । इन पटरानियों के नाम उनके पूवं भव (मनुष्य भव) की खी 
योनि से सम्बन्धित हैँ । जेसे काली, रजनी, मेवा आदि । 


(च) तुखनात्मक विवरण-- 


यद्यपि ततत्वाथंवात्तिक में अनेकं आख्यान-उपाख्यान कटे हैँ परन्तु जयघवक्ा में ज्ञाताधमं कौ 
१९ धमेकथाओं के कथन का उल्छेख मिलता है जो संभवतः १९ अध्ययनों का योतक है । इससे तथा 
दवे० ग्रन्थों के उल्लेख से एक बात ज्ञात होती है कि मूतः इसमें १९ अध्ययन रहे होगे । धमं 
कथाओं के १० वगं हँ जिनमें ३३ करोड कथायं ह इत्यादि कथन अत्िरंजनापू्णं है । इन १० घमं- 
कथाओं का स्थानाङ्ख मे कोई उल्ेख भी नहीं मिक्ता है । खे° ग्रन्थोक्त संख्यात सह पद-संख्या 
अनिश्चित है जवक्रि दिग० ग्रन्थों में एक निश्चित पदसंख्या का उल्टेख किया गया है । समवायाङ्गोक्त 
२९ उदुदेशन भौर २९ समुद्देशन कार मे संभवतः १९ अध्ययन ओौर १० धर्मकथाभों के वगं को 
जोड़कर २९ कटा रै जबकि नंदी मे मात्र १९ उदुदेशन ओर १९ समुद्देशन काल कहे है । 


अद्ध आगमो के विपयवस्तू-सम्बन्धो उल्टेलों का तु लनात्मक विवेचन 1 ६७ 


"्ञाता'” शब्द का अथं '"उदाहूरण'' एसा जो टीकाकार अभयदेव ने लिखा है वह्‌ प्राप्त किसी 
भी उद्धरण से सिद्ध नहीं है । एेसा उन्होने संभवतः उपलब्ध आगम के साथ समन्वय करने का प्रयत्न 
किया है अन्यथा यह ज्ञातवंसी (दिग० नाथवंज्ी) भगवान्‌ महावीर की धमंकथाओों से सम्बन्धित रहा 
है। एेसा दिग० म्रन्थोंसे स्पष्ट है] जब इस अद्ध ग्रन्थ के नामके शब्दाथं प्र विचार करतेर्दैतो 
देखते है कि दिग० इसे नाथधमंकथा (णाहधम्मकहा) कहते हँ भौर इवे ज्ञातुघसंकथा (णायाधम्म ` 
कहा) न्ञातु' से उवेताम्बर-मान्यतानुसार ज्ञातृवंशीय महावीर का तथा नाथ' से दिगम्बर-मान्यतानु- 
सार नाथवंश्ीय महावीर का ही बोध होता दहै । अतः भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित या उनके द्वारा 
उपदिष्ट धमं कथा कय हो संचयन इसमे होना चाहिए । धमंच्युतों को पूनः घर्माराधना मे संस्थापित 
करना उन कथाभों का उदृदेश्य रहा है ठेसा समवाांग ओौर नन्दी के उल्केखो से स्पष्ट है । समवायांम 
से ज्ञात होता है कि इसमे तोन प्रकार की कथार्थे थीं-(१) पतितो की, (र) दृढ धार्मिकं की ओौर 
(३) ध्म॑मागं से विचलित होकर पुनः धर्ममार्गं का आश्रय लेने वालों कौ। 


७--उपासकदशा 
(क) इवेताम्बर ग्रन्थो मे- 
१. स्थान॑ाद्धः मे ` --इसके १० अध्ययन हँ -- आनन्द, कामदेव, चूलनीपिता, सुरादेव, चुल्ल- 
शतक, कुण्डकोछिक, सदृदालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता ओर लेयिकापिता । 
२. समवायाङ्ध मेः--इसमे उपासको के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, 
समवसरण, धर्माचायं, धम॑कथाये, इहरोकिक-पारलौकिक ऋद्धिविदोष, शीखत्रत-विरमण-गुण-प्रत्या- 
ख्यान-प्रोषधोपवाप प्रतिपत्ति, सुपरिग्रह्‌ (श्रुतपरिग्रह), तपोपधान, प्रतिमा, उपसग, सल्लेखना, भक्त 


प्रत्याख्यान, पादपोपगमन, देवलोकगमन, सुक्रुलप्रत्यागमन, पूनः बोधिलाभ गौर अन्तक्रिया का कथन 
किया गया है। 


उपासकदशा मे उपासको (श्रावको) के ऋद्धिविशेष, परिषद, विस्तृत धमंश्रवण, बोधिराभ 
आदि के क्रम से अक्षय सवं-दुःखमुक्ति का वणेन हे । 

अद्धो के क्रम मे सातवां अद्ध है--१ धुतस्कन्ध, १० अध्ययन, १० उदुदेशनकाल, १० समुद्दे- 
शनकाल भौर संख्यात लाख पद है । हष वाचनादि का कथन आचाराद्धवत्‌ है । 

२. नन्दीसूत्र मे --इसमे प्रायः समवायाङ्खवत्‌ वणेन है । क्रम मे अन्तरःदहै 1 ` उपासको के 
ऋद्धिविशेष, परिषद आदि वाटा अंश यहां नहीं है । पद-संष्या संख्यात सहख बतला है । 
३. विधिमागंप्रपा मे *--दइसमे एक श्रुतस्कन्ध तथा १० अध्ययन हैँ 1 अध्ययनों कै नाम 


१. स्थानाङ्धसूत्र १०.११२ 

२. समवायाद्धसूत्र ५३५-५३८ । 
३. नन्दोसूत्र ५२ । 

४, विधिमागंप्रपा पृ° ५६] 
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है--१. आनन्द, २. कामदेव, ३. चूलनीपिता, ४. सुरादेव, ५. चुल्लशतक, ६. कुडकोलिकं 
७. सद्दसपुत्र, ८. महाशतक, ९. नन्दिनीपिता ओ र १०. लेतिभापिता । 


(ख) दिगम्बर ग्रन्थो मे- 
१. तत्त्वाथवातिक में? --श्रावकधमं का कथन है । 


२. धवला मेंः--उपासकाध्ययन में ११७०००० पद हैँ जिनमें दशंनिक, व्रतिक, सामायिको 
प्रीषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत 
भीर उदिदष्टविरत इन ११ प्रकार के उपासको के ( श्रावकं के ) रक्षण, उनके ब्रतघारण करने की 
विधि तथा आचरण का व्णंन है । 


३. जयधवला मे --ददंनिक आदि ११ प्रकार के उपासको के ग्यारह प्रकार के धमंका 
वणेन उपासकाध्ययन में है । 


अद्धश्ज्ञप्ति मे*--उपासकाध्ययन में ११७००० पद हँ जिनमें दन्ञेनिकं आदि ११ प्रकार 
क देशविरतों (श्रावकं) के श्रद्धा, दान, पूजा, संघसेवा, त्रत, शीलादि का कथन है । 


(ग) वतमान र्प-- 


इसमें उपासको के आचारादि का वणन द । उपोद्घात ज्ञाताघमंकथावत्‌ है । आनन्द आदि 
जिन १० उपासको के नाम स्थानाङ्ख ओौर विधिमागंप्रपामे है उनकी दही कथायं इसमे हँ । सभो 
कथाये एक जैषी हैँ उनमें केवल नामादि का अन्तर है । 


(घ) वुलनात्मक विवरण-- 

यह्‌ एकमात्र एसा अङ्धग्रन्थ है जिसमे उपासको के आचार आदि का वंन कियागया 
है, ठेसा दिग० ओौर इवे० दोनों के उतल्केखों से प्रमाणित होता है। दशाः शब्द १० संख्या 
का बोधक है। इस तरह यह अद्ध-ग्रन्थ स्वनामानुरूप दै! धवला भौर जयघवला में 
उपासको की १९१ प्रतिमाओं का भी उतल्छेख है परन्तु तत्त्वा्थ॑वातिक मे एसा उल्छेख नहीं है । 
समवायाङ्क ओर नन्दी मे “्रतिमा' शब्द तो मिलता है परन्तु प्रतिमा कै दशंनिके आदि नाम नहीं 
ह । क्षीलतब्रत आदि शब्दों का भी प्रयोग समवायाद्ध मौर नन्दो मे मिलता है । समवायाङ्ख ओर नन्दो 
म आनन्द आदि १० उपासकीं के नामों का उल्लेख तो नहीं है परन्तु १० अध्ययन सख्या से १० 
उपासको की पुष्टि होती है । दिग० इस विषयमे चुप हैँ! वतमान आगम मे स्थानाङ्खोक्त आनन्द 
भआदि १० उपासको कौ ही कथायं है । 

पदसंख्या से सम्बन्धित तौन प्रकार के उल्केख ह-(१) समवायाद्धः मे संख्यात राख, (२) 
नन्दी में संख्यात सहस्र ओर (३) धवला मे ११ लाख ७० हजार । 








ततत्वाथ° १.२० पु०७३। 

धवला १.१.१ पृ० १०३। 
जयधवला गाथा १ प° ११८ 
अंगप्रज्ञपि गाथा ४५-४७ प° २६६ । 


= ~ = 


अङ्ग आगमो के विषयवस्तु-सम्बन्धी उल्लेखो का तुलनात्मक विवेचन - ६९ 


उपोद्घातादि से यह अयेक्षाङ्त परवर्ती रचना सिद्ध होती दै । श्रावकधमं का प्रतिपादक 
यह्‌ प्राचीनतम ग्रन्थ रहा है एेसा उभय परम्परानूमत है | 


८-अन्तङ्हुशा 
(क) ववेताम्बर ग्रन्थो मे-- 


१. स्थानाङ्धः में --इसमे १० अध्ययन ह--नमि, मातंग, सोमिल, रामगुप्, सुदर्शन, 
जमाली, भगारी, 4िकष . चिल्वक ( चिल्कक ), पार ओर अंवडपृत्र | 


२. समवायाद्धः मे -- इसमे कर्मो का अन्त करने वाछे अन्तकृतों के नगर, उद्यान, चेत्य 
वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचा्यं, घर्म॑कथा, इहरौकिक-पाररौकिक ऋद्धिविशेष, 
भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, श्रुतपरिग्रह, तप-उपधान, बहुत प्रकार की प्रतिमा, क्षमा, आजंव, मादव, 
सत्य, शौच, सत्र प्रकार का संयम, ब्रह्मचयं, आक्रचन्य, तप, त्याग समितियों तथा गुप्तियो का 
वणन है । अप्रमादयोग, स्वाध्याय भौर ध्यान का स्वरूप, उत्तम संयम को प्राप्त करके परीषहों को 
सहन करने वालों को चार घातियांँ कर्मो के क्षय से प्राप्त केवल ज्ञान, कितने कार तक्र श्रमण पर्याय 
ओर केवलि पर्याय का पालन क्रिया, किन मुनियों ने पादोपगमसंन्यास लिया भौर कितने भक्तो 
का छेदनकर अन्तकृत मुनिवर अनज्नानान्धकार से विप्रमुक्त हो अनुत्तर मक्षु को प्राप्तहुए, 
उन सबका विस्तारसे वणंनदहै। 

अद्धोंके क्रममे यहु भाय्वां अङ्गु है। इसमे १ श्रुतस्कन्ध, १० अध्ययन, ७ वं, 
१० उदेशनकाल, १० समुदशनकार भौर संख्यात हजार पद है । 

रेष वाचनादि का कथन आचाराङ्कुवत्‌ है । 


३. नन्दीसूत्र मे२-- इसमे अन्तकृतों के नगर, उद्यान, चेत्य, वनखण्ड, समवसरण, राजा, 
माता-पिता, धर्माचायं, घमंकथा, इहलछोक-परखोक ऋद्धिविशेष, भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, पर्याय (दीक्षा 
पर्थाय ), श्रुतपरिग्रह्‌, तपोपघान, सल्लेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन भौर अन्तक्रिया ( रोलेशी- 
अवस्था ) का वर्णन दै । इस भावं अद्धमे एक श्रुतस्कन्ध, ८ वं, ८ उदेशनकाल भीर ८ 
समुदेशनकाल दँ । रोष वाचनादि का कथन भाचाराङ्धवेत्‌ है । 

४. विधिमा्गंश्पा मे *--इस आव्वे अङ्खमे १ श्रुतस्कन्ध तथा ८ वरग ह. प्रत्येक वगंमें 
क्रमशः १०,८,१३,१०,१०,१६,१३ ओर १० अध्ययन है हि 


(खल) दिगम्बर ग्रन्थो म-- 
१. तच्वाथंवात्तिक मे-जिन्होने संसार का अन्त कर दिया है उन्है अन्तकृत कहते है। 





१. स्थानाद्धसूत्र १०.११३ 

२. समवाया ्धसूत्र ५३९-५४२ 1 
३. नन्दीसूत्र ५३ । 

४. विधिमागंप्रपा, पु ५६ । 
५, तत्त्वाथं° १.२० पृ० ७३ । 


७० डा° सुदशेन लार जन 


चौबीसों तीथंद्कुरो के समय में होने वारे १०-१० अन्तक्ृत अनगारो का वणन है जिन्होने दारुणं 
उपसर्गो को सहनकर मुक्ति प्राप्त की । भगवान्‌ महावोर के समय के १० अन्तक्रृत है--नमि, मतङ्ध, 
सोमिल, रामपूत्र, सुदशंन, यमलीक, वलीक, किष्कम्बल, पार ओर अम्बष्ठपुत्र | 

अन्तक्रतों की दशा अन्तकृह्शा है, अतः इसमे महत्‌, आचायं भौर सिद्ध होने वालों की 
विधि करा वणन है। 

२. धवला मे -- २२२८००० पदों के द्वारा इसमें प्रत्येक तीथंद्कुर के तीथं मे नाना प्रकारके 
दारुण उपसर्ग को सहनकर, प्रातिहार्यो ( अतिशय-विशेषों ) को प्राप्तकर निर्वाण को प्राप्त हुए 
१०-१० अन्तरतो का. णंन है । तत््वाथंभाष्य में कहा है--““संसारस्यान्तःकृतो येस्तेऽन्तक्रतः" 
( जिन्हनि संसार .का अन्त कर दिया है, वे अन्तकृत हँ । वधमान तीथंङ्कुर के तीथंमे होने वाले 
१० अन्तकृत है--नमि, मतद्ध, सोमिल, रामपूत्र, सुदश्चंन, यमलीके, वद्ीक, किष्कंबिल, पालम्ब 
ओर अपुत्र । इसी प्रकार ऋषभदेव आदि तीथंद्कुरों के तीथं में दुसरे १०-१० भन्तकरृत हुए हैँ । इन 
सक्की दशा का इसमे वणन हं | 

३, जयघवला में --इसमे प्रत्येक तीथंङ्कुर के तोथंमेचार प्रकारके दारुण उपसर्गोको 
सहन कर ओर प्रातिहार्यो को प्राप्तकर निर्वाण को प्राप्त हए सुदर्घन आदि १०-१० साधुओं का 
वणन दै । 

४. अद्धुप्रज्ञप्ति मे *--अन्तकृत मे २३२८००० पद है, जिनमे प्रत्येक तीथंद्कुर के तीथं के 
१०-१० अन्तकृतों का व्णंन है । वधमान तीथंङ्कुर के तीथं के १० अन्तक्रतों के नाम घवकलावतु है- 
मातंग, रामपृत्र, सोमिलक, यमलीक, किष्कंबी, सुददांन, वलोक, नमि, पाल ओर अष्ट (मूलमें 
“जलबद्ध'' पद का प्रयोग है जिसकी संस्कृत छाया पालम्बष्ट की है) । 


(ग) वतमान रूप- 

अन्तक्ृत शब्द का अथं है--संसार का अन्त करने वाके । इसका उपोद्घात ज्ञाताघमंकथावत्‌ 
है। इसमे ८ वग है- 

प्रथम वगं--इशमे गौतम, समुद्र, सागर, गम्भीर, थिमिअ, भयल, कंपिल्ल, अक्षोभ, पसेणई 
ओर विष्णु इन अन्धक्वृष्णि के १० पुत्रों से सम्बन्धित १० अध्ययन दं । द्वितीय वगं--इसमे १० 
मुनियों के १० अध्ययन हैँ । तुतीय वगं--इसमे १३ मुनियों के १३ अध्ययन है } चतुथं वगं--इसमे 
जालि आदि १० मुनियों के १० अध्ययन हँ | पंचम वगं--इसमें पद्मावती आदि १० अन्तकरृत स्त्रियों 
के नामवाङे १० अध्ययन है । षष्ठ वगं - इसमे १६ अध्ययन हैँ । सप्तम वगं--इसंमे १३ अध्ययन 
है, जिनमे अन्तरत स्तयो (साध्वियों) की कथायं हँ । अष्टम वगं-इसे राजा श्रेणिक की कारी 
आदि १० अन्तकृत्‌ स्त्रियों (साध्वियों) से सम्बन्धित १० अध्ययन दहे । 

इन आठ वर्गो को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है । जैसे (१) प्रथम पांच वगं कृष्ण 
भौर वासुदेव से सम्बन्धित व्यक्तियों कौ कथा से सम्बन्धित हं, (२) षष्ठ ओर सप्तम वगं मगवान्‌ 





१. धवला १.१.२., पु० १०३-१०४॥ 
२. जयधवला गाथा, १, पु° ११८ 
३. अद्ध प्रज्सि गाथा ४८-५१, प° २६७. 


अद्ध आगमो के विषयवस्तू-सम्बन्धी उल्लेखो का तुलनात्मकं विवेचन ७१ 


महावीर के शिष्यो की कथा से सम्बन्धित हँ तथा (३) अष्टम वगं राजा श्रेणिक की काली आदि १० 
भार्याभो कौ कथा से सम्बन्धित हें | 


(घ) तुखनात्मक विवरण-- 

स्थानाङ्ध, तत्त्वाथवातिक, धवला, जयधवला भौर अद्धप्रज्ञप्ति मे नमि आदि भगवान्‌ महावीर 
कालीन १० अन्तकृतों के नाम प्रायः एक समान मिलते हँ जिसे ज्ञात होतादहै कि मृ में इनका 
वणन रहा है । समरवायाद्ध, नन्दी ओर विधिमागंभ्रपामे इन नामों का उल्लेख नहीं मिलता है| 
दिगम्बर ग्रन्थों मेँ एक स्वरसे कहा गया है कि इसमें न केवल भगवान्‌ महावीर-कालोन १० अन्त- 
कृतो का वर्णन रहा है अपितु चौबीसों तीथेङ्कुरो के काल के १०-१० अन्तक्रृतों का वर्णन रहा है । 
वतमान ग्रन्थमेनतो १० अध्ययन ओरन नमि आदि अन्तक्रतों का वणेन दहै। यह्‌ परवर्ती 
रचना है जिसमे नमि ओर महावीर-कालोन कुछ अन्तक्ृतों का वर्णन है परन्तु पूर्वोक्त नमि आदि 
नामों से भिन्नता है । 

स्थानाद्ध से इसके केवल १० अध्ययनों का बोध होता है जबकि समवायाङ्ख से १० अध्ययनों 
के अतिरिक्त ७ वर्गोकामी बोध दहोतादहै। नन्दीमें केवल ८ वर्गो का उल्लेख दहै, अध्ययनोंका 
नहीं । विधिमागंप्रपा मे ८ वर्गो गौर उसके अवान्तर अध्ययनं का कथन है जो वतंमान आगम्‌ के 
अनुरूप है सिफं द्वितोय वग कौ अध्ययनसंख्या में अन्तर है | 


टं-अनुत्तरौपपातिकदशा 
(क) उवेताम्बर ग्रन्थो मे -- 

१. स्थानाङ्धः मे ` --अनुत्तरौपपातिकदशा मे १० अध्ययन है--ऋषिदाप्त, धन्य, सुनक्षत्र, 
क्रातिक, संस्थान, शालिभद्र, आनन्द, तेतली, दल्ाणंभद्र ओौर अतिमुक्त । 

२. समधायाड्ु मे ---अनुत्तरौपपातिकदशा मे अनुत्तर विमानों मे उत्पन्न होनेवाखे महा- 
पुरुषों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, घर्माचायं, धमंक्था, इह्‌- 
रौकिक-पारलौकिक ऋद्धिं, भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, ध्रुतपरिग्रह्‌, तपोपधान, पर्याय, प्रतिमा, सल्ले- 
खना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन, अनृत्तर विमानो मे उत्पाद, सुकरुलोत्पत्ति, पूनः बोधिलाभ ओर 
अन्तन्रिया का वणेन है । ट 

परम मंगलकारी, जगत्‌ हितकारी तोथंङ्कुरों के समवसरण आदि का वपन हे" उत्तम ध्यान 
योग से युक्त होते हुए जीव जिस प्रकार अनृत्तर विमानो मे उन्न होते ह वहां जैसे विषग्रसुख का 
भोग करते हैँ उन सबका वर्णन इसमे किया गया है । पश्चात्‌ व्हा से च्युत होकर वे जिस प्रकार 
संयम धारणकर अन्तक्रिया करेगे उस सबका वणंन है । 

दस नवम यद्ध मे एक श्रु तस्कन्ध, दस अध्ययन, तीन वं, दश उद शनकाल, दश समुदं शन- 
काल ओर संख्यात लाख पद है । लञेष वाचनादि का कथन आचारा द्धवत्‌ है। 

३. नन्दोसृश्र मेः --दसमे अनुत्तरौपपातिकों कै नगरादि का वणन है। १ श्रुतस्कन्ध, 





१. स्थानाद्धसूत्र १०.११४. 
२. समवा० सूत्र ५४२-५४५. 
२३. नन्दीसूत्र ५४. 


७२ डा० सुदशंन खार जेन 


३ वग, २ उहेरनकाल, ३ समुदेशनकार तथा संख्यात सहृख पद हँ । शेष वाचनादि का कथन 
आचाराङ्धवत्‌ दै] 

४. विधिमा्गप्रपा में ' --इसमे १ श्रुतस्कन्य ओर वगं हँ । प्रत्येक वर्म में क्रमशः १०, १२ 
ओर १० अध्ययन हैँ 1 जालि आदि अध्ययनं के नाम है 


(ख) दिगम्बर ग्रन्थोमे-- 

१. वकबाथंवातिक मेर देवों का उपपाद जन्म होता है । विजय, वैजयन्त, जयन्त, अप- 
राजित ओर सर्वाथंसिद्धि ये पांच अनुत्तर देवों के विमान हँ । प्रत्येक तीर्थङ्कुर के तोथं मे अनेक प्रकार 
के दारुण उपसर्ग छी सहनकर पूर्वोक्त अनुत्तर विमानो मे उत्पन्न होने वारे १०-१० मुनियो का इसमे 
वणन होने से"दसे अनृत्तरौपपादिक कहते हैँ । महावीर के तीथं के {० अनृत्तरौपपातिक है--कऋषि- 
दास, वान्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, नन्द, नन्दन, शाकिभद्र, अभ्र, वारिषिण मौर चिङातपृत्र । 

अथवा अनुत्तरौपपादिकों की दशा, आयु, विक्रिया आदि का इसमे वणन है । 

२. धवला में- इसमे ९२४४००० पद हैँ, जिनमे प्रव्येक तीथंङ्कुर के तीथं मेँ उत्पन्न होने 
वाञे १०-१० अनुत्तरौपपादिकों का वणन है। महावीर कै तीथ मे उत्पन्न होने वाङ १० अनृत्तरौ- 
पपादिकों के नाम “उक्तं च तच्वाथंभाष्ये' कहकर तत्त्वां भाष्यानुसार दिए हैँ । 

३. जयधवला में "--इसमें चौबोसत तीर्थकरों के तीथं में चार प्रकारके दारुण उपसं 
सहनकर अनुत्तर विमान को प्राप्त हुए १०-१० मुनिवरो का वणंन है । 

४. अङ ्रज्ञप्ति मे८--इसमे ९२४४००० पदों के द्वारा प्रत्येक तीर्थकर के तीथं मे उत्पन्न 
१०-१० अनूत्तरौपपादिकों का वणन है । वधमान तीर्थकर के तीथं के १० अनुत्तरौपपादिक मुनि ह-- 
ऋजुदास, शषालिमद्र, सुनक्षत्र, अभय, घ्य, वारिषिण, नन्दन, नन्द, चिरुतपृत्र ओौर्‌ कातिकेय । 


(ग) वतमान सख्ष- 

उपपाद जन्म॒ वाके देव ओौपपातिक कहलाते दै । विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित 
ओर सर्वार्थसिद्धि के वैमानिक देव भनृत्तर (शरेष्ठ) कहखते दँ । अतः जो उपपाद जन्म से अनृत्तरों 
मे उत्पन्न होते ठै, उन्ह अनृत्तरौपपातिक कहते हैँ । इस तरह इसमे अनुत्तरों मे उत्पन्न होने 
वाले मनुष्यों की दशा का वणेन ह । इसके तीन वगं हँ जिनमें ३३ अध्ययन है-- 

प्रथम वगं--जाचि, मयाकलि, उपजालि, पुरुषसेन, वारिषेण, दीघंदन्त, लष्टदन्त, वेहट्ल, 
वेहायस ओर अभयकुमार से सम्बन्धित १० अध्ययन हे | 

द्वितीय वगं--दोषंसेन, महासेन, शष्टदन्त, गृढदन्त, शुदढदन्त, हल्ट, द्रुम, द्रुमसेन, महादुमसेन, 
सिह, हसेन, महार्सिहसेन ओर पृष्पसेन से सम्बन्धित १३ अध्ययन हैँ । 

तृतीय वगं--घन्यकुमार, सुनक्षत्रकुमार, ऋषिदास, पेल्छक, रामपुत्र, चन्द्रिक, पृष्िमातुक, 
पेढालपुत्र, पोद्िल्ल भौर वेहल्ल से सम्बन्धित १० अध्ययन हैँ । 

१. विधिमागंप्रपा, पु ५६. 

२. तत््वाथं० १.२०, पृ०७३. 

३. धवला १.१.२, प° १०४-१०५ } 

४. जयघवला गाथां १, पृ° ११९॥ 

५. अद्खप्रज्ञपि गाथाः ५२-५५ पु ° २६७-२६८ ॥ 





अङ्गं आगमों के विषयवस्तु-सम्बन्धी उ्टेखों का तुलनात्मक विवेचन ` ७३ 


(घ) तुलनारमक विवरण 


दिगम्बर उल्टेखों से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ भी अन्तकृत-दक्ा की तरह २४ तीर्थकरों के 
तीथं मे होने वारे १०-१० अनुत्तरौपपादिकों का वणेन करता है । भगवान्‌ महावीर के काल के जिन 
१० अनुत्तरौपपादिकों के नामों का उल्लेख दिगम्बर ग्रन्थों मे मिलता है उन्म से ५ नाम स्थानाद्ध 
म शब्दशः मिन्ते है । स्थानाङ्ख ओर समवायाङ्ख मे इसके १० अध्ययनों का उल्लेख है । स्थानाङ्ख 
भे नाम गिनाए ह ओर समवायाङ्ख मे नहीं । इसके अतिरिक्त घमवायाद् मे तीन वर्गों का भी उल्लेख 
है परन्तु उद्देशन ओौर समुद्देशन काल १० हौ बतलाया है जो चिन्त्यहै। नन्दीमे अध्ययनोंका 
उल्लेख ही नहीं है उसमे तीन वगं ओर तीन उद्देशन कालादि का ही कथन है । विधिमागंप्रपामें 
तीन वर्गो के साथ उसके ३३ अध्ययनं का भी निदेश है जिनका वतमान आगम के साथ साम्य है। 
वतंमान ग्रन्थमे केवले नामरेसेहँं जो स्थानाङ्ख ओौर दिग० ्रन्थोंमे एक साथ उक्तरह। पद 
संख्या, समवायाङ्ध, नन्दी भौर दिग० ग्रन्थो मे भिन्न-मिन्न है । ज्ञाताधमंकथा की तरह इसमे उपोद्‌- 
घातमी दहै) इन सब कारणों से यहु परवर्ती रचना सिद्ध होती है। 


१०--प्रइनव्याकरण 
(क) इवेताम्बर ग्रन्थों पे-- 


१. स्थानाडग मे ^ --इसमे १० अध्ययन है-- उपमा, संख्या, ऋषिभाषित, अ।चायंमाषित, 
महाव रभाषित, क्षौमिकप्ररन, कोमटभ्रदन, आदश प्रन, अंगु्ठप्ररन ओौर बाहुप्ररन । 


२. समवायाङग मेः- इसमे १०८ प्रन, १०८ अग्ररन, १०८ प्रदनाप्रदन, विद्यातिशय तथा 
नाग-सुपर्णो के साथ दिव्यसंबाद दँ । स्वसमय-परसमय के प्रज्ञापक प्रत्येक बुद्धो के विविध अर्थो 
वारी भाषभोंके द्वारा कथित वचनोंका, आचायंभाषितों का, वीरमहुर्षियों के सुभाषितोंका, 
आदं (दपण), अंगुष्ठ, बाहु, भसि, मणि, क्षौम (वल्ल) ओौर आदित्य (सुयं)-माषितों का, अवुधजनों 
को प्रबोधित करने वाले प्रत्यक्ष प्रतोतिकारकं प्रश्नों के विविध गण ओौर महान अथंवाके जिनवर- 
प्रणीत उत्तरो का इसमे वणन है । 

अद्धोंके क्रम में यह्‌ १०्बां अद्ध है। इसमें १ श्रुतस्कन्ध, ४५ उदुदेशनकाल, ४५ समुद्देशन- 
काल गौर संख्यात लाख पद हैँ । 


रोष वाचनादि का कथन आचाराद्धवत्‌ है। +. 


३. नन्दीसूत्र में -- इसमें १०८ प्रन, १०८ अप्ररन, १०८ प्रदनाप्रष्न हैँ । जैसे-अंगृषठप्ररन, 
बाहुप्रदन, आदशेप्रर्न, अन्य विचित्र विद्यातिशय तथा नाग-पुपर्णो के साथ दिष्य संवाद । 


धरुतस्कन्ध-संख्यां आदि का कथन समवायाद्धवत्‌ ही बतक्लाया है परन्तु यहाँ ४५ अध्ययन 
भौर संख्यातु सहल्रपदसंख्या बतलाई है | 





- स्थानाद्धसूत्र १०.११६) 
२. समवा० सूत्र ५४६-५४९ । 
३. नन्दीसूत्र ५५ ॥ 

११ 


७.४ डा० सुदशंन लाल जन 


४. विधिमागंप्रपा में*--इसमे १ श्रुतस्कन्ध है। इसके १० अध्यायो के करमशः नाम 
--हिसाह्वार, मुषावादद्वार, स्तेनितद्वार, मैथुनद्रार, परिग्रहद्ार, महिसाद्वार, सत्यद्वार, अस्तेनित- 
दरार, ब्रह्मचयंद्वार भौर भपरिग्रहद्वार । यहाँ कोई ५-५ अध्ययनों के दो श्रुतस्कन्ध भी बतलाते है । 
(ख) दिगम्बर रन्यो मे- 

१. तत््वार्थंवातिक में --प्ररनानां व्याकरणं प्रह्नव्याकरणम्‌” । इसमें युक्ति ओर नयो के 
दारा अनेक आक्षेप ओर विक्षेपरूप प्ररनों के उत्तर हँ जिनमे सभी छौकिक भौर वैदिक अर्थोका 
निणंय फिया गया हे । 

२. घन्रल् मे -- इसमे ९३१६००० पद हँ जिनमें आक्षेपिणी (तत्तवनिरूपिका) विक्षेपणी, 
(स्वसमयस्थापिका), संवेदनी (धम॑फलनिरूपिका) ओर निवंदनी (वै राग्यजनिका) इन चार प्रकार 
की कथाओंका वणन है। आक्षेपिणी आदि कथाओं का स्वरूप तथा कौन किस प्रकार की कथा 
का अधिकारी? इसकाभीो यहाँ उत्टेख किया गया है] अन्तमेंप्ररन के अनुसार हत, नष्ट 
मुष्टि, चिन्ता, छाम, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रभ्य, आयु ओर 
संख्या का भी प्ररूपण है | 

३. जयधवला में *-- पदसंख्या को छोडकर शेष कथन प्रायः धवलावत्‌ है । 

४. अद्धप्रज्ञप्ति मे^- इसका विवेचन धवलावत्‌ है । 

(ग) वतंमान र्प-- 

इसमे पांच आखवद्रार ओर पांच संवरद्वाररूप १० अध्ययन हँ जिनमें क्रमशः हिसा, सूठ, 
अदत्तादान, अब्रह्मचयं, परिग्रह्‌, अहिसा, सत्य, अदत्ताग्रहण, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह का वणेन है । 
उपोद्घात ज्ञाताधमंकथा की ही तरह है । इसमें प्रदनों के व्याकरण ( उत्तर ) नहीं है । 


(घ) तुलनात्सक विवरण- 

उपलल्ध आगम स्वंथा नवीन रचना क्योकि दसमेन तोग्रन्थके नामानुसार प्रस्नोत्तर 
रोरी है ओर न उपलन्ध प्राचीन उल्लेखो से कोई साम्यदहै। वतंमान रचना केवल विधिमागंप्रपा 
के वक्तव्यसे मेल रखती है । विधिमागंप्रपा बहुत बाद की रचना है जो उपलब्ध आगम को दुष्टिमे 
रखकर किखी गई है अन्यथा यहाँ नन्दी को आधार होना चाहिएथा। स्थानाद्धमे जिन १० 
अध्ययनों का उल्छेख है उनसे वर्तमान १० अध्ययनों का दुर तक कोर्द्‌ साम्यनहीं है। नन्दी ओर 
समवायाङ्घ मे जिन विद्यातिक्लयों का उल्लेखदहैवेभी नहींहै। इस सन्दभं मे वृत्तिकार अभयदेव 
करा यह्‌ कथन करि “अनधिकारी चमत्कारी-विद्यातशयोका प्रयोगन करें । अतः उन्हं हटा दिया 
गया हे", समुचित नहीं है क्योंकरि कुछ तो अवशेष अवद्य मिलते । उपोद्घात भो इसे ततन रचना 
सिद्ध करता हे । 





विधिमागंप्रपा, पु ५६। 

तत्तवाथं ० १.२०, पु० ७३-७४ । 

- धवला १-१.२, पर १०५-१०८ । 

अयघवला गाथां १,पु० ११९। 

५. अङ्गप्रलपि गाथा ५६-६७, पु° २६८-२७० । 


० ५ ५ 


अद्ध आगमं कै विषयवस्तु-सम्बन्धी उल्टेखो का तुलनात्मक विवेचन ७५ 


स्थानाद्ध मे १० अध्ययन गिनाए रह गौर नन्दी में ४५ अध्ययन । समवायाद्क मे अध्ययनों 
का उल्लेख तो नदीं है परन्तु उसके ४५ उदहेश्चन ओर समुदशन काल बतखाए दँ जिससे इसके ४५ 
अध्ययनों की कल्पना को जा सक्ती है । समवायाङ्ख के ५४.२९२बें समवाय मे कहा ह कि भगवाय्‌ 
महावीर ने एक दिन में एक असनसे वैठे हुए ५४ प्र्नों के उत्तर रूप व्याख्यान दिषएु। यहाँ 
कथित ५४ संख्या चिन्त्य है । समवायाद्ध, नन्दी ओर दिगम्बर ग्रन्थों मे पद-संख्या मिन्न-मिच्च है । 
दिग° ग्रन्थों के उल्ठटेखों से ज्ञात होता है कि इसमे आक्षेप-विक्षेप के जनक प्रदनों के उत्तरथे तथा 
लौकिक एवं वैदिक श्षब्दों का नयानुसार शब्दाथ-निणंय था । स्थानाद्ध मे कथित क्षौमिक प्ररन 
आदिसे मी इसकी पुष्टि होतो है । सम्भवतः इसके ऋछषिमाषित, आचायं मापित मौर महावीरभाषित 
अंश स्वतन्त्र ग्रन्थके रूप मे प्रसिद्धदहैं। 


११--विपाकसूत्र 


(क) इवेताम्बर ग्रन्थो मे-- 


१. स्थानाङग मे -क्मविपाक के ५० अध्ययन ह--मुगापुत्र, गोत्रास, अण्ड, दाकट, 
बराह्मण, नन्दिषेण, रौरिक, उदुम्बर, सहखोह्‌ाह्‌, आमरक ओर कुमारङच्छिवी । 

२. समवायाडग में - दुष्कृत ओौर सुकृत कर्मो के फरो का वणन होने से यह दो प्रकार 
करा है--दुःखविपाक ओर सुखविपाक । प्रत्येक के १०-१० अध्ययन हैँ । दुःखविपाकमे दुष्कृतो के 
नगरादि का वर्णन दहै तथा सुखविपाक मे सुकृतो के नगरादि का व्णंन है | प्राणातिपात, असत्य- 
वचन आदि पापकर्म से नरकादि गतिभ्राप्तिरूप दुःखविपाक होता है। लीक, संयम आदि शुभ 
भावों से देवादिगत्तिप्रा्नि ( परम्परया मोक्ष-प्राप्ति ) रूप सुखविपाक होता है । ये दोनों विपाक संवेग 
मेकारणदहें। 

अद्धोंके क्रम मे यह ग्यारहवां ङ्ध है। इसमे २० अध्ययन, २० उदंशनकाल, २९ 
समुहेशनकार मौर संख्यात खाल पद हँ । 

रोष वाचनादि का कथन आचारा ङ्कवत्‌ हे । 

३. नन्दीसूत्र मेः-प्रायः समवाया ्गवत्‌ कथन है । इसमे दो श्नुतस्कन्ध तथा संख्यात-सहुस् 
पद कहे हैँ । न 

४. विधिमागंप्रपा मे*-इसमे दो श्रुतस्कन्ध हैँ । प्रथम दुःखविपाक श्रुतस्कन्ध मेँ १० 
अध्ययन ह--मुगापुत्र, उञ्ज्ितक, अभग्नसेन, शकट, बृहस्पतिदत्त, नन्दिवधंन, उंबरिदत्त, शौरिक- 
दत्त, देवदत्ता ओर अंज । द्वितीय सुखविपाक श्रुतस्कन्ध के १० अध्ययन ह--सुबाहु, भद्रनन्दि, 
सुजात, सुवासव, जिनदास, धनपति, महाबल, भद्रनन्दि, महाचन्द्र ओर वरदत्त | 
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(ख) दिगम्बर ग्रन्थो मे- 


१. तच्वाथं्वातिक मे ` -इसमे पुण्य ओर पापकर्मोके फल ( विपाक ) का विचार किया 
गयादहै। 

२. धवला मेंः--इसमे १८४००००० पद हँ जिनमें पुण्य ओर पाप कर्मो के विपाक (फर) का 
वर्णन है | 

३. जयधघवला में इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल मौर भाव का आश्रय लेकर रुभाशुभ कर्मके 
विपाक का वणन है) 

ट. अगप्र्प्ति भे --धवला-जयघवलावत्‌ कथन है । 
(ग) वतंमानरूप- 


इसमें ्ञाताधमंकथावत्‌ उपोद्घात है । विपाक का अथं है "कमंफल'” । यहाँ इन्द्रभूति गौतम 
संभार के प्राणियों को दुःखी देखकर भगवान्‌ महावीर से उसका कारण पूते हँ । भगवान्‌ महावीर 
पापल्प ओर पृण्यरूप कर्मो के फरो का कथन करके धर्मोपदेश देते है । इसमें दो भ्नुतस्कन्व है-- 
(१) इुःखविपाक-इसमे १० अध्ययन हँ जनमे क्रमश्चः मृगापृत्र, उज्ज्ितक ( कामध्वजा ), भभ- 
ग्नसेन ( चोर ), शकट, बृहस्पतिदत्त ( पुरोहितपृत्र ), नन्दिवधंन, उम्बरदत्त ( वैद्य ), शोरिक 
( सोरियदत्त मचछरीमार ), देवदत्ता ओर अंजु कौ कथाएं है । इनमें पाप कर्मो के परिणामोंका 
कथन है। (२) सुखविथाक-इसमे १० अध्ययन हँ जिनमे क्रमशः सुबाहुकुमार, मद्रनन्दी, 
सुजातकुमार, सुवासवक्रुमार, जिनदास, धनपति, महाबल, भद्रनन्दी, महाचन्द्र॒ ओर वरदत्तकुमार 
की कथाएँ है । इनमे पुण्धकर्मौ के परिणामों का कथन है | 

यहाँ इतना विशेष है कि दुःखविपाक मे असत्यभाषी भौर महापरिग्रही की तथा सुखविपाक 
मे सत्यभाषो ओर अल्पपरिग्रही की कथायं नहीं हँ जो चिन्त्य है| 


(घ) तुलनाटमक विवरण -- 


दिग० ओर उवे० दोनों के उल्लेखो से इतना तो निश्चित है कि इसमे कर्मो कै दुःखविपाक 
भौर सुखविपाक का विवेचन रहा है । यचि इसमें कर्मो के दुःखविपाक्र ओर सुखविपाकका ही 
विवेचन है परन्तु इसकी मूलरूपता चिन्त्य है । समवायाङ्ख, नन्दी भौर विधिमागंप्रपा के अनुसार 
अध्ययनों की तो संगति बैठ जाती है परन्तु समवायाद्ध मे इसके दो श्ुतस्कन्धों का उल्लेख नहीं 
है । स्थानाङ्घ मे १० अध्ययन ही बतलाए हैँ । यद्यपि वह केवल कमंविपाक शब्द का प्रयोग है, 
परन्तु वहु सम्भवतः सम्पूणं विपाकसूत्र का प्रतिनिधि है अन्यथा दुःखविपाक् भौर सुखविपाक के 
१०-१० अध्ययन पृथक्‌-पृयक्‌ गिनाएु जते। वतमान दुःखविपाक के अध्ययनं के साथ स्था- 





~ तत्त्वाथं° १.२०, पुर ७४। 
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नाङ्खोक्त १० भध्ययनों का पूणं साम्य नहीं है । समवायाङ्ख के ५ समवाय मे कहा है--“ भगवान्‌ 
महावीर अन्तिम रात्रि में पुण्यफल-विपाक्वारे ५५ भौर पापफल विपाकवाले ५५ अध्ययनों का 
प्रतिपादन करके सिद्ध, बुद्ध मुक्त हो गए 1" इस कथन से प्रकृत ग्रन्थ-योजना संगत नहीं बेवती है । 
उपोदूघात भी इसकी परवतिता का सूचक है । 


१२-दुष्टिवाद 


(क) इवेताम्बर ग्रन्थो मे- 

१. स्थानाड.ग मे -- इसके ४ भेद गिनाए हँ--परिकमं, सूत्र, पूवंगत ओर अनुयोगं |" दुष्टिवाद 
के १० नामों का भी उल्लेख है --- दृष्टिवाद, हतुवाद, भूतवाद, तेच्चवाद ( तत््ववाद या तथ्यवाद }), 
सभ्यग्वाद, ध्म॑वाद, भाषाविचय (भाषाविजय), पूवंगत, भनुयोगगत भौर सवंप्राणभूतजीवसत्त्वसुखा- 
वहु ।२ इसके अत्तिरिक्त उत्पादपूवं की १० वस्तु ओर आस्तिनास्िप्रवाद पूवं की १० चृखावस्तु का 
उल्लेख है परन्तु नास नहीं भिना दँ ।९ द्रव्यानुयोग के १० प्रकार गिनाए हँ द्रव्यानुयोग, मातुका- 
नुयोग, एकार्थिकानुधोग, करणानुयोग, अर्पितानपितानुयोग, भाविताभाविताचुयोग, बाह्याबाह्यानुयोग, 
शाश्वताशाश्वतानुयोग, तथाज्ञानानुयोग भौर अतथाज्ञानानुयोग ।* भररिष्टनेमी के समय के चतु- 
द॑शपूववेत्ता मुनियो की संख्या ४०० बतलाई है । 

२. समवायाङ्ग मे" --दुष्टिवाद मे सब भावोंकी प्ररूपणा की जातीरहै। संक्षेपसे वहु 
५ प्रकार करा दह-प्रिकमं, सूत्र, पूवंगत, अनुयोग ओर चूकिका । 


(अ) परिकमं ७ प्रकार का है--सिद्धश्रेणिका, मनुष्यश्रेणिका, पृष्टश्रेणिका, अव गाहुनघ्रेणिका, 
उपसंपयश्रेणिका, विप्रजहस्ध्रणिका ओर च्थुताच्युतश्रेणिका । (१) सिद्धश्रेणिका के १४ भेद है-- 
मातुकापद ०, एका्थंकपद, अथंपद, पाठपद, आकाशपद, केतुमूत, रारिबद्ध, एकगुण, द्विगुण, निगुण, 
केतुभूत प्रतिग्रह" संसारग्रतिग्रह्‌, नन््ावतं ओर सिद्धबद्धा । (२) सनुष्यभधेणिक्ा परिकेमं के ११ भेद 
है-मातुकापद से लेकर पूर्वोक्त नन्ावतं तक तथा मनुष्यबद्ध । (३-७) पृष्टश्चेणिका परिकमं से 
लेकर शेष सभी परिकमं--ईइनके ११-११ भेद है । मू मे इनके भेद नहीं गिनाए हैँ, परन्तु नन्दी 
मे भेदो को गिनाया गया है। सम्भवतः समवाप्राद्धं के अनुसार इनके भेद मनुष्यश्रेणिका परि- 
के्म॑वत्‌ बनेगे, अन्तिम भेद केवल बदलता जायेगा । पूर्वोक्त सातों परिकमं स्वसामपिंक (जेनमता- 
नुसारी) है, सात आजीविका मतानुसारो है, छः परिकमं चतुष्कनयवारो के दँ जर सात त्रैराशिक 
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मतानुसारी है । इस प्रकार ये सातों परिकमं पूर्वापर भेदो की अपेक्षा ८३ (१४+ १४११११९ 
१११९१ + ११) होते है । 

(आ) सूत्र--ये ८८ होते हैँ । जे्े- ऋजुक, परिणतापरिणत, बहूर्भगिक, विजयचर्या, अन- 
न्तर, परम्पर, समान, संजूह्‌ (संयूथ), संभिन्न, जहाच्वय, सौवस्तिक, नन्याव्त, बहुल, पृष्टापुष्ट, 
व्यावृत्त, एवंभूत, द्रयावतं, वतंमानात्मक, समभिरूढ, सर्वंतोभद्र, पणाम (पण्णास) ओौर दुष्प्रतिग्रह । 
ये २२ सूत्र स्वसमयसूत्रपरिपाटी मे छिन्नच्छेदनयिक ह| येही २२ सूत्र आजीविका सूत्र परिपाटी 
ते अच्छिन्नच्छेदनयिक हैँ) येही रर सूत्र त्रेराशिकसूत्र परिपाटीसे त्रिक्रनथिक्रदैँ भौरये दही 
रर सूत्र स्वप्तमयु सूत्र परिपाटी से चतुऽकनयिक हैँ । इस तरह कुर माकर २२०८४ = ८८ भेद 
सूत्रकेदैं। 

(इ) पुवंगत--इसके १४ प्रकर द-१. उत्पादपू्े, २. अग्रायणोयपूवं, २. वौयंभ्रवादपूवं, 
४. अस्तिनास्तिप्‌वं, ५. ज्ञानप्रवादपूवं, ६. सत्यप्रवादपूवं, ७. आत्मप्रवादपूवं, ८. कमंभरवादपू्े, 
९. प्रव्याख्यानप्रवादपूवं, १०. विद्यानुप्रवादपुवं, ११. अबन्ध्यवूवें, १२. प्राणायुपूवं, १३. क्रिया- 
विशालबुवं ओर १४. लोकबिन्दुसारपूवं । पूर्वो की वस्वुएं गौर चूलिकायें निम्न प्रकार हँ-- 
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नोट--प्रथम ४पूर्वोकीदहीउवे० मे चूलिकराएठँ मानी गहै, शेष की नहीं। दिगण मेंएेसा कोई 
उल्लेख नहीं है । 


(ई) अनुयोग--यह दो प्रकार का है-(क) मुलप्रथमानुयोग--इसमे अहुंतों के पृवंभव, 
देवलोक गमन, देवायु, च्यवन, जन्म, जन्माभिषेक, राज्यवरश्री, शिविका, प्रव्रज्या, तप, भक्त 
(आहार) केवलन्ञानोत्पत्ति, वणं, तीथप्रवत्तंन, संहनन, संस्थान सरीरउच्चता, आयु, रिष्यगण, 
गणधर, आर्या, प्रवतिनी, चतुविध संव-परिमाण, केवलिजिन, मनःपयंयज्ञानी, अवधिज्ञानी, सम्यक्‌- 
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श्रतज्ञानी, वादी, अनुत्तरविमानोँ मे उत्यन्न होने वाके साधु, सिद्ध, पादपोपगत, जो जहां जितने 
भक्तो का छेदनकर उत्तम मुनिवर अन्तकृत हुए, तमोरज से विप्रमुक्त हुए, अनुत्तरसिद्धिपथ 
को प्राप्त हुए, इन महापुरुषों का तथा इसी प्रकार के अन्य भाव मूल-प्रथमानुयोग मे कहे गए है । 
(ख) गंडिकानुपोग--यह्‌ अनेक प्रकारका दै। जैसे-कुलकरगंडिका, तीर्थ॑करगंडिका, गणघर- 
गंडिका, चक्रवर्तीगंडिका, दश्ारगंडिका, बलदेवगंडिका, वासुदेवगंडिका, हरिवंशगंडिका, भद्रबाहु 
गंडिका, तपःकमंगंडिका, चित्रान्तरगंडिका, उत्सपिणीगंडिका, अवसर्पिणीगंडिका, देवमनुष्य- 
तिथं ओर नरक गत्ति मे गमन, विविध योनियों में परिवतंनानुयोग इत्यादि गंडिकाए इस गंडिका- 
नुयोग म कही जाती है । 

(उ) चूलिका-आदि के चार पूर्वँ की ही पूर्वोक्त) चूकिकायें है शेष पूर्वो की नहीं, यही 
चूलिका है | 

अद्धोंके क्रममे यह श्रवा भद्ध है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध, चौदह पूवं, संख्यात वस्तु, 
संख्यात चृलावस्तु, संख्यात प्राभृत, प्राभृत-श्राभूृत, प्राभुतिक, प्रामृत-प्राभृतिक दँ । पद संख्या 
संख्यात लाख है । शोष वचनादि का कथन आचाराद्धवत्‌ है । 

३. नन्दीसूच्र में! -दष्टिवाद मे सवंभावप्ररूपणा है । नन्दी मे प्रायः समवायाद्धकी तरह 
ही दुष्टिवाद की समग्र विषयवस्तु बतलाई गई है। कर्टी-कहीं क्रम जौर नाम मे यत्किचित्‌ परि- 
वत॑न दष्टिगोचर होता है । यहाँ पुष्टश्रेणिका आदि परिकर्मो के भेद गिनाए हैँ जबक्रि समवायाङ्ख 
म नहीं ह। जैसे-तृतीय पृषटश्रेणिका परिकमं-इसके ११ भेद ह--पृथगाक्रारापद, केतुभूत, 
राशिबद्ध, एकगुण, द्विगुण, त्रिगुण, केतुभूत, प्रतिग्रह, संसार-प्रतिग्रह, नन्दावतं ओर पृष्टावत्ं । 
यहाँ केतुभूत दो बार आया दै । चतुथं अवगादृश्चेणिका (अवगाहूनधेणिका) परिकमं--पृथगाकाश- 
पदादि दश तथा ओगाढावत्त । पंचम से सप्तम परिकमं के प्रथम १० मेद ॒पुवंवत्‌ होगे तथा अंतिम 
स्वनामयक्त होगा । जैसे क्रमशः--उपसंपादनावतं, विप्र जहदावतं, च्युताऽच्युतावतं । इस तरह सम- 
वायाङ्ख के मेदों से कुछ अन्तर दै । दुष्टिवाद की पदसंख्या यहाँ संख्यात सहस बतलाई हे । 

४. विधिमामंप्रपा सेः दृष्टिवाद को उच्छिन्न बतलाकर यहाँ कुछ भ कथन नहीं किया है । 
(ख) दिगम्बर ग्रन्थो मे- 

१. तत्तवाथंवात्तिक में --दुष्टिवाद में ३६३ जेनेतर दुष्टियों (कुवादियों) का निरूपण करके 
जैनद्ष्टि से उनका खण्डन किया गया है । कौत्कल, काणेविद्धि, कौशिक, हरिस्मशर, सांछपिक, रोमश, 
हारीत, मुण्ड, आदवलायन आदि क्रियावादियों के १८० भेद ह । मरीचिकुमार्‌, कपिल, उलूक, गाग्यं, 
व्याघ्रभूति, वाद्रलि, माठर, मौद्गलायन आदि अक्रियावादियों के ८४ मेद्‌ हँ । साकल्य, वाल्कल, 
कुभुमि, साल्यमुग्र, नारायण, कठ, माध्यन्दिन, मौद, पैप्पलाद, बादरायण, अम्बठि, कदोविकायन, 
वसु, जैमिनि आदि ज्ञानवादियों के ६७ मेद हैँ वशिष्ट, पराशर, जतुकणि, वाल्मीकि, रोमहषिणि, 
सत्यदत्त, व्यास, एकापूत्र, अओौपमन्थव, इन्द्रदत्त, अथस्थुण आदि वैनधिकों के ३२ भेद हैं| कुर 
मिलाकर ३६३ मतवाद हैं । 

१. नन्दी सूत्र ५७1 
२. विधिमागंप्रपा पृ° ५६। 
३. तत्वाथं० १.२०, पृ० ७४। 
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दृष्टिवाद्‌ के ५ भेद ह--परिकमं, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवंगत भौर चूलिका । इन ५ मेदो मसे 
केवर पूवंगत के उत्पादपू्वं आदि १४ भेदो का तत्तवाथंवातिक में विवेचन है, शेष का नहीं, जो संछेष 
से निम्न प्रकार है- 


(१) उत्पादपवं -- कार, पुद्गल, जीव आदि द्रव्यो का जब जह गौर जिस पर्याय से उत्पाद होता 
है, उसका वणन है | 


(२) अग्रायणौ पूवं क्रियावादियों कौ प्रक्रिया ओर अद्धादि के स्व-समयविषयका वर्णन हे । 


(३) वीय॑प्रवाद पृवं - छदास्थ ओर केवली की शक्ति, सुरेन्द्र ओर दैत्येन्द्र की ऋद्धियां, नरेन्द्र, 
` ` चक्रवर्ती ओर बलदेव की सामथ्यं तथा द्रव्यो के लक्षण है । 


(४) अस्तिनास्तिप्रदाद पूवं-पाच अस्तिकायों का अथं तथा नयो का अनेक पर्यायोँके द्वारा 
“अस्ति-नास्ति'" का विचार । अथवा छौं द्रव्यो का भावामाव-विचि से, स्व-पर- 
पर्याय से, अपित-अनर्पितविधि से विवेचन है 1 

(५) ज्ञानप्रवाद पुवं -- पाचों ज्ञानों तथा इन्द्रियों का विवेचन है । 

(६) सत्यप्रवाद पुवं--वचनगुप्ति, वचनसंस्कार के कारण, वचनप्रयोग, बारह प्रकार की भाषे, 
दस प्रकार के सत्य तथा वक्ताके प्रकारो का वर्णन दै । 

(७) आस्मप्रवाद पुवं - आत्मा के अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, भ नित्यत्व, कतृंत्व, भोक्तृत्व आदि 
धर्मो का तथा छः प्रकार के जीवों के भेदो का सयुक्तिकं विवेचन है 1 

(८) कमंप्रवाद पूर्वं --करमों कौ बन्ध, उदय, उपशम आदि दशाओं का तथा उनकी स्थिति आदि का 
वणन दहै) 

(९) प्रत्याख्यानप्रवाद पूवं - त्॑त, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिरेखन, तप, कल्पोपसगं, आचार, प्रतिमा 
आदि का तथा मुनित्व मेँ कारण, द्रव्यो के त्याग, आदि का वणेन है) 

(१०) विद्यानुवाई पृवं--समस्त विद्याएं ( अंगष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएं ओर महारोहिणी 
आदि ५०० महाविद्यां ), अन्तरिक्न आदि आठ महा निमित्त, उनका विषय, रोक 
( रज्जुराशि विधि, क्षेत्र, श्रेणी, टोकप्रतिष्ठा), समुदूघात आदि का विवेचन है । 

(१९१) कल्याणनामधेय पूर्वं- रवि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र भर तारागणों का गमन, शकुन व्यवहार, 
अर्हत्‌, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि के गर्मावतरण आदि -महाकल्याणकों का 
वणन है। 

(१२) प्राणावाय पुवं--कायचिकित्सा, अष्टाङ्क आयुवेद, मूतिकमं, जाङ्गुलिप्रक्म (इन्द्रजार), 
प्राणापान-विभाग का वणेनदहै। 

(१३) क्ियाविक्ाल पूर्व-केख, ७२ कलाय, ६४ चयो के गुण, शिल्प, काव्य गुण, दोष, क्रिया, 
छन्दोविचितिक्छिया ओर क्रियाफलभोक्ता का विवेचन है । 

(१४) खोकबिन्दुसार पूवं- आठ व्यवहार, चार बीज, परिकमं, राशि (गणित) तथा समस्त श्रुत- 
सम्पत्ति का वणन है| । 


अङ्क आगमौ के विषयवस्तु-सम्बन्धी उल्लेखो का तुलनात्मक विवेचन ~ ८१ 


२. धवला में ` --अनेक दष्ियों का वणन होनेसे ““दृष्टिवाद'' यह्‌ गुण नामदहै। अक्षर 
पद-संघात, प्रतिपत्ति ओर अनुयोगद्वार कौ अपेक्षा यह्‌ संख्यात्‌ संख्या प्रमाण है ओौर अथं की 
अपेन्ना अनन्त संख्या प्रमाण है । इसमे तदुभय-वक्तव्यता है । 


इसमे कीत्कर, कण्डेविद्धि, कौशिक हरिश्मश्चु मांघपिक, रोमक, हारीत, मुण्ड, आइवलायन 
आदि क्रियावादियों के १८० मतों का; मरीचि, कपिल, उल्क, गाग्यै, व्याघ्रभूति, बादरि, माठर, 
मौद्गत्ायन भादि अक्रियावादियों के ८४ मतो का; शाकल्य, वल्कल, कुथुमि, सात्यमुभ्रि, नारायण, 
कण्व, माध्यन्दिन, मोद, पैप्पलाद, वाद रायण, स्वेष्टकृत, एेतिकायन, वसु, जैमिनी आदि अज्ञान- 
वादियों के ६७ मतो का; वशिष्ठ, पाराशर, जतुकणं, वाल्मीकि, रोमहषंणी, सत्यदत्त, व्यास, 
एलापृत्र, ओौपमन्धु, रेन्द्रदत्त, अयस्थूण आदि वेनयिकवादियों के ३२ मतो का वणन तथा उनका 
निराकरण है । कुल मिलाकर ३६३ मतो का वणन है | 


दिवाद्‌ कै ५ अधिकार हँ--परिकमं, सूच, प्रथमानुयोग, पूरवंगत भौर चूलिका । 


परिकमं--परिकमं के ५ भेद है चन्द्रप्रलप्ति, सूर्यप्रलपि, जम्बूष्रीपप्रजञप्ति, दरीपसागरपरजञपषि 
ओौर व्याख्याप्रजञपि । (१) चन्दप्रज्ञप्तिमें चन्द्रमाको आयु, परिवार, ऋद्धि, गति ओर बिम्बकी 
डँवाई्‌ का वणन है । (२) सूयंभरज्ञप्तिमे सूयं की अयु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋद्धि, गति, बिम्ब 
की ऊंचाई, दिन, किरण ओर प्रकाल का वर्णन है । (३) जम्बुदीपभ्रज्ञत्ति मे जम्बूटरीपस्थ भोगभूमि 
ओर क म॑ैभूमि के मनुष्यों, तिय॑ञ्चों, पर्वत, द्रह्‌ु, नंदी, वेदिका, वं, आवास ओौर अकृत्रिम जिनालयों 
का वणन द । (४) द्रीपसागरभ्रज्ञप्ति में उद्धारपत्यसे टहीप ओर सागर के प्रमाणका द्वीप-साग- 
रान्तगंत अन्य पदार्थो का वर्णन है] (५) व्याख्याग्रज्ञप्तिमे रूपी अजीवद्रव्य (पुद्गल), अखूपी 
अजीवद्रतव्य ( धर्म, अधर्म, आक्राञ्च ओौर काल), भनव्यसिद्ध ओर अमभनग्यसिद्ध जीवोका वणन दहै। 
इनके पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ पदध्रमाण भी बताया गयादहै। 


सत्र--दसमे ८८ लाख पदयो क द्वारा जीव अबन्धक हीहै, अलेपकही है, अकर्ता ही दहै, 
अभोक्ताहीहं, निर्मणदही है, सवंगतदहीहै अणुप्रमागदहीदहै, नास्तिस्वरूपहीदहै, अतिस्वरूपहीरहै 
पथिवी आदि पांच भतो के समुदायरूप से उत्पन्न होता है, चेतना-रहित है, ज्ञान के बिना भी सचेतन 
है, नित्यही द, अनिव्यही है, इत्यादि रूप से आत्मा का [ूर्वपक्षके रूपमे] व्ण॑नहै। त्रैरालिक- 
वाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रघानवाद, द्रव्यवाद ओौर वुरुषवादका भौ वर्णनदहै। 
कहा भी है" केद्वारा एकर गाथा उद्धृत है सूत्र के ८८ अधिकारों में से केवल"चरि मधिकारोंका 
अधंनिर्देश मिरुता है--अबन्धक, वै यरिकवाद, नियत्तिवाद ओर स्वसमय ।** 


प्रथमानुयोग-इसमें ५ हजार पदों के द्वारा पुराणों का वणेन करिया गयाहै। कहा भी है- 
जिनवंश्ञ ओर राजवंश से सम्बन्धित १२ पुराणो का वण॑न ह | जैसे-अरहँन्तों (तीथंङ्कुरो), चक्रवतियो, 
विद्याधरो, वासृदेवों (नारायणो-प्रतिनारायणो), चारणो, प्रज्ञाश्चमरणों, कुंरूवंश, हरिवंश, इक्ष्वाकुवंश, 
काद्यपर्षंश, वादियवंश् ओर नाथर्वज्ञ ) 





१. धवला १.१.२, पुर १०८-१२३ । 
२. घवा १,१.२. प° ११२। 
११ 
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पुवंगत--९५ करोड ५० लाख भौर ५ पदों मे उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्यं आदिका व्णंनदहै। 
उत्पाद पूवं आदि १४ पूर्वा की विषयवस्तु का वणंन प्रायः तत्त्वाथंवातिक से मिता हौ परन्तु यहाँ 
विस्तार से कथन है तथा पदादि की संख्या का भी उत्छेख है । 


चलिका--जलगता, स्थल्गता, मायागता, रूपगता ओर आकाशगता के भेद से चूलिका के 
५ भेदरै। (१) जगता मे जर्गमन भौर जलस्तम्भन के कारणभूत मन्त्र, तन्त्र ओौर तपश्चर्या 
भादि का वणन है । (२) स्थलगता मे भूमिगमन के कारणभूत मन्त्र, तन्व भौर तपश्चर्या आदिका 
वणन है 1 वास्तुविद्या भौर भूमिसम्बन्धौ शुभाशुभ कारणों का भो वणंनहै। (३) मायागतामें 
इन्द्रजाल आदि को वृणंन है । (४) रूपगता मे सिह, घोडा, हरिण आदि के आकाररूप से परिणमन 
करने के कारणभूत मन्त्र, तन्त्र ओौर तपश्चर्या का वणन है । चित्रकमं, काष्ठ, केप्यकमं, छेनकमं भादि 
कै लक्षणों का भी वणन है । (५) आकाश्ञगता मे आकाशगमन के कारणमूत मन्त्र, तन्व्र भौर 
तपश्चरण का वर्णन है । सभी चूकिकाओं का पद-प्रमाण २०९८९२०० >८५ = १०४२४६००० है | 


३. जयधवला मे --दृष्िवाद नाम कं १२वें अद्घुप्रविष्ट मे ५ अर्थाधिकार है--परिकमे, सूत्र, 
प्रथमानुयोग, पूरवंगत ओर व्ृलिका | परिकमं के ५ अर्थाधिकार दै चन्द्रपरज्ञप्ि, सू्ंप्रजि, 
जम्बूटरीपप्रज्ञपि, द्रौपसागरग्रज्ञप्ति ओर व्याख्याति । सूत्र मे ८८ अर्थाधिकार्‌ हैँ परन्तु उनके 
नाम ज्ञात नहीं हँ क्योकि वतमान मे उनके विरिष्र उपदेश का अभाव है! प्रथमानुयोगशमें 
२४ अर्थाधिकार हैँ क्योकि २४ तीथंद्धुरोंके पुराणो मे सभो पूराणों का अन्तर्मावहो जाता है ९ 
चूलिका मे ५ अर्थाधिकार दै जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता भौर आकारागता ।* 
पु्वेगत के १४ अर्थाधिकार है-उत्पादपूवं भादि धवलावत्‌ । प्रत्येक पूवंके क्रमशः १०, १४, ८, 
१८, १२, १२, १६, २०, ३०, १५, १०, १०, १०, १० वस्तुं ( महाधिकार ) हैँ । प्रत्येक वस्तु में 
२०-२० प्राभृत (अवान्तर अधिकार) हैँ ओर प्रत्येक प्राभृत मे २४-२४ अनुयोगद्वार हे । पृ० २३पर 
यह्‌ लिखा कि १४ विद्यास्थानों ( १४ पूर्वो) ॐ विषयक्रा प्ररूपण जानकर कर लेना चाहिए 
परन्तु पृष्ठ १२८-१३६ पर इनके विषय का प्ररूपण किया गया है जो प्रायः धवला से मिलता है । 


४. अंगप्रजञप्ति मेः इसमे ३६२ मिथ्यावादियों की दृष्ियोंका निराकरणहोनेसे इसे दृष्टि 
वाद कहा गया है 1 पदों की संख्या १०८९८५६००५ है । दृष्िवाद के ५ प्रकार द --परिकमं, सूत्र 
पूर्वै, प्रथमानुयोग गौर चकिका । यद्यपि यहाँ पर पृवं को प्रथमानरुयोग के परे चिखा रहै परन्तु 
विषय-विवेचन करते समय पूर्वो के विषय का विवेचन प्रथमानुयोग के बाद किया है । इसमे सूत्र के 
८८ लाख पद कहे हैँ तथा इसे मिथ्यादृष्टियों के मतो का विवेचक कहा है } कालवद्‌, ईश्वरवाद 
नियत्तिवाद जदि को नयवाद कहा है । इसका आधार धवला ओर जयधवला है । 





जयधवला गाथा १, पुर २३, १२०-५३८॥ 

वही प° १३७ । 

विस्तार के किएदेखें, वही, प° १२६1 

वही पृ १२०-१२८ ॥ 

एदेसि चोदहसविज्जाद्रणाणं विसयपहू्वणा जाणिय कायव्वा 1 --जयधवला माथा १, पु २३। 
अंगग्रज्प्ति गाथा ७ १-७९ तथा आगे भी, प° २७१-३०४ 


< ~ ८ ^ ५ ० 


अङ्क आगमों के विषयवस्तु-संम्बन्धी उच्लेखों का तुलनात्मके विवेचन ८३ 


(ग ) वतंमान रूप- 

वत्तमान में यहु भागम अनुपर्न्ध है । दिगम्बरो के अनुसार द्वितीय अग्रायणीपूवं के चयन- 
रन्धि नामक अधिकार के चतुथं पाहुड नामक कर्म-प्रकृति के आधार पर षट्खण्डागम कौ तथा पंचम 
जञानप्रवादपूवं के १० वस्तु-अधिकार के अन्तगंत तीसरे पेज्जदोसपाहुड से कषायपाहुड की रचना 
हुई है जिन पर क्रमशः धवला ओर जयघवल्ला टीकां उषलन्ध है । 
(घ) तुलनात्मक विवरण-- 

यद्यपि वतंमान मेँ इसके अनुपरन्ध होने से इसकी तुलना करना संभव नहीं है फिर भी प्राप 
उल्टेखों से ज्ञात होता है कि इसमे स्वसमय भौर परसमय कौ सभी प्रकार कौ प्रह्पणा्ये थीं । ग्रन्थ 
बहुत विशार था तथा १४ पूर्वो के कारण इस ग्रन्थ का बहुत महत्व था । पवंवेत्ताओं के क्रमशः 
हास होने से यह्‌ ग्रन्थ लुप्त हो गया । उभय परम्पराओं मे इसके क्रमशः क्षीण होने की परम्परा के 
उस्छेख उपलब्ध हैं । स्थानाद्ख को छोडकर उभय-परम्पराओं मे इसके ५ प्रमुख भेद बतलाए्‌ गए हैँ । 
दिगम्बर परम्परा मे तुतीय स्थान प्रथमानुयोग काद भौर चतुथं स्थान पूवंगतका है जबकि 
दवेताम्बर परम्परा में तुतीय स्थान पूर्वंगत का है ओर चतुथं स्थान अनुयोग का । दिग० अद्धभरजञक्ष 
की कारिका मे यद्यपि ““पृ्वं'" का उल्लेख इवे० की तरह अनुयोग के पह किया ट परन्तु विवेचन 
बादमेंहौक्रियाहै। स्थानाङ्ध मे चूक्काको छोडकर ४ भेद गिनाए है । परिकमं के भेदोंकी 
संख्या तथा विषयविवेचन उभयपरम्पराओं मे भित्न-भिन्न है । सूत्र के ८८ भेद या अधिकार दोनों 
परम्पराओं ने माने हैँ । परन्तु धवला में केवल चार मेदो को गिनायाहै मौर शेष को भनज्ञात कहा है । 
समवायाङ्ग ओर नन्दो मे इनके ८८ भेदो को गिनाया गया है । समवायाङ्खं भौर नन्दी मे अनुयोग 
केदो भेदकरिएु ह परन्तु घवलादिमें इसे प्रथमानुयोग कहा है मौर उसके दो मेदोंका कोई 
उल्केल नहीं किया है । पूर्वो कौ संख्या दोनों ने १४स्वीकारकी है परन्तु इवे° ने कल्याणप्रवाद' 
भौर श्राणावायप्रवाद' पूवं को क्रमशः अबन्ध्य' भौर 'प्राणायुः' कहा है। चूचक के ५ भेद 
दिगम्बरो ने किये हँ जबकि एेसा समवायाङ्ध आदिमे नहीं है । समवायाङ्ख भौर नन्दीमें प्रथम चार 
पूर्वो की ही चूलिक्रयें मानी गई हं । स्थानाद्ध में दुष्टिवाद के १० नामों का उल्लेल है तथा पूर्वो के 
ज्ञाताओंका भी उल्लेख मिक्ता है, परन्तु दृष्िवाद के ५ भेदो का उल्टेख नहीं मिलता हे। 
जयधवला मे पूर्वो के १४ मेदो का कथन करके छ्िखा है किं इन १४ विद्यास्थानों की विषयध्ररूपणा 
जानकर कर ठेना चाहिए । तत्वार्थंवातिकमे दृष्ठिवादके ५ मभेद तो गिनाए ददु फरन्तु विवेचन 
केव पूर्वोँकाहौ कियाहै विधिमार्भप्रपा मे इसे उच्छिन्न कहकर इसके विषयमे कुछ भी नहीं 


कहा है। 


उपसंहार-- 

दवेताम्बर परम्प रानुसार १९ अद्ध-ग्रन्थों के उपरन्ध संस्करण वोर नि० सं° ९८० मे बर्भी मे 
हुई देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में अंतिमरूप से छिपिबद्ध किएु गए थे । भ्रुतपरम्परासे प्राप्त 
ये ग्रन्थ अपने मृखरूप में यद्यपि पूणं सुरक्षित नहीं रह गए थे परन्तु इन्दं सुरक्षित रखने के उष्य 
से जिसे जो कुछ याद था उसका संकलन इस वाचनामे क्रिया गया थां | स्थाना्ख, समवायाङ्खं 
भौर नन्दी मे इन अंग प्रन्थों की जो विषयवस्तु प्रतिपादित की गयी है उसका उपलन्ध सभौ अद्ध 


ट्य डा° सुदश॑न लाल जनं 


ग्रन्थों के साथ पूर्णं मेल नहीं है । इसे ज्ञात दता है कि वरभीवाचनाके बादमभी वंध ग्रन्थ मुल 
रूप से सुरक्षित नहीं रह सके ओर जो सुरल्लित रहे भी उनमे भो कई संशोधन भौर परिवद्धंन हो 
गए । दशिवाद का संकलन वथो तहीं किया गया जबकि उसकी विस्तृत विषय-वस्तु समवायाद्ध भौर 
नन्दी मे उपक्न्ध है । स्थानाङ्ख मे भी दष्टिवादके कुछ संकेत मिलते द । समवायाङ्ग ओर नन्दो 
म कहीं भी उसके उच्छिन्न होने का संकेत नहीं है अपितु सभी अंगोंको हिन्दुओंके वेदोंकी तरह 
नित्य बतलाया है । विधिमागंप्रपा जो १३-१४ वीं शताब्दी की रचना है उसमे अवदय दृष्टिवाद को 
वमुच्छिन्न बतलाकर उसकी विषयवस्तु कौ चर्चा नहीं कौ गूहे । विधिमामंप्रपा के टेखक के समक्ष 
वतमान मागम उ्बलब्ध रहे हैँ जिससे उसमे प्रतिपादित विषयवस्तु का उपलब्ध आगरम से प्रायः 
मेल बैठ जाता है! यद्यपि वह नन्दी प्र आधारित है परन्तु उसमे पूर्णरूप से नन्दी का आध्रय नहीं 
लिया गया है| समवायाद्धं कै १०० समवायो जौर श्रुतावतार के सन्दभं भे विधिमारप्रषा एकदम 
चुप है, जबकि स्थानाङ्ख के १० स्थानं का स्पष्ट उल्लेख करता दै । समवायाद्ध ओर नन्दीमे इन 
सेनो बातों का स्पष्ट उल्लेख है । इससे समवायाङ्ख कौ विषयवस्तु विधिमामंप्रपाकार के समक्ष थो 
या नदीं । यह्‌ [चन्त्यहै। 

दिगम्बर परम्परानुसार वीर नि० सं ६८३ के बाद श्रुत-परम्परा का उच्छेद हो गया 
परन्तु दुष्टिवाद के अंशांश कै ज्ञाताओं के द्वारा रचित षट्खण्डागम ओर कषायपाहुड येदो ग्रन्थ 
लिते गये । पश्चात्‌ दाक सं० ७०० म उन पर्‌ क्रमशः चवला ओर जयधवला टीकराये लिखो गयीं । 
दन ग्रन्थों मे तथा इने पूरवव्ती प्न्य तत्त्वाथंवाक्तिक में दवादश अंगों को जो विषपवस्तु मिरुतौ है 
उससे उपन्धर आगमं का पूणं मेल नहीं है । करई स्थलोंपर तो द्वेताम्बर अद्धीं मे बतलाई गई 
विषयवस्तु से भी पर्याप्त अन्तर द । पदसंख्या आदि मे सर्वत्र साम्य नहीं है| दष्िाद की विषय- 
वस्तु बतलाति समय जयघवला मेँ स्पष्ट लिखा है कि “सूत्र के ८८ भेद ज्ञात नही हू क्योकि इनका 
विरिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता 1 धवलामे मात्र मेदो का कथन किया गया है।* इससे 
ज्ञात होता है किं उनके पास शेष अङ्खज्ञान की परम्परा कुछ नकृ अवश्य रही है अन्यथावे 
“सूत्र के ८८ भेदो के विशिष्ट उपदेश नहीं पाये जते" एसा नहीं लिखते । सभवायाङ्ख भौर नन्दी मे 
सके जो ८८ भेद गिनाए हैँ वे भिन्न प्रकारके हैं। 

ग्यारह अङ्क ग्रन्थों का दृष्िवाद से पृथक्‌ उल्लेख दोनों परम्पराओों मे प्राप्त होतादै। दोनों 
ने दृष्टिवाद मे स्वसमय भौर परसमय-सम्बन्धी समस्त विषय-प्ररूपणा मानी है । ग्यारह्‌ अद्धो को 
दिगम्बरो ने स्वसमय-प्रह्पक कहा है । केवल सूत्रकृताद्ध को परसमय का भी प्ररूपक बतलाया 
है । शवेताम्बसों ने सूत्रकृता ङ्ख, स्थाना्ध, समवायाद्ख नौर व्याख्याप्रज्ञप्ति को भी समानसूपसे 
स्वसमय ओर परसमय का प्रटपक स्वोकार करिया दै । जथधवला मे उक्त ज्ञाताधमं कौ १९ कथायं 





१. “सत्ते अट्वासीदि अत्थाहियारा । ण तसि णामाणि नाणिज्जंति, संपहि विसिट्टुवएसाभावादो । 


-जयधवला गाथा १, पृ° १३७ 
२. उत्तं च- 

अदटरासी-अहियारेयु चउण्हम्हियारणमत्थणिदटेसौ 1 

पढमो अबंघयाणं विदियो तेरासियाण बोद्धव्वो ।॥ ७६ ॥ 

तदियोय णियदइ-पक्खे हव चउत्थो ससमयम्मि ।--घवला १.१.२ पृ० ११२ 


३. जेणेवं ते्णक्कारसण्हमंगाणं वत्तव्वं ससमओ ।-जयधवला गाथा १, पु० १२० 


अद्ध आगमो के विषयवस्तु सम्बन्धी उल्टेखो का तुलनात्मकं वितैचन ~ ८५ 


संभवतः उसके १९ अध्ययनों की बोधक हैँ जो बहुत महस्वपूणं कथन है । इसी प्रकार प्रतिक्रमण 
ग्न्थत्रयी में सूतव्रङृताङ्ग के २३ अध्ययनों के नाम आण्‌ हृएु दै जो समवायाङद्खोक्त भध्ययनों से पर्याप्त 
साम्य रखते ह । उपलब्ध ६ से ११ तकके अङ्ोंमेक्थाकी प्रधानता है। व्याख्याप्रजञत्ि मे गौतम, 
अग्निभूति ओौर वायुभूति के नास आना ओर सुधर्मा का नाम न होना चिन्त्य है । इसी प्रकार प्रश्न 
व्याकरण मेँ जम्बू स्वामीकानामतो है परन्तु सुधर्माका नाम नहीं है 1 प्रडुनव्याकरण की मंगलयुकत 
नवीन रौढी है तथा ६से ११ तकरके अङ्गो की उत्थानिकरा एक जैसौ अन्यपुरष-प्रघान है। इससे 
दनको रचना परवर्ती काल मेँ हुई है यह्‌ निविवाद सत्य है। यह सम्भवदै कि इनमें कुछ प्राचीन 
रूप सुरक्षिन हीं । स्थानाद्ध मौर समवायाद्ध की जो विषयवस्तु दिग० धवला आदिमे मिख्तीरहै 
ओर जो वर्तमान ग्रन्थों मे उपलब्ध है उसमे बहुत अन्तर है । संमवहै ये भी परवर्ती सचतां हों। 
इनमे ेसे भी बहत से लौकिक विषय आदि आ गये ह जिनका इनमे समवेश्च करना अपेक्षित नहीं 
था | वतमान प्रदनव्याकरण प्रदो के उत्तर के रूपमे नहीं है। विधिमागंप्रपा जो बहूतबादकी 
रचना है उसमे स्थानाङ्खः के १० स्थानों का तो उल्टेख है परन्तु समवाया के १०० समवायं ओौर 
शरुतावतार की चर्चा तक नहीं है । नन्दी जादि अद्ध बाह्य-ग्रन्थों का उत्ेख होने से भी समवायाद्खं 
बहुत वाद की रचना षिद्ध होतो है । अन्त्ृदुशामे जो वर्णन मिलता दै वह. स्थानाङ्ख आदि के 
कथन से मेल नहीं रखता है । यही स्थिति ज्ञातावमंक्था, उपासकदल्ञा आदि की है । 


इन सभी कारणोसे ज्ञात होता है करि उपर्न्व आचाराङ्ख ओर सूत्रछृताङ्ख के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध अधिक प्राचीन है । शोष में परवर्ती ज्चार्यो के कथनो का अधिक समावेश है । इतना 
हने पर मौ उपलब्ध आगम हमारे लिए बहुत उपयोगो दँ । दिगम्बरो ने इनको सुरक्षित क्रनेका 
प्रयत्न न करके बहूत बडी भूल कौ है। सभी प्र्थोका पथक्‌-पूथक्‌ समारोचन करके इनकी 


समयसीमा तथा विषय-वस्तु की मूललूपता का विस्तार से निर्धारण अपेक्षित है। जो उभय 
परम्पराको मान्यहो। 


रीडर, 
संस्कृत विभाग, 
का० हि०° वि व्रि°, वाराणसी 


क > ` 


श्रमण ज्ञान-मीमांसा 
-- प्रोफेसर भागचन्द्र जेन (भास्कर 


श्रमण संस्कृति मे सम्यक्‌ ज्ञान का उतना ही महच्व है जितना सम्यक्‌ चारित्र का। ये सम्यक्‌ 
ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र सम्यग्दशंन पर प्रतिष्ठित रहते है इसकिए निर्वाण को साधना इन 
तीनों महास्तम्भों पर श्वलम्बित दै | महावीर ओर बुद्ध दोनों महापुरुषों ने रत्नत्रय ओर्‌ आष्टाङ्जिक 
मागं को इसो. उदय से प्रस्तुत किया था ताकि जोवन मे साध्य ओर साधन अधिकाधिक विरुद्ध 
रह सर्के । इसलिए उन्होने परीक्षावादी होने के लिए आग्रहुकियादहै। 


आत्मा भथवा चित्त का गुण "विजानन' माना गया है, जहाँ विजानन होता हे वहाँ दशन भी 
होता है। अतः ज्ञान ओौर दशन आत्मा का गुणहे। पर पदार्थो का ज्ञान होने पर साकार होने के 
कारण उसे ज्ञान कहते हँ ओर जब वह मात्र चैतन्य रूप रहता है तव उसे दशंन कहते है } यह्‌ 
दशंन निराकार ओौर चैतन्थाकार रहता है । एक पदाथं से दूसरे पदाथं के उपयोग में प्रवृत्त होने के 
बीच की निराकार अवस्था दशशंनहै। बौद्धदर्शन में इसे निविकल्पक कहा गया है । जैन द्ंन इसे 
प्रमाण कोटि से बाहर मानता है । दशंनोपयोग निराकार भौर निविकल्प होता है जबकि ज्ञानोपयोग 
साकार ओर सविकल्पक होता है । दशन मे सत्ता को मात्र प्रतीति हती है भौर उसका नि्णंयज्ञान 
करता है | 


ज्ञान अथवा प्रमाण 


ज्ञान प्रमा का साक्षात्‌ साधकतम होता है । जैन-बौद्ध दशन मे इन्द्रिय सच्चिकषं आदि को 
प्रमाण नहीं माना गया क्योकि वे स्वयं अचेतन हँ । प्रमाण लक्षणकी ताकिक परंपराका प्रारंभ 
कणाद से होकर अक्षपाद, वात्स्यायन, वाचस्पतिमिघ्र ओर उदयनाचायं तक पहुंचा । न्याय-वैशेषिक 
परंपरा मेँ कारण-शुद्धि पर विचार कसते हुए विषय बोधक अथं पद का सन्निवेश किया गया पर 
स्वप्रकाशकत्व भौर अपूवंता का सक्िवेश नहीं हौ सका | मीमांसकं परंपरा ने अदुष्टकारणारन्ध, 
निर्वाधत्व तथा अपूर्वाथंत्व विशेषणो से एक ओर न्याय-वेशोषिक परंपरा मे कथित कारण दोष को 
दूर कर दिया वहीं दूसरी ओर बौद्ध परंपरा को भी अंगीकार कर लिया । अभी तक न्याय-वेदोषिक 
ओर मीमांसक परंपरा में स्वप्रकाशकत्व को कोई स्थान नहीं था । बौद्ध नैयायिको ने इस कमी कौ 
पूति की । दिङ्नाग ने प्रमाण कै लक्षण मे ““स्वसंवित्ति” शब्द देकर इसका सूत्रपातत किया । विज्ञान- 
वादकी स्थापना का यह्‌ फल था। धममंकोति ने 'अविसंबवादित्व' विशोषण से वाल्स्यायन भौर 
कुमारि की बात कहु दौ तथा शांतरल्षित ने दिड्नाग आौर धमंकरोति को एकत्रित करके परिभाषा 
बना दी। 


जैन परपरा मे समन्तभद्र ओर सिद्धसेन ने स्वपरावभासक पदसे प्रमाणके लक्षण की कमी 
की पूति कर दी, यद्यपि बौद्ध नैयायिको ने इसका पे ही आभास करा दिया था । अकलंक ने धर्म 





१. सन्मतिप्रकरण, २-१; न्यायविनिश्चय, १-२; सर्वाधंसिद्धि, २-९. 


श्रमण ज्ञान मीमांसा ॥ ८७ 


करीति का अनुकरण कर प्रसाण के लक्षण मे “अविसंवादिज्ञानम्‌" पद नियोजित किया उनकी 
दष्ट यह थी कि अविसंवादलत्व प्रमाण की शतं होना चाहिए । जैसे इत्रादिमें रूप, रस, गंध भादिके 
होने पर भी गन्ध के आधिक्य के कारण उसे गन्धवान्‌ कहा जाता है । इन्द्रिय द्वारा ज्ञात विषय 
इतना प्रामाणिक नहीं हौ सकता । इसकिए उनको परोक्ष के अन्तगंत रखा है । अविसंवादी ज्ञान 
चही कहुछाता है जिसमे बाह्य पदाथं की यथावत्‌ प्रतीति अथवा प्राप्ति हो | 

अकलंक के पूवं बौद्ध परम्परा की सौत्रान्तिक ओौर विज्ञानवादी शाखाओंने ज्ञानका धमं 
“स्वसंवेदित्व'” स्वीकार कर लिया था । इसलिए दिङ्नाग ने ^^स्वसंविदित्ति को ही प्रमाणका फल 
बताया है 1 

उत्तरकाटीन आचार्यो मे विद्यानन्द, हेमचन्द्र, माणिक्यनंदि भादि प्रायः सभी आचार्यो ने 
अकलंक की परंपरा को सुरक्षित रखा 1 प्रमाचंद ने धारावाहिक ज्ञान को अप्रामाणिक बताने के 
लिए अपूर्वं" ब्द का संयोजन किया । 

प्रमाण के लक्षण म जेनाचायं बौद्धाचार्यो से उपकृत हुए दै । अगृहीतग्राहि--अपूर्वाथंक 
विदोषण भी बौद्धोकौ ही देन है) विद्यानन्द ने अविसंवाद के खण्डन करने का प्रयत्न अवरय 
किया पर उन्होने जहाँ कहीं उसे स्वीकार भी किया । वस्तुतः स्वाथंव्यवसाय भौर अविसंवादि शब्दों 
मे कोई विज्ञेष अन्तर नहीं था । प्रमाण को स्वपरावभासक होना आवश्यक है । जेन-बौद्ध, दोनों 
ज्ञान को प्रमाण मानते है पर बौद्ध निविकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण मानते दँ ओौर यही दोनों के बीच 
विवाद का विषय रहा है । सविकल्पक को यदि अप्रमाण माना जायतो अनधिगत अथं का प्राहुकन 
होने सेतो अक्रखंक की दुष्टिमें अनुयानभी प्रमाण कोटि से बाहर्‌ हो जायगा । बौद्धो ने इसके उत्तर 
मे कहा कि इय स्थिति मे तो पूवं निश्चित अथं की स्मृति भी प्रमाणकेक्षेतरमे जा जायगी । अकेकंक 
ने इसका उत्तर देते हए यह स्पष्ट किया करि यदि स्मृति भी विशिष्ठ ज्ञान कराती है तो बह भौ प्रमाण 
है । इतने विवाद के वावजुद दोनों दाशंनिक स्वप्रवयक्षवादी हैँ ओर आत्मा-ज्ञान मे अभेदवादी है । 

जैन दशशंन कारक व्यवहार फो कल्पित मानते हँ । वह प्रमाण कोटिसे बाहरहै। एकी 
वस्तु को हम विवक्षाके भेदे कर्ता-कमं-करण आदि निश्चित करते हैँ । इस विवक्षा मे जैन दार्शनिक 
अनेकान्तात्मकता को बाधार मानकर तत्‌ तत्‌ व्यवहार को कारण मानते हँ जवक्रि बौद्ध दानिक 
विवक्षाके मूलमें वासनाको स्वीकार करते हं । 

ज्ञान ओर सुख मे वया मेद है यह भी विवाद्‌ का विषय रहा है । धम्मकीति के अनुप्नार ज्ञान 
ओौर सुख मेँ कोई भेद नहीं क्योकि विज्ञान ओर सुवकौ उत्यत्ति के कारण समान है जनः दाशंनिक 
इस तथ्य को द्रव्याथिक दुष्टिसेतो स्वीकारकरलेते हैं पर पर्यायदृष्टिसेवे यह्‌ कहते दै किज्ञान भौर 
सुख एक ही आत्मा की भिन्न-भिन्न पर्याय है । अतः उन्हं एकान्तिक खूपसे भिन्न या अभिन्न नहीं कट्‌ 
सकते । वे कथच्चित्‌ भिन्न हैँ मौर कथञ्चित्‌ अभिन्न है । जेन-बौद्ध, दोनों दशंन सुखादि को चैतन्यरूप 
ओर स्वसंविदित मानते ह इसमे कोई विवाद नहीं ।: 

जेन-बौद्ध दोनों ने सन्निकषं को प्रमाण नहीं माना ।* सन्निकषं के प्रकारो मेँ समवाय विशेष 


१. प्रमाणवार्तिक, २,३१९; न्यायावतारवात्तिकवृत्ति, प° १७ ॥ 

२. न्यायावतारः वा्तिकवृत्ति, पृ० २०; प्रमाणवातिक २.२६८ । 

३. न्यामकुमुदचनद्र, पु २९; प्रमाणवातिक, २.३१६, विशेष देखिये लेखक को पुस्तक "जैन दर्शन ओर संस्कृति 
का इतिहास, प° १९० । 


८८ प्रो भागवचन््र जैन 


विवाद का कारण रहा है | धमैकीति आदि वौद्धाचार्थोने समवाय को निम्न कारणों से अस्वीकार 
किया है- । 


१. वह॒ अतीन्द्रिय है, प्रतयक्षग्राह्य नहीं । अवयव विषयक प्रतीति वासना वक होती है, 
वस्तुकृत नहीं । 

२. प्रतीति के मृरुमे आधाराधेयभाव या तन्मूलक समवाय न होकर काय॑कारण- 
भावदहै। 

३. द्रव्य ओर गुणका भो भेद नहींहै। इसलिए घटे रूपम्‌! इस प्रतीति के बर प्र भी 
समभ्वयि सिद्ध नहीं होता । समवाय के अभावमे भी यह प्रतीति बनी रहती है। 

४.“ समवाय यदि स्वतन्त्र पदाथं है तो उसका सम्बन्ध दूसरे द्रव्यसे कैसे हो पायेगा? 
एक ओर समवाय मानने पर अनवस्था दोष होगा । 

५. मीमांसकं का रूपरूपित्व भी खगभग एेसाही है| 

६. सांख्यो ने भी समवाय का खण्डन फियाहै। 

जैन दाशंनिक भेदामेदवादी ह | वे नैयायिको के समवाय के खण्डन में बौद्धाचार्योका ही अनु- 
करण करते हँ | उनके मत से समवाय द्रव्य का एक पर्याय मात्र है| 


जैन-बौद्धो ने सलिकषं को समान आधार पर प्रमाण नहीं माना। बौद्धोनेतोश्रोत्रकोभो 
अप्राप्यकारी मानादै। कुमारिलने इन्द्र्योके व्यापार को सन्निकषं कहकर सचिक्रषंकाअथंही 
बदर दिया } यहाँ संप्रयोग का अथं है--्जु देश स्थिति ओौर इन्द्रिय की योग्यता । जनों ने इसी 
को स्वीकार किया है पर योग्यता का अथं दूसरा कर दिया । उनके अनुसार योग्यता का अथं है- 
ज्ञानावस्ण के दूर होने से उत्पन्न शक्ति विशेष । यही ज्ञान काकारणहै।ः 


प्रमाण के संद्भमे बौद्धदर्शनद्रारा मान्य निविकल्पक ज्ञान की भी चर्चा करना आवद्यक 
है । वस्तु का स्वलक्षण ओर सामान्य लक्षण के अनुसार प्रमाण के दो मेद है-प्रत्यक्ष ओर अनुमान । 
कल्पना से रहित निरभ्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्न कहते दँ ओौर अभिकाम अर्थात्‌ चब्द विशिष्ट प्रतीति को 
कल्पना कहते है । प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है ओर वह क्षणिक है इसलिए प्रव्यक्त में शब्दसंसृष्ट 
अथं का ग्रहण संभव नहीं है । नाम देते-देते वहं विलीन हो जाता है। तब हम उसे सविकल्पक्र कंसे 
कहु सक्ते ह ? ओर फिर अर्थं में शब्दों का रहना संभव नहीं है जौर न अथं भौर गन्द का तादाह्म्य 
संबन्ध ही है । एेसी दक्षा मे अथं से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में ज्ञान को उत्पन्न न करने वाले शब्द के 
आकार का संसगं केसे रह्‌ सकता है ? क्योकि नो जिसका जनर नहीं होता, कह उसके आकार को 
धारण नहीं करता । जैसे रस से उत्पन्न होने वाका रसज्ञान अपने अजनक खूप आदि के आकार को 
धारण नहीं करता ओर इन्द्रिय ज्ञान केवर नील आदि अ्थ॑से ही उदन्न होता है, शब्द से उत्पन्न 
नहीं होता । तब वहु शब्द के आकारको धारण नहीं कर सकता ओर्‌ जव शब्दं के भकार को 
वह्‌ धारण नहीं कर सकता, तव वह शब्दग्राही केसे हो सकता है क्योकि बौद्धमत के अनुसार नो 
ज्ञान जिसके भाकार नदीं होता वह उसका ग्राहक नहीं होता (अतः जो ज्ञान अथं से संसृष्ट शब्द को 


१. तत्त्वाथरखोकवाति ष, पु० २०। 
२ न्यायकूमुदवन््र, पृण ३१। 
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वाचक रूप से ग्रहण करता है, वही सविकल्पक है, अन्य नहीं । यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान में संभव नहीं 
है । अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ।१ 

जैन दाशंनिक इसे स्वीकार नहीं करते । उनके मत मे निश्वयात्मक सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण 
है । ज्ञानद्वैतवादी, संवेदनाद्रैतवादी बौदों का खण्डन करते हुए उन्होने कहा कि निविकल्पक ज्ञान 
निराकार होने से लोक-व्यवहार चाने मेँ अस्मथं होते हैँ ओौर उससे पदाथं का निश्चय भी नहीं 
होता । जो स्वयं निश्चयात्मक नहीं है वह निश्वयात्मक ज्ञान को उत्पन्न केसे कर सक्ता है 1* अतः 
निविकल्पक प्रत्यक्ष भ्रमाण नहीं । 


मिथ्याज्ञान को प्रमाण कोटि के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता 1 संशय, विपयंय ओर अन- 
ध्यवसाय मेँ से विपयंय ज्ञान के विषय मँ मतभेद अधिक दै। शुक्तिका होते हए भी उसमे रजतज्ञान 
कैसे हो जाता है ? यह प्रदन दाशंनिकों के समक्ष रहा है । बाह्याथंवादी मौर द्वैतवादी दाशंनिकों 
ने इस प्रन का समाधान अपने-अपने ढंग से किया है। 


सौत्रान्तिक्र भीर माध्यमिक दाशंनिकों ने विपयंयज्ञान को “असत्छ्यातिवाद' माना है | उनके 
अनुसार सीप में “यह चाँदी है" यह प्रतिभास न ज्ञान का धमं है ओर न अथं का। सुषुप्ति अवस्थां 
होने वारे प्रतिभास के समान यह प्रतिभास असत्‌ कारौ ्रतिभासदहै। वस्तुकास्वमावही निः 
स्वभावदहै। 

परन्तु जैनाचायं इसे नहीं मानते | उनका कहना है कि आकाशकरसुम की तरह असत्‌ का 
प्रतिभास होना हौ संभव नहीं है । ज्ञान मौर अथं मे वैचित्प माने बिना भ्रान्ति का जन्महो नहीं 
सकता अतः असत्ट्यात्तिवाद ठीक नहीं । 

योगाचारवादियों ने इस विपर्ययज्ञान को आत्मख्यातिवाद कहा है । उनके अनुसारश्रमदो 
प्रकारके है मुख्य श्रम ओर प्रातिभासिक श्रम । सभी ज्ञान भ्रान्त होते हं पर हम उन्हे अश्रान्त 
मानकर चलते है । सीपमें यह चांँदीदहै' यहज्ञानकादही भाकार है जौ अनादिकारीन अविद्या 
वासना कै बल से बाहर मे प्रतिभासित होता है । इसकिएु इसे आत्मख्याति कहा जाता है । सवि- 
कल्पक ज्ञान वस्तुतः इन्द्रियजन्य नहीं बल्कि मनोजन्य है । 

जैनाचायं इसे स्वीकार नहीं करते । यदि अनादि अविद्या वासना के कारण स्वात्मनिष्ठ ज्ञाना- 
कार का प्रतिभास बहिःस्थित रूप से हुआ मानते हँ तब तो यह्‌ विपरीत ख्याति हू हई, क्योकि ज्ञान 
से अभिन्न चाँदी वगैरह के आकार का विपरीत रूप से अर्थात्‌ बहिःस्थित रूप से अध्यवसाय होता है । 


जैन दछन नैयायिको के समान विपदीख्यात्तिवादी है । उसके अनुसार इन्द्रियादि दोष के कारण 
दाक्तिका मे रजत का भ्रस्यय होता है । बाद्याथं रजत नहीं, शुक्तिका है । अतएव यह प्रत्यय विपर्यय है ।* 
इस प्रकार जैन दाशंनिकं ज्ञान को स्वसंवेदी मानते हैँ । उनके अनुसार पदाथंज्ञान के लिए 


न 
न्यायकुमुदचन्द्र, प° ४६; न्यायविनिश्चय, प° १९; तत्त्वसंग्रहः प° ३९०; जैन न्याय, पृ ° ६४-६५ । 
राजवातिक, १.१२ । 
प्रवेयकमलमातंण्ड, पु० ४९; न्यायकुमु दचंद्र, प° ६० 1 
राजवातिक, १.१२ । 
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अन्य ज्ञान के सहायता की अवदयकता नहीं । ज्ञान स्व' को जानता है इसलिए अ्थं' को जानता 
है। स्व" को न जानने वाला अथं को नहीं जान सकता । स्वसंवेदन को ही प्रव्यक्ष कहा जाता है । 


भब हेम पच्ज्ञानों को तुलना पर पर्हुचते है । 


ज्ञान के भेद 
मतिज्ञान जौर चित्तवीथि 


पदाथंज्ञान-प्रक्रिया के क्षेत्र में जैन दशंन का मतिज्ञान भौर बौद्धदशंन की चित्तवीधि दोनों का 
समान महत्त्व है । दोनों दशंनों मे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में पदाथं का निश्चयीकरण किस प्रकार 
होता है गौर उसे कितनी अवस्थाय पार करनी पडतो हँ, इसका समुचित ज्ञान मतिज्ञान ओर चित्त- 
वीधिके मघ्यर्मसेहीहो पातादहै। इन दोनों की तुलना यहाँ द्रष्टव्य है] 


मतिज्ञान 


जेनदशंन के अनुसार मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रत्येक जीव मे होति है । मतिज्ञान “वर कौ 
सहायता से उत्पन्न होता ओर इस परमे जड रूप द्रव्य, इन्द्रियां, मन, आलोक, उपदेक्ञ आदि 
बाह्य निमित्त प्रमुख दँ ।* इस ज्ञान को परोक्ष कहा गया है । भक्लंक ने इसी को एकदेश एकदेशतः 
स्पष्ट होने के कारण सांग्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है | 


साव्यावहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद ह--अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा । सत्ता का प्रति- 
भास होने पर मनुष्यत्व आदि रूप से अथंग्रहण “अवग्रह है । चक्षु आदि इन्द्रियो ओर घटादि पदार्थो 
का जब प्रथम सम्पकं होता है तब उसे दशंन' कहते हैँ । इस प्रकार का दशंन वस्तु के सामान्य 
स्वरूप को ग्रहण करता है । बाद मेँ वस्तु के आकार आदि का निणंय होने पर उसी ज्ञान को अवग्रह्‌ 
कहा गया है 1 अवग्रहके दो भेद रह-व्यंजनावग्रह्‌ गौर अर्थावग्रहु । वस्तु का अस्प ग्रहण व्यंजना- 
वग्रहु दहै ओौर स्पष्टग्रहण अर्थावग्रह है। व्यंजनावग्रह स्पशंन, रतना, घ्राण ओर श्रोत्र इद्रियोंसे 
होता है। वे इन्द्रियां विषय से सम्बद्ध होकर ही उसे जानती है) अर्थावग्रहु वैसे पाचों इन्द्रियो भौर 
मन से होता है पर विशेषतः चक्ष ओौर मन अप्राप्त भथंको ग्रहण करते है| वोरसेनने दो अन्यनाम 
सुक्षाये है विक्षदावग्रह मौर अविश्चदावग्रहु | विशदावग्रह निणयात्मक होता है ओर वह ईहादि ज्ञान 
की उत्पत्ति मे कारण बनता है | अविशदावग्रह मे भाषादि विशेषो का ग्रहण नहीं हो पाता, पुरूष 
मात्रका ग्रहण होताहै।* यह अकखंक आदि आचार्यो ने अवग्रह्‌ को निणैयात्मक ही मानादहै। 
दशंन ओर अवग्रह के स्वरूप के व्रिषयमें भी इमो प्रकार आचार्यो को मान्यताओं मे मतभेद है जिने 
हम यहां चर्चा का विषय नहीं बना रहे हे । 

"यह मनुष्य है एेसा जानने के बाद उसकी भाषादि विरोषताओं के कारण यह्‌ संदेह होता है 
यह्‌ पुरुष दक्षिणी है या पश्चिमी", इस प्रकारके संशय को दुर करते हृए ईहा ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । उसमे निणैय की भोर स्ुकाव होता है । यह्‌ ज्ञान जितने विशेष को जानता है, उतना वह्‌ 
निश्वयात्मक है । अतः इसे संशयात्मकं नहीं कह सकते । "यह मनुष्य दक्षिणी होना चादिए' इस 
१. सर्वाथंसिद्धि, १.११। 

२. कधघीयस्त्रय कारिका, ३ । 
३. धवला, ९, पृ० १४४-१४५ 1 
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प्रकार सदुभूत पदाथं कौ ओर ज्ुकता हुमा ज्ञान ईहाः है । “ईहा ज्ञान के बाद्‌ आत्मा मे ग्रहण- 
शक्ति का इतना विकास हो जाताहै कि वह्‌ भाषा आदि विशेषताओं द्वारा यह्‌ यथां ज्ञान कर 
रेता कि यह्‌ मनुष्य दक्षिणीही दहै"! इसी ज्ञान को अवाय' या "पायः कहा जाता है । इसके 
बाद अवाथ द्वारा गृहीत पदाथं को संस्कारके रूपमे धारण कर लेना ताकि कालान्तर में उसकी 
स्मृति हो सके, धारणा है । पदाथं ज्ञान का यही क्रम दै । ज्ञात वस्तु के ज्ञान में यह्‌ क्रम बडी दुत 
गति से चकर्ता है । 


चित्तवीयि १ 
चित्त परम्परा को चित्तवीथि कहते ह ।१ चित्त को विभिन्न स्थितियों से परिचित होनेका 

यह्‌ सुन्दर साधन दे | बौद्ध दशंनमें पदार्थो को छः भागों मे वि माजित किया गया है--चक्षु, श्रोत, 

घ्राण, जिह्वा, स्पशं (काय) मौर मन । इस प्रकार यहाँ पदाथे-ज्ञान कौ प्रक्रिया छः प्रकार से मानी 

जाती है-चक्षुद्रारवीथि, श्रौत्रहारवीधि, घ्राणद्वारवीधि, जिह्वाद्रारवीधि, कायद्वारवीथि एवं 

मनोद्रारवीयि । प्रथम पाँच वीथियां बाह्यारम्बन को लेकर प्रवृत्त होती हैँ । ये बाह्याछम्बन चार 

प्रकार के है--अतिमहद्‌, महद्‌, परीत्त (अल्पसूकष्म) भौर अतिपरीत्त । आलम्बन के अभिनिपातसे 

लेकर उसके नियेध तक होने वाके चित्तक्षणों कौ गणना कै आधार परये नाम दिये गये है|. 

दन वीथियों को अभमिधमंमे दौ मानों मे विभाजित किया गथा है-प॑ंचद्ारीथि भौर 

मनोद्रारबीधि । दोनों का पदाथंज्ञान प्रक्रिया मे उपयोग होता है। पंचद्वारवीधि मे पाँच इन्द्रियोंसे 

यहु क्रिया होती है । यह्‌ कौई परिचित मनुष्य है ओर अमुक नामकादै; एसा ज्ञान होने के पूवं 

निम्नलिखित मानसिक भौर इन्द्रियगत क्यियें होती है 

१. मवंग-- चक्षु इन्द्रियकेक्षेतरमें रूपालम्बन के आने के एक क्षण पूवं को मानसिक दशा। 
इसमे मन प्रवाहु रहित होता है | इसे अतीत अभंग भी कहते हैं । 

२. भवंग चलन--इन्द्रिय पथ मे विषय के आते ही मन प्रकम्पित हो उठ्ताहे। 

३, भवंग विच्छेद-मन का पूवं प्रवाह्‌ समाप्त हो जाता है, उपस्थिति आलम्बन के कारण । 

४. पच द्वारादज्जन-दसके बाद चित्त प्रवाह आलम्बन की ओर अभिमुख होता है भौर पाचों इन्द्रियां 
उसे ग्रहण करने के छ्िए्‌ सजगहो उन्ती है। ॥ 

५. चक्खुविञ्जाण-चक्ु कै क्षेत्र मे रूपालम्बनके आने पर चक्षु इन्द्रिय अपना कायं.करने गती है । 
इस कायं में चक्षु द्वारा रूप का स्पर्शात्मक दशन मात्र चक्षु विज्ञान कहलाता है | 

६. सम्परिच्छन्न-चक्षु विज्ञान के बाद मन उस विषय को ग्रहृण करने के लिए प्रवृत्त होता है । इस 
स्थिति मे 'यह्‌ कुछ दै" इतना मात्र वहं जान पाता है । 

स्तीरण-- पूवं दृष्ट विषय के वणं, आकार, प्रकार आदि कै विषय में सम्यक्‌ विचार करना | 


८. बोद्ुपन-- इस अवस्था मे मन उस पदाथं का निर्धारण कर खेताह। मन की यह्‌ विनिश्व- 
यात्मक प्रवृत्ति है | 





१, अ. सं. प. दी, पु १२१। 
२. अ. सं. विभा. पृ. १०५1 
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९, जवन-- रीघ्रता के साथ गमन को जवन कहते हैँ । इस अवस्थामें मनका ज्ञातं आलम्बनं 
के साथ ग्रहण-त्याग के रूप मे सीधा परिभोगात्मक संबंध हो जातादहै। 

१०. तदारमण-- इस अवस्था मे मन आरम्बन के विषय मे अपनी अनुभूतियाँ अंकित करता है | 
इसके बाद भवंगपातदहौ जाताहै अर्थात तद्धिषयगत वीथिका भवरोधहो 
जातादहै। 


इन दश्च अवस्थाओं के व्यतीतहोनेकेबाददही इन्द्रियं ओर मन आलम्बन को जान पाति 
है । मनोद्रारवीथिमें दो प्रकार के आलम्बन होते हँ--विभूत (स्पष्ट) ओर अविमूत (अस्पष्ट) चित्त 
की शक्ति की अपेक्षा स्मे आङम्बनके इन दो मेदो का अभिधान हुभा है । चित्त यदि निमंल होता है, 
समाधि की प्रबर्तासे तो भालम्बन उसमें विभृत रूप से प्रतिबिम्बित हो उर्ता है भौर यदि चित्त 
समाधि की दूब॑लता से निर्म नहीं हुआ तो आलम्बन उक्षमें भस्पष्ट बना रहता हे । 

आलम्बन ओर विषय प्रवृत्ति समानार्थक हँ । इन्दियां ओर रूपकेसाथ ही आलोक ओर 
मनसिद्धार, इन चार प्रकार के प्रत्ययो के होने पर ही चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होती दै। इसी संदर्भ में 
प्रत्येक चित्त की उत्पाद, स्थिति ओर भंग ये तीन अवस्थाय बनायी गई हैँ । इन तीनों अवस्थाओं के 
सम्मिलित रूप को क्षुद्र क्षण या एकचित्त क्षण कहते हँ । इस एकचित्त क्षण मे उत्पाद-स्थिति भंग 
इतनी शीघ्रता से प्रवृत्त होते हँ कि एक अच्छरा ( चुटकी बजाने या पलक ज्लपने जितना काल ) में 
ये जाखो-करोडों बार उत्पन्न होकर निरदध हो जाते हँ । इस प्रकार के १७ चित्तक्षणों का काल रूप- 
धमं की आयु है । अर्थात्‌ नामधमं ओर रूपधमं समान रूप से अनित्य ओर संस्कृत होने परमभी नाम- 
धर्मो की आगु अल्प ओर रूपधर्मो की भयु दीघं होती है। इस अन्तरकाकारण यहद कि नाम- 
रूप धर्मो मं महाभूत प्रधान होते ह जो स्वभावतः गुरु हैँ । 

सम्बद्ध द्वारम होने वले घटन को ही 'अभिनिपात' कहा जाता है । रूपाम्बन का चक्षु- 
प्रसाद से संघटन होने पर भनोद्रार' नामक्र भवंगचित्त ( हृदय ) मेँ उस आलम्बन का प्रादुर्भाव हौ 
जाता है । चित्त का प्रादुर्भाव भी वस्तु, आलम्बन एवं मनसिकार आदि संबद्ध कारणों के संनिपात 
होने पर स्वतः दौ जाता है । बोद्धधमं मे चित्तके साथ ही "मनोविज्ञान धातु' का भी आख्यान हज 
है जिसे अन्य चित्तो को अपेक्षा विशेष रूप से जानने वाटी धातु माना गया है] 

इस प्रकार चक्षुगत विषय विजानन प्रक्रिया में चकषुवंस्तु, हूदयवस्तु, चक्षु्दार, रूपालम्बन, 
चक्ुविज्ञान तथा चक्षार के साथ अतिमहद्‌ जादि चतुविध विषयपरवृत्ति काम करती है। ध्रोत्र- 
द्वास्वीधि आदिमे भौ इसी प्रकारकाक्रम होताहे। 


तुलना 


उपर्युक्त दश॒ अवस्थाओं मँ भवंग से भवंगविच्छेद तक कौ क्रियाय वीयिके पूवंकृव्य है । 
अतः उन्हे चित्त नहीं कहा गया । चित्त की क्रिपा पंचद्वारावज्जनसे प्रारम्भ होती है ओर संपटिच्छन् 
अवस्था तक मात्र यही जाना जाता है किं "उपस्थित विषय कुछ है" । जैनदशंन मेँ इसी को अवग्रह 
कहा जाता है 1 इसी प्रकार चक्षुविज्ञान व्यंजनावग्रहु का नामान्तर है जिसमे दशंन निविकल्पात्मक 
रहता है भौर संपटिच्छन्न को अर्थावग्रहु कहा जा सकता है जिसमे वस्तु विदोष का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता है। इसी रूप में सन्तीरण को ईहा का, वोद्ुपन को भवाय का ओर जवन तथा तदारम्भणको 
धारणा का नामान्तर माना जा सकताहे। 


श्रमण ज्ञान मीसांसा ९३ 


१-३. भवंग से भवंग विच्छेद तक--वीथि के पूवं कृत्य है जतः वे चित्त नहीं । 

४. पंचद्वारावज्जन = दशंन 
५. चक्षुविज्ञान = व्यंजनावग्रह्‌ । अवग्रह 
६. सम्पटिच्छन् = अर्थावग्रह॒ 
७. सन्तीरण = ईहा 
८. वदुपन = अवाय 
९. जघ्रन 

१०. तदारंभण } ४... 


जैनदर्शंन प्रारम्भसे ही चक्षु भौर मन को अघ्राप्यकारी मानता जा रहा है भौर शेष ईन्दो 
को प्राप्यकारी | परन्तु बौद्ध दशन इपर विषय मे एक मत नहीं । स्थविरवादी अभिघमं दलन सभी 
इद्रियों को प्राप्यकारी मानता-सा दिखाई देता है पर उत्तरवादी दशनो मे इसके संबंध मँ मतभेद हो 
गया । सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक जैनदर्शेन के समान चक्षु को जप्राप्यकारी मानते है, विज्ञानवादी 
उसे चक्षुविज्ञान का कायं स्वीकार करते हैँ भौर शुन्यवादी चक्षु, धरोत्र ओर मन, सभी को अप्राप्य- 
कारौ बताकर उनका प्रतिषेच कर देते हैँ । 


विज्ञानवादो के अनुसार देखने का कायं चश्ु नहीं, चक्षुविज्ञान करता है पर वैभाषिक उसे 
अग्राप्यकारी ही मानते है । सौवांतिक "निर्व्यापार" की बात करते ह ।* शून्यवादी भयंदेव चार 
महाभूतो ओर चार उपादान भूतों से उत्पन्न होने वाला घट -चक्षु हारा संपृणंतः दिखाई नहीं देता । 
इतना ही नीं, उन्होने तो चक्षुरादिक इन्द्रियों की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया, विज्ञान की 
असंभवनीयता बताते हुए ओर आगे चक्षु को अन्राप्यकारो सिद्ध करने मे लगभग वही सब तके भरस्तुतं 
किये जो जैन दक्षन करता हे ।* 

समचा बौद्ध दशन श्चोत्र को भी अप्राप्यकारी कहता है भौर उसके पीछे उसका तकं यह है 
कि वह्‌ दूरवर्ती शब्द को सुन केता है, परन्तु जैन-दशंन एक मतसे श्रोत्र को प्राप्यकारी कहता हे । 
उसके अनुसार श्रोत्र दुर से शब्द नहीं सुनता, बल्कि वह तो नाक को तरह अपने देश मे भये हए 
शब्द पुद्गले को सुनता है । शब्द वगंणारये कान के भीतर ह पटुचकर सुनाई देती हं । यदि कान 
दूरवर्ती शव्द को सुनता तो उसे कान मेँ प्रविष्ट मच्छर का भिनभिनाना नदीं सुनाई देना चादिए 
व्योकि कोई भी इन्द्रिय अतितिकटवर्ती या दु रवर्ती दोनों प्रकार के पदाथं को नदी जानः सकती । 


जैनदश्शन मन को भो अग्राप्यकारी मानता है) पर बौद्धदशंन उसे स्वीकार नहीं करता। 
जैनदलंन मे मन को अनिन्द्रिय ओर अन्तःकरण भीकहा गया है। वह्‌ सूक्ष्म मौर इन्द्ियोकं 
समान निधत देश मे अवस्थित नहीं । वह्‌ तो आत्मप्रदेश के रूप मे सवत्र शारीर मे अवस्थित रहता 
है । हृदयस्थान मे आठ पांखुडौ के कमल के आकार वालाहै। यह्‌ द्रष्य मनदहै। संकल्प 
विकल्पात्मक रूप ज्ञान भाव मन है| 
१. अमिघमंकोष, माथा ४२-४३ 
२. चतुःशतकम्‌, ३१३-२१४ 
३. तत््वाथं राजवातिक, १.१९ 
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बौद्धधमं मे यन के लिए चित्त भौर विज्ञान जैसे शब्दों का प्रयोग हराहै। उसे बहुत कुछ 
भात्मा का स्थान दिया गया है । चिन्तन गुण से विक्षिष्ट जो भाग है वही चित्त है" । चित्त की विविध 
प्रवृत्तियों को चैतसिक कहा जाता है । वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान भी चैतसिक कहकात है । 
इन चारोंको नाम'को संज्ञा दी गई है । इसके अतिरिक्त एक “रूप' नामक जड पदाथं भी है । इन 
नाम भौर रूप के संयोग से सत्व की संस्चना होती है । 


जैनदशंन में जिसे द्रव्यमन कहा है--बौद्दशंन मे उसी को हूदयवस्तु कहा है । वस्तुका 
अथं भाश्चय है । पञ्चद्रारावज्जन ओर सम्पटिच्छन्न नामक मनोधातुरये हृदय का भाश्चय केकरही 
वत्त होती हैँ । मनेविज्ञानघातु का भी आश्रय हदय वस्तुहीहै। भेद यह हैक जैनदशंन मनको 
पौद्गलिक मानता है पर बौद्धदशंन उसे पौद्गलिक स्वीकार नहीं करता । 

स्पशंन इन्द्रिय सवं शरीर व्यापी है । प्रसाद रूप गुणधमं ओर सभी संसारी जीवों के होती 
है । स्पशं उसका विषय है । बौद्धदशं॑न मे इन्द्रियों को चेतसिक के अन्तगंत रखा गयाहै। चार 
महाभूतो के आश्रय से उनकी उत्पत्ति मानो गद है । जैनधमं में नामकरमं उनकी उत्पत्तिमें कारण 
बताया गया है । 

जिह्वा को बौद्धदरंन मे सनिदशंन एवं सप्रतिघ प्रसाद रूप कहा गया है । बुदघोष ने इसे 


कमलदल माकार के प्रदेश में स्थित बताया हैर ओर मूराचार मे अधंचन्द्राकार अथवा खुरपाके 
समान मानादहै। 


घ्राण चातुरमंहाभूतज, प्रसाद रूप, गुणमात्र, अनिदशंन तथा सप्रति है । बुद्धवोष ने इसे 
घ्राण विवर के भीतर बकरी के खुर की बनावट का माना है तथा शिवायं ने अतिमुक्तक्र पष्प जेसा 
कहा है ।* इसी प्रकार बुद्धघोष ने क्रमशः चक्षु भौर श्रोत्र कोऊकाकेरिर बराबर तथा अंगुलि 
वेष्टन की भाकृतिवाला ओौर शिवायं ने मसूर भौर जौ कौ नली जैसा बताया है। 


इस प्रकार मतिज्ञान ओर चित्तवीधि के बीच यह संभाग्य तुलना का एक चित्र हमने प्रस्तुत 
किथा है । चित्तवीथि के जवननियमों कौ तुरना जैनधमं के क्षिप्रग्राहित्व के साथकी जा सकती 
है । विषय-विजाजन प्रक्रिया में बौद्धधमं छोटी-छोटी अवस्थाओं का चित्रण करता है पर जेनधमं 
उनको चार अवस्थाओं मेही समाहित कर देता है। दोनों दशंनोंमें इ प्रकारकी तुल्नाके लिए 
अनेकं विषय है जिन पर विचार किया जाना चाहिए । जेनघमं के कर्मग्रन्थ बौद्धघमं के अमिधमं- 
पिटक से पूवंतर हैँ । अतः बहुत कू संभावना यही है कि जेनधमं का प्रभाव बौद्धं के अभिधमं- 
पिटक पर रहा होगा । ४ 


अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान 


जैनधर्मं के अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञान को अभिज्ञाजों मे खोजा जा सकता है । समाधि- 
प्राबल्य के कारण शक्ति तीव्र हो जाने से विज्ञेष रूप से जानने वाला रूपावचरपञ्चम ध्यानगत ज्ञान 





१. चेतना हुं भिक्खवे कम्मं वदामि, अं. नि. ३, पृ. ४१५ 
२. विसुद्धिमस्ग, पृ. ३११ 

३. विसुदधिमस, पु° ३१९१. 

४. वही, प° ३११ : मूखाचार, १०९१. 
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ही भभिज्ञा' है । इस अवस्थामे पारमिताओं की प्राप्चिकर ली जाती है। इससे निम्न प्रकारके 
ज्ञान उत्पन्न होते है 

१. इदिविध--अनेक प्रकार की ऋद्धियोँ से सम्पन्न ज्ञान । बौद्ध साहित्य मे विह्ञेषतः १० 
प्रकार की ऋदधियों का उल्लेख मिलता है । १. अधिष्ठान ऋद्धि ( एक होकर मी अनेक होना) 

२. विकूर्वाण ऋद्धि- (नाना रूपों को धारण करना) 

३. मनोमय द्धि- (काय के भोतर उसी तरह का दूसरा रूप धारण करना) आदि 

६; दिव्य शोत्र-(देव भूमि में होने वे श्रोत्र को सुनना) 

५. परचित्त विज्ञान-- {दूसरे क चित्तो को जानना) 

६. पुब्बेनिवासानुस्मृति (पूवं भवो करा ज्ञान होना ) 

७. दिव्य चक्षु-(च्युति-उत्पाद-जान) 

८. आश्नवक्षयज्ञान ~ अर्हत्‌ मागंज्ञान, 


इनम विकरर्वाण ऋद्धि भौर मनोमय ऋद्धि क्रमशः वेक्रियकं अर आहारक शरोरजैसेहैं। 
परचित्तविज्ञान मनःपर्याय ज्ञान से पुब्बेनिवासानुस्मृति से जातिस्मरण मौर दिव्यचक्षु से अवधि- 
ज्ञान की खमानता देखी जा सकती है । 


केवलज्ञान ओर स्वंक्ञता 

आश्रवक्षयज्ञान केवलज्ञान से मिलता-जुलता ज्ञान है । कर्माशविवों के क्षय हो जाने पर धूणज्ञान 
की प्रापि होती है। यह अभिज्ञा छोकोत्तर मानो गर्द है] प्रथम पाँच अभिनज्ञार्ये लौकिक मानी जाती 
है । साधक परम विशुद्धि को प्राप्त करने के बाद ही इस अवस्था तक पर्वता है 1 दिग्यचक्षु प्राप्त हो 
जाने पर यह्‌ अवस्था मिलती है। 

सवंज्ञता ओर केवलज्ञान मे कोई अन्तर नहीं । पर यहाँ बुद्ध की सवज्ञता मौर अन्यको 
सवंज्ञता के बीच अन्तर दिखाई देता है । बुद्धेतर साधको के ज्ञान का आलम्बन एकदेश रहता है 
जबकि बुद्ध का ज्ञान सवंविध आलम्बन लिये रहता है । इस ज्ञान को “सब्बञ्जुतजाण'” कहा गया है 
(यह्‌ ज्ञान बुद्ध के सिवा गौर किसी मे नहीं रहता) ।" 

बौद्धधमं मे बुद्ध ने प्रारम्भ में स्वयं को संज्ञ कहुना-कहलाना उचित नहीं समक्न. पर वे अपने 
आपको त्रैविद्य कहा करते थे (इसी का विकास उत्तर कामे धमंज्ञ ओर तदनन्तर स्वंज्ञको 
मान्यता के रूप मेँ प्रतिष्ठित हभ) बौद्ध धमं सर्वज्ञता के इ विकासात्मक इतिहास को मेँ अन्यत्र 
प्रस्तुत कर चुकाहूं।* 

बौद्धदशंन का मन्तव्य है कि भगवानु बुद्धका ज्ञान सर्वाथंविषयक नहीं अपितु हेयोपादेय 
तत्व विषयक है । संसारी के सर्वाथंविषयक ज्ञान नतो संभव है जौर न ही उसको आवद्यकत। दै । 
अन्यथा उसके सर्वज्ञ होने का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । निभेयसार्थी को सव॑ज्ञ होने का प्रयोजन 





१. अभिघम्मत्थसं गह, ३.५८ 
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क्था ? उन्हँ तो हियोपादेण ज्ञान होना चाहिए । कौटसंख्या परिज्ञान आदि की उपयोगिता मानी जाय 
तो अभ्यास से तथागत के अनुष्ठेय वस्तु का साक्षात्करण पर भी विचार किया जा सक्ता है । 
तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचायंताम्‌ । 
कीटसंख्या परिज्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ 

परन्तु जैन कहते है--तथागत के अनुष्ठेय वस्तु के साक्षात्करण में प्रत्यक्ष-अनुमान आदि 
प्रमाण व्यथं सिद्ध होते हैँ । यदि इसमें प्र्यक्न प्रमाण माना जाय तो अनुष्ठान व्यथं सिद्ध हो जाताहै 
क्योकि प्रमाण विषय का साक्षात्कार करना ही अनुष्ठान का प्रयोजन है मौर जव प्रव्यक्षहै हीतो 
साक्षाक्ररणत्वं म॑ अनुष्ठान का क्या प्रयोजन ? अनुमान इसलिए नहीं क्रि भ्रतिबन्धग्रहूण के बिना 
अनुष्ठान दशन संभव नहीं । 

चतुरायंसत्य का ज्ञाता होने से बुद्ध भी अदोषवादो' कहे जा सक्ते हँ - 

हेयोपादेयतत््वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥२ 

जेनाचायं पुनः उत्तर देते हए कहते द कि कीटसंख्यापरिज्ञान चतुसत्य के व्याकरण मेँ उप- 
योगौ है । यदि उसे न माना जाय तो चतुसत्य का उपदेश ही भसंभव हो जायगा कूप को देखे बिना 
कूपमें जल नहीं है, यह्‌ कपे कहा जा सक्ता है । यदि कीटसंख्यापरिज्ञान को उपयोगी नहीं मानते 
तो भिक्षुसंख्यापरिज्ञान की भो क्या आवश्यकता ?* कोटादि चेतनवगं का ज्ञान पुरषार्थंकरर है । अन्यथा 
बुदढध को जगत्‌ हितेषी केसे कहा जायगा ।* पुरूषाथंकर यदिन मानाजाय तो उपदेश व्य्थंहो 
जायगा निरवशेष ज्ञान न होने से । 

अनुमान के अभ्यास से तत्तवदशंन नहीं हो सकता अन्यथा रसादि के अभ्यासे अन्धाभी 
रूपदशंन कर सकेगा ओर फिर अनुमान कोही मानतेदँतो कषादि में सवंज्ञता क्यो नहीं मानी 
जा सकती 1* इसकिए “श्रमाणं नापरः'' कथन ठीक नहीं । 

इस प्रकार धम॑ज्ञही नहीं बतिकं स्वंज्ञ की सिद्धिं अपरिहायं है। 


शक्ति कल्पना 


वस्तु के सामथ्यं को शक्ति कहा जाता है । यह्‌ सामथ्यं क्या-केसी है, यह मतभेद का विषय 
है। कायकारण को व्यवध्या्मे शक्ति कौ कल्पना निहित है । अद्रैतवादी कायकारण को सांवृत्तिक 
सत्य मानते हँ ओर बाह्याथंवादो उपे पारमाथिक सत्य कहते हँ । मध्यमक संप्रदाय पदार्थो को 
निःस्वभाव मानता है इसलिए वहां कायंकारणभाव का प्रन ही नहीं उठता । कायंकारणभावकी 


प्रसाणवातिक, २.२। 

न्यायविनिश्वयविवरण, भाग १, पृ० १०। 

प्रमाणवात्तिक्र, १.३४ । 

न्यायविनिश्चवयविवरण, भाग १, प° १८, कारिका ४८-५२ । 
प्रमाणस्मुच्चय, १.१। 

न्यायविनिश्चयविवरण, भाग १, कारिका ८८-९१ । 
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पूति अनादिकालीन अविद्या वासना से चला लिया जाताहै। यही वासना संसारके वेचिच्यका 
कारण हैि। 

जैन दज्शंन में मीमांसकों के समान द्रव्य मे एक अतीन्द्रिय शक्ति का समर्थन क्रिया गया है। 
इस शकत की तुलना हम भथं पर्याय से कर सक्ते हँ । अथंपर्याय पदाथं कौ वह सूक्ष्म पर्याय दहै जो 
हमारी इन्द्रियो का विषय नहीं हो पाता । व्यञ्जनपर्याय पदाथं की स्थुल पर्याथहै जिसे इन्द्रियां 
अपना विषय बना केतौ हैँ । अथंपर्याय पदाथं कौ अनन्त शवित का प्रतोक है। इसी के बेर पर वहु 
अनेक कायं करने मे समथ होता दै।* व्यंजनपर्याय ही अथपर्याय नहीं हो सकते क्योकि उनका 
स्वरूप तो प्रत्यक्ष है। परन्तु अथंपर्याय का बोधतो किसी कायंको देखकर ही अनुमानसे 
होता रैः 


परमाणुवाव 


परमाणुवाद पर सृष्टि-्रक्रिया आधारित है । जैनधघमं का परमाणुवाद जर अनिरुद्धाचायं 
का रूपकलाप समानाथंक प्रतीत होता है। जेनदशंन के अनुसार परमाणु अत्यन्त तीक्ष्ण शख से 
नही छेदा-मेदा जा सकता है ओर न जल-अग्नि आदिद्रारा जलायाजां सकताहै।* वहु एक 
परदेशी है, शून्य नहीं । परमाणुदोप्रकारक्रा दहै-- कारणरूप ओर कायंरूप । शरीर, इन्द्रिय, 
महाभूत आदि स्कन्ध रूप कार्यो से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है । उसके भभाव मेँ स्कन्थ सूप 
कायं हो ही नहीं सक्ता ।४ वस्तुतः परमाणु स्कन्ध ही पुद्गल है । स्कन्धो की उत्पत्ति, भेद, संघात 
तथा मेद-संघात से होती है । 


बौद्ध दशंन मेँ परमाणुवाद की कल्पना अभिधम्मत्थसंगहो मे अधिक स्पषटहो सकी। वहाँ 
अवयव धर्मो के समूह्‌ को रूपकराप कहा गया है । रूपों की उत्पत्ति अन्योन्य सपक्ष होती है । यही 
स्कन्धहै। एकर ककापमे कम से कम आठ यां इससे भी अधिक रूप होते हँ तथापि एक रूपं करप 
मे उत्पाद, स्थिति ओर भंग एक ही होता है। 


सर्वास्तिवादियों का संघात, अनिरुद्ध का कलाप तथा जेनाचार्यो का स्कन्ध-संघात समानाथेक 
है । सर्वास्तिवादियों ने परमाणु के १४ प्रकार बताये हैँ--पाँच विन्ञानेन्द्िय, पांच विषय तथा चार 
महाभृत । वसुध की परनाणु को व्याख्या जैनधमं के परमाणु से अधिक समीप है । उसका उत्पाद 
चार महाभूत ओर रूप, रस गंध ओौर स्पृष्टव्य इन आठ द्रग्यों के साथ होता है । वह्‌ अविभागी तथा 
अस्पर्ली है । आयेदेव ने भौ परमाणु का लक्षण हेतुत्व, परिमाण्डल्य ओर अप्रदेशत्व मानादहै। उसे 
अनित्य भी कहा है ।* यह्‌ इस सिद्धान्त के विकास का परिणाम है । आयंदेव के पूवं नागाजुन ने 
उसकी सत्ता को अस्वीकृत किया था ! इतना ही नहीं, उसके उपादानोपादेयभाव का भी निराकरण 


१. प्रमेयकमलमातंण्ड, पु० ५१० ॥ 
२. स्याष्वादरत्नाकर, पु ° ३०५-६, अष्टसहखी, १८३ । 
३. तिलोयपण्णत्ती, १.९६ 1 
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५. चतुःरातकम्‌, २१३-२१९। 
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किया !* दिङ्नाग, अयदेव, धर्मकरीति आदि सभौ बौदधाचार्यो ने परमाणुवादके विरोध में समान 
तकं प्रस्तुत किये है । 

द्य स्थूरं अवयवी का निषेध करके उसकी सत्ता-प्रतीति में अविद्या-वासना को मूर कारण 
माना । ` परमाणुवादी सौत्रान्तिक वैभाषिको ने स्थूर पदाथं को परमाणुपुज्ञ मात्र माना । इस संदभं 
म बौद्धो मे तीन मत उपकन्ध ह । १. प्राचीन बौद्धो के अनुसार परमाणुओं का परस्पर संयोग होता 
है ओर शेष दोनों इस प्रकार के संयोग को स्वीकार नहीं करते ।* 


जैनधमं परमाणु के विषय में मेदाभेदवादी है । अन्तर यह दै कि बौदढधमं परमाणुपूज्ञ से 
अतिरिक्त स्कन्ध की स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानते जबकि जनों के मत में पुद्गल द्रव्य अणु-स्कन्ध 
रूप है । अवयव-अवयवी मे कथंचित्‌ तादात्म्य है । 

सौत्रांतिक बौद्धमं म वस्तु को क्षणिक मानकर क्षणभंगुरवाद की स्थापना की गई है 1 जैन- 
धमं भी क्षणभंगुरवाद को स्वीकार करता है पर वस्तुका वहु निरन्वय विनाश नहीं मानता। 
अन्यथा अर्थक्रिया का अभाव हो जायगा ओर अथंक्रिया का अभाव हौ जाने पर वस्तु-सत्‌ कौ सिद्धि 
ही नहीं होगी ।२ क्षणभंगुरता कौ यह्‌ चरम स्थिति स्थविरवाद मे नहीं मिलती । भाचायं अनिरुद्ध 
नेरूपकी आयु ५९१ क्षण की बताईहै) 

सर्वास्तिवाद मे तो ताम भौर रूप, दोनों को पारमार्थिक माना दहै ओौर यह स्पष्र किया है 
कि सभी वस्तुओं का त्रैकालिक अस्तित्व है । जेनधमं की दृष्टि से यह मत सही है क्यौ यह मूल 
तत्तव को नित्य मानता है । सर्वास्तिवाद का परमाणु समुदायवाद जैनदशंन के द्रव्य-पर्यायवाद से 
समानता रखता है । 


बौद्धधमं में जिसे पारमार्थिक भृततथतावाद कहा है, जेनधमं मे वह "सत्‌" माना जा सक्ता 
है । जनों का निश्चयक नय की वृष्टि से मात्मा है वहं । भूततथता के सांवृतिकस्वरूप पर दृष्टिपात 
करते हृए वस्तु के व्यावहारिक स्वरूप पर समानता कौ दृष्टि से ध्यान केन्द्रित हौ जाता है 1 अन्तर 
यह्‌ है करि भूततयता जैसा एक मात्र परम तत्व निश्वय.व्यवहार नय रूप आत्मा जैनधमं मे नहीं । 
जीव (आत्मा) के अतिरिक्त अजीव तत्व भी जैनधमं में वणित है। 


प्रमाणके भेद 


बौद्धधमं प्रमाणकेदो ही भेद मानता है--प्रव्यक्च ओर अनुमान । जेनधमं में मूल संख्या तो 
वही रही, नाम में अन्तर पड़ा । यहाँ प्रमाणके दो मेद माने गये--ग्रत्यक्न मौर परोक्ष । प्रत्यक्ष के 
लक्षण मे समय-समय पर विक्रास होता रहा । परोक्ष के अस्तगंत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान 
भौर आगम को रखा गया । 


इन सब के विषय मे मैने "'जैनदशंन ओर संस्कृति का इतिहास'' तथा “बौद्ध संस्कृति का 
इतिहास” नामक पुस्तकों मेँ लिखा है । अततः उनको यहाँ दुहाना आवश्यक नहीं । 





१. माध्यमिक कारिका, ४, १, ५. ६; १०. १५। 
२. तत्त्वसंग्रह पञ्जिका, पृ. ५५६ । 
३. क्षणभंगवाद का खण्डन हर जैन दाशंनिकने किया है। 


श्रमण ज्ञान मीमांधा २९ 
नयवाद ओर अनेकान्तवाद 


नयवाद ओौर अनेकान्तवाद के इतिहास आदि को भी हम उपयुक्त पुस्तकों में स्पष्ट कर चुके 
हु । अतः यहाँ उसे भी नहीं प्रस्तुत करते । मात्र इतना कहना चाहते हैँ कि जेन-बौद्धधमं ते इन 
दोनों सिद्धान्तो को प्रारम्भसे ही अपनाया दहै। दोनों धर्मो के आगमों मौर उत्तरकालीन प्रथो में 
इनका उपयोग दाशंनिकों ने भलीभांति किया है । इतना अवश्य है कि जन दाशंनिकों ते इसे अपनी 
मूर भित्ति मान री जबकि बौद्ध दार्शनिके इसमें पीछे रहे । 


वौद्धधमं मे तत्व का विचार दो दृष्टयो से किया गया है--परमाथं भौर प्रज्ञप्त्यथं । परमाथं 
तत्व को भविपरीत तथा मूर स्वभाव माना गया है ओर प्रजञप्ट्यथं वस्तु का व्यावहारिक रूप है जिसे 
साधारण व्यक्ति अपने ज्ञान का विषयं बनाते हँ । इनको क्रमशः पारमाथिक ओर सांवृतिक भी कहा 
गया है|” जेनदश्षेन का द्रव्याथिक भौर पर्यायाथिक अथवा निश्वयनय ओर व्यवहारनय अथवा 
पारमाथिक ओर व्यावहारिक नय ख्गभग समानँ । नयोंकीमेद दृष्टि जैनोंकी अपनीदै। यहु 
बोद्धवमं मे नहीं दिखतो । 


अनेकान्तवाद भी बौद्धघमं मे मिलता है । विभज्यवाद ओौर चतुष्कोटिक सत्य इसी के नामा- 
न्तर हैँ | अन्तर यह है कि उत्तरकारु मे बौद्धाचार्यो ने विभज्यवाद की मूर भावना छोडदी ओौर 
वे एकान्तवाद की ओर अधिक सुकते गये । जबकि जेन दाशंनिकों ने इसे अपने सिद्धान्त का आधार 
बनाया 1 इसलिए जेन साहित्य मे इस पर चिन्तन भी बहुत हुआ ।२ बौद्ध घमं का मध्यममागं मूरतः 
भाचार विषयक था उसी का अगे विकास हुआ । जेनधमं ने अनेकान्तवाद का प्रयोग भचार 
ओर विचार, दोनों क्षेत्रों मे किया । 


विभञ्जवाद ओर अनेकान्तवाद 


सृष्टिकाहर सजंक तत्तव भिन्न है ओर वहु भपने विविध रूपों को समाहित क्य हुए हैँ । 
रक्षक ओर चिन्तक उनखूपों मसे कुछ रूपों को देख-समन्न लेता है भौर कुछ अनबुज्ञी पहेली से 
भदुश्य भौर अचिन्तित बने रहते हैँ । हर युग में दाशंनिकों ने इस विश्वसत्य को समन्ञा है जौर उसे 
अपने दृष्िकोण से उपस्थित करने का प्रयत्न क्याहे। इसी दृषिकोण को बुद्ध ने विभज्जवाद कहा 
भौर महावीर ने अनेकान्तवाद । 


प्रत्येक वस्तु अनन्तधमत्मिक है । न वहु सवंथा सत्‌ ही है गौर न वहु सकथा-मसत्‌ ही है । 
न वह्‌ सर्व॑था नित्यहीहै भौरन वहु सवथा अनित्यहीहै। किन्तु किसी अपेल्लासे वस्तु सत्‌ है 
तो किसी अपेक्षा से वस्तु असत्‌ है, किसी अपेक्षासे निल्यहैतो किसी अपेक्षा से अनित्य है । अतः 
सवंथा सत्‌, सवंथा असत्‌, सवंथा नित्य, सर्वंथा अनित्य आदि प्रकार के एकान्तों का निरसन करके 
वस्तु का कथल्चित्‌ निस्य, कथच्न्वित्‌ अनित्य इत्यादि हप होना अनेकान्त है ओर अनेकान्तात्मक 


१. अभिधम्मत्य संगहो, १. २ : मिन्द प्रदन ओर उसके पूवं संयुक्तं निकाय आदि अन्धो में भी इसका वणंन 
मिलता 1 

२. विस्तार के लिए देखिये, ठेखक की पुस्तक -जैनदशंन ओर संस्कृति का इतिहास, पु. २२१-२५०; 
विभज्जवाद ओर अनेकान्तवाद, तुखसीप्रज्ञा, १९७५ । 


१५० प्रौ° मागचन््र जन 


वस्तु के कथन करने का नाम स्याहाद है । ये दोनों वाद वस्तु के अनन्तधर्मात्मकर स्वरूप का प्रतिपादन 
मुख्य-गौण भाव से करते हँ ¦ ये दोनों शब्द समानाथेक हँ, फिर भी भेद यह्‌ है क्रि अनेकान्तवाद 
ज्ञानहूप है गौर स्याद्वाद वचनरूप । दोनों एक दूसरे $ परिपुरक हैँ । 


विभज्जवाद करा तात्पयं है -वस्तु तच्छ को विभक्त करके प्रस्तुत करना । भगवान्‌ बुद्धने 
विवादग्रस्त प्ररनों का समाधान इसी के माध्यम से किया था। शुभ माणवक ने बुद्ध से प्रन किया- 
क्या गृहस्थही न्यायङ्ुशक धमं (निर्वाण) का आराधक होता है, प्रत्रजित संन्यासी नहीं? बुदढधने 
कहा-मे पहा विभज्जवादी हूँ, एकंशवादी नहीं । गृही के किए भी ओर प्रव्रजितके लिएिभीरैँ 
मिथ्या-प्रतिपत्ति (्ुठा विशवास) की प्रशंसा नहीं करता । चाहे गृही हौ या प्रत्रजित, मिथ्या प्रतिपत्ति 
के कारण यद्र न्याय-कुराल धमं का आराधक नहीं होगा । गृही के किए भी भौर प्रत्रजितकेल्एिभी 
मै सम्यक्‌ प्रतिपत्ति की प्रशंसा करता हूँ |" 

यहाँ यह्‌ द्रष्टग्य है कि बुद्ध ने एकंशवाद को मिथ्या-प्रतिपत्ति ओर विभज्जवाद को सम्यक्‌. 
प्रतिपत्ति के रूप में स्वीकार किया है इससे स्पष्ट है कि बुद्ध विभज्जवाद का प्रयोग पदाथं के सम्यक्‌ 
स्वरूप के विवेचन के किए क्रिया करते थे! उनके अन्य कथनोंसे पता चल्ताहै कि उन्हौने 
तत्कालीन प्रचलित दाशंनिक सिद्धान्तो को उत्तर दैनेके किए चार प्रकारकी विधियां प्रयुक्त 
की थी-- 

१. एकस व्याकरणीय 

२. पटिपुच्छा व्याकरणीयं 

३. ठापनीय, भौर 

४. विभज्जन्याकरणीय 


इन चार प्रकारोंमे मूल प्रकार दो रह होगे-- रकं व्याकरणोय, ओर अनेक व्याकरणीय । 
अनेकंस व्याकरणीयके ही बादमेदो मेद हए हौगे--विभजञ्जन्धाकरणीय्‌ ओौर उपनीय । परटटिर्ुच्छा 
व्याकरणीय विभज्जनव्याकरणीय का ही भेद रहा होगा । 


उक्त चार विधियों कै अतिरिक्त बुद्ध ने विवादग्रस्त प्रश्नों को अव्याकृत कहु दिया । दीघनिकाय 
मे उन्हीं अव्याकृत प्रस्तो को दो भागों मे विभाजित किया गया है-एकंसव्याकरणीय भौर अनेकंस 
व्याकरणीय । यथा-एकंसकापि खो, पोटुवाद मया धम्मा देसिता पञ्तत्ता, भनेकंसिकापि हि खो, 
पोटुपाद, मया धम्मा देता । अन्पाङृत प्रतो को बुद्ध ने अनेकंसिक माना ओर कहा किं वे प्रन 
न सांक, न धमं उपयोगो है, न नतिविदकेल्एिहैँं भौरनवैराग्यके ल्ह न हेते पोटुपाद, 
अत्थसंहिता, न धम्मसंहिता, न आदिन्रह्यचरिका, न निब्बिदाय, न विरागाय, न निरोधाय, न 
उपसमाय, न अभिज्ञाय, न संबोधाय, न निब्बानाय संवत्तन्ति 1 


यहु बुद्ध ने जिन विवादग्रस्त प्रदनों को “अनेक्षिक' कहा ह वे प्रदन एसे है जिनका उत्तर 
एकान्तिक दृष्टि से दिया हौ नहीं जा सकता । इस दृष्टि से यह्‌ सिद्धान्त अनेकान्तवाद के अधिक 
समीपदै। 





१. मञ्ज्िमनिकाय, सुभसुत्तन्त 
२. दीघनिकाय,.पोटुपाद, भाग १, पु. १५९1 


श्रमणं ज्ञान मीमांसा | १०१ 


बुद्ध ने एक जन्य प्रकारसेभी प्ररनोंका समाधान किया था जिसे चतुष्कोटि" कटा 
गया है- 

१. अत्थि 

२. नलत्थि 

३. अत्थि च, नत्थिच, ओर 

४. नेव अत्थि, न च नत्थि 

इस चतुष्कोटि क्रा उपयोग बुद्ध नै अनेकं स्थानों पर किया है । उदाहरणतः-- 

१. छन्नं फस्सायतनं मसेसविरागनिरोधा अत्थि अज्जं किञ्म्वि ति। 

२. छन्नं ˆ" नत्थि मञ्जं किञ्चि ति] 

३. छन्नं -"-अत्थि च नस्थि च अञ्जं किञ्चि ति। 

४. छन्त.“ नेव अत्थि न न अत्थि च अज्जं किञ्चि ति। 

बुद्ध ने तत्व का वणंन क्ही-कही दो स्यो के माध्यम से भी किया है-संमुतिसच्च मौर 
परमत्थसच्च । आत्मा के सिद्धान्त को बुद्ध ने अन्याकृता से लेकर संमुतिसच्च तक पर्हुचाया । नन 
चसोन च अञ्जो" जैसे कथनों से यह्‌ स्पष्टठहो जाता कि बुद्ध के विभज्जवादने पारमार्थिक ओर 
व्धावहरिक दुष्ट से पदाथं क विर्केषण को प्रारम्भ कर दिया था-- 

यथा हि अंगसंभारा होती सदो रथो इति । 
एवं खन्धेयु सन्तेसु होति संतो ति संमुति ॥ ` 

इस विवेचन से हुम यह्‌ निषकषं निकाल सकते हैँ कि बुद्ध मूरुतः विभज्जवादी थे मौर उस 
विभजञ्जवाद के उन्होने क्रमः निम्नक्खित विभाग किये । दूसरे शब्दों मे इसे हम विभञ्जवाद की 
विकासात्मक अवस्थायें कह सकते है- 
. अव्याकृततावाद 
. एकंसिक-अनेकंसिकवाद 
. व्याकरणीय प्रकार 
. चतुष्कोटिविधा, ओर 
. सच्च प्रकार 


जैसा हम शुभ माणवक के प्रसंग मे देख चुके है, महात्मा बुद्ध ने परमव्यसच्च को अधिकं 
महत्व दिया । परमत्थदीपिनी; परमत्थजोत्तिका जैसे शब्द भी इसी अथं को व्यक्त करते हैँ । बौद्ध 
साहित्य मे नय, सुनय, दुर्नय शब्दों का भो प्रयोग हुजा है । ज्ञान के जिन आठ साधनों को भगवान्‌ 
बुद्ध ने बताया है उसमे एक नय हेतु मौ है।* एक निणंय विहोष करने के लिए नय को आवदयकता 
होती है ।° सुत्तनिपातमे कहा है कि संमुतिसच्च श्रमणब्राह्मणों का सवंसाधारण सिद्धान्त था 


< ० ^< ९) ~< 





१. भिचिन्दपञ्ह्‌, २५-३० 

२. अनुस्सवेन परम्पराय, इतिकिरियाय, पिटकसंपदाय, भवपरूपताय, समणो न गुरु, तक्किदेतु, नयहेतु, 
आकारपरिवितक्केन ' "दिद्विनिज््ानक्खरन्तिया-अंगु त्तरनिकाय (२.१.१९१;९) (रोमन) 

३. न येन नेति, सं. नि, २, पृ, ५८; अनयेन नयत्ति दुम्मेधो, जातक ४, पृ. २४१ 
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ओर परमत्थसच्च को विशेष रूप से उन्होने साध्य माना था }* परमत्यसच्च हौ तथल्क्वण है ।* 

बाद में बुद्धने विभञ्जवादके स्थान पर मध्यममागं को अपनाया-सब्बं अस्थीति खो 
ब्राह्मण अयं एको अन्तो "`सन्बं नत्थीति, खो ब्राह्मण, अयं दुतियो अन्तो । एते ते ब्राह्मण उभो भन्ते 
अनुपगम्य मज्खेन तथागतो धम्मं देयेति अविज्जापच्चया संखारा “1 उत्तरकाल मे यही मध्यम- 
मार्म भगवान्‌ बुद्ध का पर्यायवाचक बन गया । 

विभज्जवादके समान दही अनेकान्ववादका उदेश्यरहाहै। जैसा हुम पहले देख चुके ह, 
अनेकान्तवाद मे पदाथ के स्वरूप पर विभिन्न दष्िकोणों से विचार क्रिया जातादहै। इसी संदभंमें 
एकान्तिकं ओर अनेकान्तिक तथा एकस भौर अनेकस शब्दों का प्रयोग हभ है इसके प्राचीन रूप को 
हम बौद्ध साहित्य म खोज सकते है । 

पावनाय परम्परा के अनुयाय सच्चक से बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पूवं भौर उत्तर के कथन 
मे परस्पर व्याघात हो रहा है-न खो संधियति परमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं ।* बुद्ध 
के रिष्य चित्तगहपति ओौर निगण्ठनातपुत्त के बीच हए विवाद मे भी चित्तगहुपति ने निगण्ठ- 
नातपृत्त पर यही दोषारोपण किया--सचे पुरिमं सच्चं परिच्छमेन ते मिच्छ, सचे पच्छिम सच्चं 
पूरिमेन ते मिच्छा ।५ 

इसमे यह्‌ पता चलता है कि भगवान्‌ महावीर ने भौ भगवान्‌ बुद्ध के समान मूलतः दो भगो 
से विचार प्रिया था--अत्थि भौर नत्थि | इन्दी भगो में स्वात्मविरोध का दोषारोपण लगाया गया। 
महात्मा बुद्ध के भगो मे भी परस्पर विरोध क्ललक रहा है पर बुद्ध दारा महावर पर ख्गाये गये 
आरोपमे जो तीव्रता दिखाई देती है वह्‌ वहां नहीं । इसका कारण यह्‌ हौ सकता है कि महावीर 
के विचारों म अनेकान्तिक निश्विति थी भौर बुद्ध एकान्तिक निरिचति के साथ अपने सिद्धान्तो को 
प्रस्तुत करते थे । "निश्चय" के साथ स्यात्‌" शब्द का प्रयोग यहां अवश्य नहीं मिक्ता पर उका 
प्रयोग उस समय महावीर अवश्य किया करते रहै होगे । जैसा उत्तरकाल मे प्रायः देखा जाता है, 
प्रतिपक्षो दाशँनिक स्यात्‌ मे निहित तथ्य की उपेक्षा करते रहै है । प्रसिद्ध नौद्धाचायं बुद्धघोषने 
स्वथं अनेकान्तवाद को शाश्वतवाद ओौर उच्छेदवाद का संमिशध्ित सूपकार 1 


जोभीहो, इतना निश्चित धा, बुद्ध के समान महावोरने भी अत्थि-नत्थि रू्पमेदो भगों 
को ही मूलतः स्वोकार क्ियाथा। भगवतोसूत्रमेभी इन्हींदोमभंगोपर विचार कियागया है। 
गौतम गणधर ने उन्हीं का अवलम्बन केकर तीथिकों के प्ररनों का उत्तर दिवा था-नो खदु वधं 
देवाणुप्पिया, अत्थि भावं नत्थित्ति वदामो, नत्थि भावं अत्थित्ति बदामो। अम्हे णं देवाणुप्िया | 
सन्तं अत्थिभावं अत्थोति बदामो, सन्बं नत्थिभावें नस्थोति बदामो ।* - 


१. सुत्तनिपात, ६८.२१९; कथावस्थु, अद्ुकथा ३४ 

२. अगुततर, अदरुकथा, १, पृ. ९५ (रो.) 

३. संयुत्तनिकाय 

४. मञ्क्िम. १. २३२ 

५. संयुत्तनिकाय, भाग ४, पू. २९८-९ 1 

६. मज्खिमनिकाय, अदुकया, माग २,१ृ ८३१; दीघनिकाय अटुकर्था, भाग ३, पृ. ९०६ । 
७. 


भगवतीसूत्र, ७.१०.३०४. चू राहुखोवाद सुत्त (मज्ज्निमनिकाय) मे शसिया' शब्द का प्रयोग ॒तेजोधातु के 
निश्चित मेदो के अथं में कियागयादहै। 


श्रमण ज्ञान मीमांसा ॥ १०३ 


बौद्ध साहिव्यके ही एक अन्य उद्धरण से यह्‌ पता चलता ह क्रि भगवान्‌ महावीर तीन भगो 
का भी उपयोग किया करते थे । उनके शिष्य दीघनख परिव्बाजक का निम्न कथन भगवान्‌ बुद्ध की 
भालोचना का विषय बना था- 

१. सब्ब मे खमति 

२. सन्मे न खमति 

२३. एकच्चं मे खमति एकच्चं मे न खमति 

वेदों भौर त्रिपिटक ग्रन्थों मे चतुष्कोटियों का उल्लेख आता है पर प्राचीन बौद्ध साहित्य में 
भगवान्‌ महावीर के घिद्धान्तों के साथ उक्त तीन दही भंग दिखाई देते हँ । इसलिए एेसा क्गता है कि 
भगवान्‌ महावीर ने मूलतः इन्हीं तीन भंगोंको स्वीकार किया होगा| अतः अवक्तव्य का स्थान 
तीसरान होकर चौथा ही रहना चाहिए । 

जैनाचार्यो ने अनेकान्तवाद पर विशेष चिन्तन किया । उनक्रे चिन्तन का यही सम्बल था। 
इसलिए जब तृतीय अथवा चतुथं भंग के साथ एकान्तिक दष्टिके साथ भी अक्षेपक्रियागयातो 
उन्होने उससे बचने के लिए सप्त भगो का सृजन किया । इस सप्तभंगी साघनामें हर्‌ प्रकार का 
विरोध ओर एकान्तिक दुष्ट समाधिस्थ हो जाती है । भगवतीसुत्, सूत्रकृतांग, पंचास्तिकाय आदि 
प्राचीन ग्रन्थों मे यही विकसित रूप दिखाई देता है । उत्तरकालीन बौद्ध साहित्य मे भो इसके संकेत 
मिलते हैँ । थेरगाथा में कहा गया है--""एकङ्कदस्सी दुम्मेधो सतदस्सी च पण्डितो" ।* यहां सत- 
दस्सी के स्थान पर्‌, लगता है, 'सत्तदस्सी' पाठ होना चाहिए था । इसे यदि सही मानँ तो सप्त्भगी 
कारूपस्पष्टहोजातादहै। 


जैनद्शंन ने द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक्र नय, निश्चय ओर व्यवहारनय, शुद्ध ओर अशुद्धनय, 
पारमाधथिक ओौर व्यावहारिक नय आदिसखू्पसे भौ पदां का चिन्तन क्रिया है परन्तु इनका विशेष 
उत्छेख प्राचीन बौद्ध साहित्य अथवा अन्य जेनेतर साहित्य मे नहीं मिलता । संभव है, इसे उत्तरकाल 
मे नियोजित किया गया हो । 


इस विवेचन से हम अनेकान्तवाद के विकास को निम्नलिखित सोपानों में विभक्त केर 
सकते है-- 

१. एकंसवाद-अनेकसवादं 

२. सत्‌-असत्‌-उभयवाद (अ 

३. चतुथं भंग-अवक्तव्य 

४. सप्तभंग, भौर 

५. द्विनय अथवा सप्तनय 

भगवान्‌ महावीर ओर महात्मा बुद्ध का समान उद्व था--पेदाथं-स्वष्प का सम्यक्‌ विवेचन 
करना । बुद्ध के समान महावीर ने भौ विभज्ञवादी भाषाके प्रयोग को अपेक्षित माना। शायद यहु 
समानता इसलिए भी हो कि दोनों महान्‌ व्यक्तित्व मूर्तः एक ही परम्परा के अनुयायी थे । इसलिए 
दोनों ही प्राथमिक स्तर पर विभज्ञवादी हैँ । उत्तरकाल में बुद्ध का विभल्लवाद जिस पक्ष कौ ओर 


१. भेरगाथा, १०६] 
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भौ शुका, उसमे एकान्तिक दृष्टि ही छिपी रही, पर महावीर ने उसमें स्यात्‌" जेस निश्वयवाचक पद 
को जोड़कर उस दोष से अपने को बचा लिया इसरिएु बुद्ध का विभज्जवाद सीमित मौर एका- 
न्तिक दिखाई देता है जबकि महावीर का विभज्जवाद असीमित ओर अनेकान्तिक प्रतीत होता दै। 


बुद्ध का व्रिभज्जवाद अव्याकृत से चलकर मध्यमप्रतिपदा तक पर्चा, पर महावर कै 
विभञ्जवाद ने सष्ठभंगी, नय ओौर निक्षेप की यात्राकी। बुद्धके विभज्जवाद पर उतना अधिकं 
चिन्तन नहीं हो सकरा जितना महावीर के विभज्जकाद अथवा अनेकान्तवाद पर हुआ । फलतः बुद्ध 
का विभञ्जवाद अनेकान्तवादौ होने पर भी एकान्तवाद की ओर अधिक ज्ुका पर महावीर का 
विभज्जवाद अनेकान्तवाद को ही प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पकडे रहा । यही कारण है कि “स्या- 
द्वाद पदलकाञ्छनः” जैसे शब्दों का प्रयोग महावीरके साथी हुमादै। 

नुद्ध ने भचार जौर विचार मे मध्यममागं (मज्ज्लिमपटिपदा) को अपनाया भौर महावीर ने 
अनेकान्त हैरी का आश्रय छया } दोनों हेलियोँ ने अपने-अपने ढंग से उत्तरकाल में विकास करिया | 
दाशंनिक क्षेत्र मे दोनों महापुरुषों का यही प्रदेय था । ज्ञान के संदभं मे उनका ही योगदान था । 


अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग 
नागपुर विश्वविद्यालय 
न्यू एक्सटेंशन एरिया 
सदर, नागपुर-४४०००१ 


बहद्गच्छ का संक्षिप्त इतिहास 
शिव प्रसाद 


सातवीं शताब्दी में पश्चिम भारत में निग्र॑न्थ सवेताम्बर सम्प्दायमे नो चैत्यवासकी नीव 
पडी वहु अगे को शताब्दियों मे उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी मौर पररिणामस्वरूप अनेक आचायं एवं 
मुनि रिथिकाचारी हो गये इनमें से कुछ एेसे भौ आचायं थे जो चैत्यवास्त के विरोधी भौर सुचि- 
हितमागं के अनुयायी ये । चौलुक्य नरेश दुरंभराज [ वि० सं०° १०६७-७८/६० सन्‌ १०१०-२२ ] 
की राजसभा में चैत्यवासियों ओर सुविहितमाियों के मध्य जो शास्त्राथं हुमा था, उसमें सुविहित- 
मागियों की विजय हुई । इन सुविहितमागियों मे बृहद्गच्छ के आचायं भी ये । 


बृहद्गच्छ के इतिहास के अध्ययन के लिये हमारे पास दो प्रकार के साक्ष्य है-- 
१-- साहित्यिक २-अभिटेखिक 


साहित्यिक स्षयोंक्ोभीदो भागोंमें बाँटाजा सकता है, प्रथम तो ग्रन्थों एवं पुस्तकों की 
प्रस्तियाँ भौर द्वितीय गच्छों की पटरावलियाँ, गुर्वावलयाँ आदि । 


प्रस्तुत निबन्ध मे उक्त सायो के आधार पर बृहद्गच्छ के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालने 
का प्रयास क्रिया गयादहै। 

वडगच्छ|बृहद्‌्गच्छ के उल्लेख वाटी प्राचीनतम प्ररस्तियाँ १ २वीं शताब्दी के मध्यकी हैं। 
इस गच्छ के उत्पत्ति के विषय में चर्चा करने वाली सवेग्रथम प्रशस्ति वि० सं १२३८/६० सनु 
११८२ मे बृहदुगच्छीय वादिदेवसूरि के शिष्य रत्नप्रभसूरि द्वारा रचित उपदेशमालाप्रकरणवृत्तिर 
की है, जिसके अनुसार आचायं उद्योतनसूरि ने आबू की तलहटी में स्थित धर्माण नामक सन्निवेश में 
स्ग्रोध वृक्ष के नीचे सात ग्रहों के शुभ लग्न को देखकर सर्व॑देवसुरि सहित आठ मुनि को भाचायं- 
पद प्रदान किया । सर्वंदेवसुरि वडगच्छ के प्रथम भाचायं हुये । तत्पश्चात तपगच्छीय मुनिसुन्दरसूरि 





१. श्रौ मव्यर्बृदतुंगदै लरिखरच्छायाप्रतिष्ठास्पदे [ 
धर्मगणाभिधसनिवेशविषये न्यग्रोधवृक्षो बभौ 1 
यत्लाखाशतसंख्यपत्रबहलच्छायास्वपायाहतं 
सौख्येनोषितसंघमुख्यशटकश्रेणीशतीपंचकम्‌ ॥ १ ॥ 
लग्ने क्वापि समस्तका्यजनके सपतग्रहलोकने 
जञात्वा ज्ञानवराद्‌, गुरं" """"देवाभिधः । 
आचार्यान्‌ रचयांचकरं चतुरस्तस्मात्‌ प्रवृद्धो बभौ 
वंद्रोऽयं वटगच्छनाम रुचिरो जीयाद्‌ युगानां शतीम्‌ ॥ २ ॥ 
-- गांधी, लालचन्द भगवानदास्त--“कंटलाग आव पाम लोफ मैन्युरकिष्ट्स्‌ इन द शन्तिनाथ जेन 
भंडार क्वे? भाग २, पृ. २८४-८६ 
१४ 


१०६ शिव प्रसाद 


दवारा रचित गुर्वावली, ( रचनाकार वि० सं० १४६६ ६० सन्‌ १४०९ ), हरिविजयसूरि के शिष्य 
धमंसागरसूरि दारा रचित तपागच्छपटूावली * [ रचनाकार वि० सं० १६४८/६० सन्‌ १५९१ | 
मौर मुनिमार द्वारा रचित ब्ृहुद्गच्छगुर्वावरोर [ रचनाकार वि० सं° १७५१।६० सच १६९४ ]; 
के अनुसार “वि° सं० ९९४ मे अर्बुदगिरि के तलहटी मेँ टेली नामक ग्राम मेँ स्थित वटवक्ष के नीचे 
स्वैदेवसूरि सहित आठ मुनियों को भआचायं पद प्रदान किया गया इस प्रकार निग्रन्थ इवेताम्बर संघ 
म एक नये गच्छ का उदय हुआ जो वटवृक्षके नामको लेकर वटगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
चूंकि वटवृक्ष के शाखाओौ-्रश्ाखाभों के समान इस गच्छ की भी अनेक शाखा -प्रशाखायें हद, अतः 
इसका एक नाम र्बहद्गच्छ भी पड़ा | 


गच्छ निर्देश सम्बन्धो धर्माण सन्निवेश के सम्बन्ध में दो दकीले पेश को जा सकती है- 


प्रथम यह कि उक्त मत एक स्वगच्छीय आचाय हारा उल्लिखित है भौर दूसरे श५वीं शताब्दी 
के तपगच्छीय साध्यो से र्गभग दो शताब्दी प्राचीन भी है अतः उक्त मत को विशेष प्रामाणिक माना 
जा सकता है । 


जहौ तक धर्माण सन्निवेश का प्रदन है आन्‌ के निकट उक्त नामकातो नहीं बल्कि वरमाण 
नामक स्थान है, जो उस समय भी जैन तीथंके रूपमे मान्य रहा । अतः यह क्हाजा सकता है 
कि छिपि-दोष से वरमाण की जगह धर्माण हो जाना असंभव नहीं । 


सबसे पहले हम वडगच्छीय आचार्यो की गुर्वावली को, जो ग्रन्थ प्रशस्तयो, पटावलियों एवं 
अभिलेखों से प्राप्त होती दै, एकत्र कर विद्यावंशवुक्ष बनाने का प्रयास करेगे । इस सम्बन्ध मे सवं 
प्रथम हम वडगच्छ के सुप्रसिद्ध आचायं नेमिचन्द्रसूरि द्वारा रचित आख्यानकमणिकोष* (रचनाकार 
ई सन्‌ वीं शती का प्रारम्भिक चरण) की उत्थानिका मे उर्लिखित बृहद्गच्छीय भाचर्यो की 
विद्यावंशावली का उल्केख करेगे, जो दस प्रकार है ।* 


अब हम उत्तराध्ययनसृत्र की सुखबोधा टीका (रचनाकाल वि० सं° ११२९/६० सच्‌ 
१०७२ ) मे उल्लिखित नेमिचन्द्रसुरि क इस वक्तव्य पर विचार करेगे कि श्रन्थकार ने अपने गुर- 
श्राता मुनिचन्दरसूरि के अनुरोध पर उक्त ग्रन्थ कौ रचनाक्ती। 





मुनि दशंन विजय--संपा० पटरावलोसमुच्चय, भाग १, पृ. ३४; 
वही, पु. ५२-५३; 

वही, भाग २, पु. १८८; 

प्राकृत रेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी दारा ई० सन्‌ १९६२ में प्रकासित. 
देखिये- तालिका नं० १; 

देवेन््रगणिश्चेमामुदंतवान्‌ वृत्तिकां तद्धिनेयः । 
गुरुसोदयंश्रीमन्मुनिचन्द्राचायेवचनेन 11 ११॥ 

शोधयतु बृहदनुग्रहबुद्धि मयि संविधाय विज्ञजनः 1 

तत्र च मिथ्यादृष्टर तमस्तु कृतमसंगतं यदिहि । १२ ॥ 

-- गांधी, लालचन्द भगवान दास--ूर्वोक्त भाय १,पृ० ११४ 


< ~ < 2 ५ ८ 


वृहद्गच्छ का संधतिप् इतिहास 1 १०७ 


मुनिचन्द्रसूरि ने स्वरचित ग्रन्थो मे जो गरु परम्परा दी है, उससे ज्ञात होता है कि उनके 
रुका नाम यशोदेव ओौर दादागुर का नाम सवंदेव" था। प्रथम ताच्िकामें उद्योतनभुरि 
द्वितीय क समकालीन जिन ५ आचार्यो का उल्लेख है, उनम से चौथे आचायं क्रा नाम देवसरि है। 
ये देवमूरि मुनिचन्द्रसूरि के प्रगुरु सवदेवसूरि स अभिन्न हैँ एेसा प्रतीत होता है। इस प्रकार 
नेमिचन्द्रसुरि भौर मुनिचस्द्रसूरि परस्पर सतीथ्यं सिद्ध होति हैँ । 

मुनिचन्दरसुरि का शिष्य परिवार बड़ा विशाल था । इनक स्यातिनाम रिष्यों मे देवसरि", 
मानदेवमूरि\ ओर अजितदेवसूरि* के नाम मिलते है| इसी प्रकार देवसरि (बादिदेव सुरि) के 
परिवार मे भद्रेश्वरसूरि, रत्नप्रभसूरि, विजयसिहसूरि आदि ज्िष्यों एवं प्ररिष्यों का उल्लेख 
मिरता है ।* इसी प्रकार वादिदेवसूरि के गुरुश्राता मानदेवसररि के शिष्य जिनदेवसूरि भौर उनके 
शिष्य हरिभद्रसूरि का नाम भिरता है 1 * वादिदेवमूरि के तोसरे गुरुभ्राता अजितदेवसूरि के शिष्यों 
मे विजयसेनसूुरि ओर उनके रिष्य सुप्रसिद्ध सोमप्रमाचायं भी है ।* मुनिचन्द्रसूि के शिष्य परिवार 
कांजो वंशवुक्ष बनता है, वहु इस प्रकार है“ - 

नेमिचन्द्रमूरि द्वारा रचित महावीर चरियं [रचनाकार वि° सं° ११४१।६० सनु १०८४] कौ 
प्रशस्ति मे वडगच्छ को चन्द्रक से उत्पन्न माना गया है, अतः समसामयिक चन्दरकुक [जो पीछे 
चन्द्रगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हृभा] की आचायं परम्परा पर भो एक दृष्टि डालना भावर्यक है । 
चन्दरगच्छ में प्रख्यात वधंमानसुरि, जिनेश्वरसूरि, बुद्धिसाग रसूरि, नवा ङ्गवृत्तिकार अभयदेवसूरि आदि 
अनेक आचायं हूए । आचायं जिनेश्वर जिन्होने चौलक्य नरेश दुरुंमराज की सभा में चैत्यवासियां को 
शास्त्राथं मे परास्त कर गुज॑रधरा मे विधिमागं का बलतर समथंन किया धा, वर्धमानमुरि के शिष्य 
थे ।१° आबू स्थित विमरवसही के प्रतिमा प्रतिष्ठापकों मे वधंमानसूरि का भौ नाम लिया जाता 
है 1) + इनका समय विक्रम संवत्‌ की शवौ शती सुनिश्चित दै । वध॑मानसूरि कोन थे ? दस प्रश्न का 
भी उत्तर दूंढना आवश्यक है | 


खरतरगच्छीय चायं जिनदत्तसूरि द्वारा रचित गणधरसाधंशतक [रचनाकार वि° सं° 
बारहवीं शत्तान्दी का उत्तराधं] ओर जिनपालोध्याय द्वारा रचित खरतरगच्छवुहद्गुर्वावली 





देसाई "मोहनलाल दलीचन्द--जेन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास, पृ० २४१-४२ 1 
वही, पृ० २४८-४९ । 

वही, पु० २८३ 1 

वही, पृ० ३२१। 

गाँधी, पूर्वोक्त, भाग २, प° २८८ । 

गधो, पूर्वोक्त भाग २, पृ० २३९-४० । 

देसाई, पूर्वोक्त प° २८३-४ । 

देखिये-- तालिका न० २1 

गधी, पूर्वोक्त भाग २, पु० ३३९, 

. कथाकोशध्रकरण - प्रस्तावना विभाग, संपादक--मुनि जिनविजय, १० २। 
, नाहटा, अग स्चन्द--*"विमल्वसही के प्र तिष्ठापकों मेँ वधंमानसूरि मो थे 1"? 
--जेन सत्य श्रकाश, वषं ५, अंक ५-६ पृ ° २१२-२१४। 


£ = ~ ~ % ~ ५ ८ 
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१०८ रिव प्रसादं 


[रचनाकार वि० सं० तेरहवीं शती का अंतिम चरण] से ज्ञात होता है करि वधंमानसरि परे एक 
चैत्थवासी आचायं के रिष्ययथे, परन्तु बादमे उनके मनमे चैव्यवासके प्रति विरोध की भावना 
जगृत हुई शौर उन्होने अपने गुरु से आज्ञा केकर सुविदितमार्मीय आचायं उद्योतनसूरि से उपसम्पदा 
ग्रहण की \" - 

गणधरसाधंशतक्र की गाथा ६१-६३ में देवसूरि, नेमिचन्द्रसूरि ओर उद्योतनसूरि के बाद वधै 
मानूरि का उल्टेख है ! पूंप्रदशित तालिक्रा नं १ म देवसरि, नेमिचन्द्रमुरि (प्रथम), उद्योतनसूरि 
(द्वितीय) के बाद आम्रदेवभूरि का उल्लेख है । इस प्रकार उद्योतनसूरि के दो शिष्यो का अस्ग-अलग 
सक्षय से उल्लेख एप्त होता है । इस आधार पर उद्योतनसूरि (प्रथम) ओौर वधंमानसूरि को परस्पर 
गुरुश्राता माना जा सकता दर| अब वध॑मानसूरि की शिष्य परम्परा पर भी प्रंगवश कूद प्रकाश 
डाला जायेगा । 

व्धंमानसूरि के दिष्य जिनेश्वरसूरि भौर बुद्धि्तागरमूरि का उल्छेख प्राप्त होता है ।* जैसा 
करि पहृके कहा जा चुकाहै करि जिनेश्वरसूरिने चौलुक्यनरेश दुकंभराज की समामे शास्त्राथंमे 
चैत्यव।सियों को परास्त कर विधिमागं का समर्थन किया था] 

जिनेश्वरसूरि के ख्यातिनाम शिष्यो मे नवाद्धवृत्तिकार मभयदेवसुरि, जिनभद्र मपरनाम 
धनेश्वरसूरि ओर जिनचन्द्रमूरि के उल्लेख प्राप्त होते हैँ ।* इनमे से अभयदेवसूरि कौ शिष्य परम्परा 
आगे चरी । 

अमयदेवसूरि के शिष्यो मं प्रसन्न चन्द्रपूरि, जिनवल्लमपूरि भौर वधंमानसूरि के उल्टेख मिरते 
है ।* प्रसन्नचन्द्रसूरि के शिष्य देवभद्रसूरि हुए, जिन्हौने जिनवल्छमसूरि भौर जिनदत्तसूरि को 
आचायंपद प्रदान किया ।* 

जिनवल्लभसूरि वास्तव मे एक चैत्यवासी आचायं के शिष्य ये, परन्तु इन्हँने अभयदेवसूरि 
के पास विद्याध्ययन क्ियाथा ओर बाद्‌ मे अपने चेत्यवासौ गुरुको अज्ञा छेकर अभेग्रदेवभूरिसे 
उपसम्पदा ग्रहण की ।९ जिनवल्लभसुरि से ही खरतरगच्छ का प्रारम्म हुआ । युगप्रधानाचायंगुर्वा- 
वली मे यद्यपि वर्ध॑मानसुरि को खरतरगच्छ का आदि भाचायं कहा गया है, परन्तु वह समोचीने 
प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः अभयदेवसूरि के मुत्योपरान्त उनके अन्यान्य रिष्यों के साथ जिनवल्लमसूरि 
की प्रतिस्पर्धा रही, अतः इन्होने विधिपक्ष कौ स्थापना की, जो आगे चलकर खरतरगच्छ के नामसे 
प्रसिद्ध हुमा 1* 


अभयदेवसूरि के तीसरे रिष्य भौर पटुधर वधंमानसूुरि हए । इन्दोने मनोरमाकहा [रचना- 
काल वि सं० ११४०।ई० सन्‌ १०८३] ओर आदिनाथचरित [रचनाकार वि० सं० ११६०।६० सनु 
. मुनि जिनविजय पूर्वोक्त पु° २६1 
व्ही, पु० ८। 
. देसाई, पूर्वोक्त पु० २०८ । 
देसाई-- पूर्वोक्तं पु ° २१७-१९। 
मुनि जिनविजय--पूर्वोक्तं पृ० १५1 
. वही, पु० १६। 
वही, पु ५॥ 
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वृहद्गच्छ का संक्षिप्त इतिहासं ॥ १०९ 


११०३] की रचना की !* वि०सं० ११८७ एवं वि० सं° १२०८ के अभिङेखों मे वडगच्छीय 
चक्रेश्वरसूरि को वधंमनसूरि का शिष्य कहा गयाहै।* इसी प्रकार वि० सं० १२१४ के वडगच्छ 
से ही सम्बन्धित एक अभिरेख मे वडगच्छीय परमानन्दसूरि कै गुर्‌ का नाम चक्रेधरसुरि ओर दादा- 
गुरु का नाम वधंमानपूरि उर्लिखित है।२९ इसी प्रकार वडगच्छीय चकेश्वरसूरिके गुरु ओर 
परमानन्दसूरि के दादागुर वध॑मानसूरि ओौर अभयदेवभूरि के शिष्य वधंमानसुरि को भभिन्न मानाजा 
सक्ता है । जहां तक गच्छ सम्बन्धो समस्या का प्रदन है, उसका समाधान यह्‌ है कि चन्द्रगच्छ ओर 
वडगच्छ दोनोंका भूल एक होने से इस्त समय तक आचार्यो मे परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं 
दिखाई देती । गच्छीयप्रतिस्पर्धा के युग मे भो एक गच्छ के भाचायं दूसरे गच्छ के भाचायं के शिष्यो 
को विद्याध्ययन कराना अपारम्परिक नहीं समञ्लते थे 1 अतः बृहद्गच्छीय चक्रेश्धरसूरि एवं परमानन्द- 
सूरि क गुरु चन्द्रगच्छीय वध॑मानसूरि हों तो यह्‌ तथ्य प्रतिकूल नहीं लगता । 


इस प्रकार चन्द्रगच्छ ओर खरतरगच्छ के आचार्योका जो विद्यावंशवृक्ष बनता है, वह्‌ इस 
प्रकार है" :-- 

भव हम बडगच्छीय वंशावली मौर पूर्वोक्त चन्द्रगच्छीय वंशावरी को परस्पर समायोजित 
करते ह, उससे जो विद्यावंशवृक्न निर्मित होता है, वह्‌ इस प्रकार है -- 

अब इस तालिका के बृहद्गच्छीय प्रमुख आचार्यो के सम्बन्ध मेँ ज्ञातव्य बातों पर संक्षिप्त 
प्रका डाला जायेगा । 

नेमिचन्द्रसूरि९--जेसा क्रि पटे कहा जा चुका है, वडगच्छ के उत्लेख वाली प्राचीनतम 


१. वही, पु० १४] 

२. सं[वत्‌] ११८५७ [वषं |फागु[ल्गु]ण वदि ४ सोमे रुद्रसिणवाडास्थानीय प्राग्वाटवंसा[ा]न्वये श्रं ° साहिलसंताने 
पलाष्दा [£| श्रं ° पास्तक संतणाग देवचंद्र आसधर आंबा अबकुमार श्रीकुमार लोयण प्रकृति इवासिणि 
शांतीय रामति गुणसिरि प्रहि तथा पल्लडोवास्तन्य अंबदेवप्रभुतिसमस्तधावकश्राविकासमुदायेन अर्बुंद- 
चैत्यतीर्थे श्रीसि[ ऋ |षभदेवविबं निःश्रेय कारितं बुहद्‌गच्छीय श्रीसंविज्ञविहारि श्रीवधंमानसूरिपाद- 
पद्मोप[सेवि] श्रीचक्रश्वरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 

मुनि जयन्तविजय--संपा० अरुंद प्राचीन जेन लेख सन्दोह, ठेखाद्धु ११४ ॥ 
ॐ । संवत्‌ १२०८ फागुणसुदि १० सवौ श्रीबृ हद्गच्छीयसं विज्ञविहारी[रि ]श्रीवधंमानसूरिशिष्यैः श्रीचक्रे- 
रसूरिभिः प्रतिष्ठितं प्राग्वाट वंशीय“ "1 + र 

मुनि विार विजय, संपा० श्रीभारासणातीथं, लेखाद्कु ११1 

३. संवत्‌ १२१४ फाल्गुण वदि शुक्रवारे श्रीवृहुदगच्छोद्‌मवसंविग्नविहारि श्रीवध॑मानसूरीयश्रीचक्रेशवरमूरि 
शिष्य" श्रीपरमानन्दसूरिसमेतैः"““""""" प्रतिष्ठितं । 

मुनि विशाल विजय, वही, लेखाद्धु १४। 

४. देखिये, तालिका न° ३। 

५. तालिका न०४)। 

६. विल्ञेष विवरण के किए द्र्टव्य-- 
मुनि पुण्य विजय द्वारा सम्पादित आख्यानकमणिक्रोष की प्रस्तावना, प° ९-८; 
देसाई, मोहनलाल दलीचन्द, जेन साहिष्यनो संक्षिप्त इतिहास पु० २१८ । 


११० शिव प्रसादं 


प्रशस्तियां इन्हीं की हँ । इनका समय विक्रम सम्बतु की बारहुवीं शती सुनिश्चितहै। इनके दारां 
लिखे गये ५ ग्रन्थ उपलब्ध हैँ जो इस प्रकार है- । 


१. आख्यानकमणिकोष [मूल] 

२. आत्मबोधकुलक 

३. उत्तराध्ययनवृत्ति [सुखबोधा] 

४. रत्नचूडकथा 

५. महावीरचरियं 

इनमे रथम दी ग्रन्थ सामान्य मुनि अवस्था मे लिलि गये ये, इसी लिये इन भ्रन्थों की अन्त्य 

प्रशस्तिथों में इनका नाम देविन्द लिखा मिलता है । उत्तराध्ययनवृत्ति ओर रत्तचूडकथा की प्रशस्तियों 
मे देवेन्द्रगणि नाम मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ग्रन्थ गणि “पदः मिलने के पश्चात्‌ लिखि 
गये । उक्त दोनों ग्रन्थों के कुछ ताडपत्र की प्रतियों मे नेमिचन्दरसूरि नाम भो मिलता है । भन्तिम 
ग्रन्थ महुावौरचरिथं वि० सं० ११४१/६० सन्‌ १०८५ मे लिला गथा है । उक्त ग्रन्थो कौ प्रशस्तियों 
सेक्ञातहोतादहै कि इनके गुरुका नाम आस्रदेवसूरि ओर प्रगुरु का नाम उगद्योतनसुरिथा, जो 
सवेदेवसुरि की परम्परा के थे। 


मुनिचन्द्रसूरि*--आप उपरोक्त नेमिचन्दरमूरि के सतीथ्यं थे । आचायं सवेदेवसूरि के शिष्य 
यरोभद्रसुरि एवं नेमिचन्द्रमूरि थे । यज्ोभद्रसूरि से इन्होने दीक्षा ग्रहण की एवं नेमिचन्द्रसूरि से 
आचाय पद प्राप्त किया । एेसा कहा जाता है करि इन्होंने कुल ३१ प्रन्थ चिद्धि थे । इनमे से जआज १० 
ग्रन्थ विद्यमान दहै जो इस प्रकार है-- 
. अनेकान्तजयपताका टिप्पनक 
. कुखितविस्तरापड्जिका 
. उपदेशपद-युखबोधावृत्ति 
. धमंबिन्दुः-वृत्ति 
, योगविन्दु-वुत्ति 
. करम॑प्रवृत्ति-विरोष वृत्ति 
„ अवविर्यक [पाक्षिक] सप्ततिका 
८, रसाउलगाथाकोष 
९. साधंशतकवूर्णी र 
१०. पार्छनाथस्तवनमू 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनके श्यातिनाम शिष्यो मे वादिदेवसुरि, मानदेवसूरि भौर 
अनजितदेवसूरि प्रमुख थे । वि° सं० ११७८ मे इनका स्वगंवास हुआ । 


वादिदेवसूरि-आप मुनिचन्द्रसुरि के शिष्य थे । आब से २५ मील दूर मडार नामक ग्राममें 
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१. परीख, रसिक लाल छोटा लार एवं शास्त्री, केशवराम कालीराम-- 
संपा० गुजरात नो राजकोयअने सस्कृतिक इतिहास, भाग ४, प° २९०-९१; 
देसाई+ पूर्वोक्त पु ३४१-४३ । 


वृ हद्गच्छ का संक्षिप्त इतिहासं < १११ 


वि० सं० ११४३।६० सत्‌ १०८६ में इनका जन्म हुआ था १ इनके पिता का नाम वारिनाग मौर 
माता का नाम जिनदेवी था । आचायं मुनिचन्द्रसूरि के उपदेश से माता-पिता ने बालक को उन्हँ सौप 
दिया ओर उन्होने वि° सं° ११५२/६० सन्‌ १०९६ मे इन्दं दीक्षित कर मुनि रामचन्द्र नाम रखा । 
वि० सं० ११७४।६० सनु १११७ मे इन्होंने चायं पद प्राप्त किया भौर देवसूरि नाम स्ते विख्यात 
हुए 1* वि० सं° ११८१-८२।ई० सन्‌ ११२४ मे अणहिखपत्तन स्थित चौचुक्य नरश्च जयसिहं सिद्ध- 
राज की राजसभा मे इन्होने कर्णाटक से आये दिगम्बर आचायं कुमुदचन्द्र को शास्त्राथं मे पराजित 
किया ओर वादिदेवसूरि कै नाम से प्रसिद्ध हूए ।* वादविषयक्‌ एेतिहासिकं उल्लेख कवि यज्श्चन्द्र 
कृत ““मुद्ितक्रमुदचन्द्'” नामक नाटक में प्राप्त होता है । ये गुजरात में प्रमाणलास्त्र के श्रेष्ठ विद्वानों 
मेसेये। इन्होने प्रमाणशास्त्र पर 'ध्रमाणनयतच्वालछोकालकार'' नामक ग्रन्थ आठ परिच्छेदो मे 
रचा ओर उसके ऊपर ““स्याद्‌वादरत्नाकर'” नामक मोटी टीकाकी भो रचनाकी। इस ग्रन्थक 
रचना मे आपको अपने शिष्यों भद्रेश्वरसृरि भौर रत्नप्रभसूरि से सहायता प्राप्त हुई ।* इसके भलावा 
दनके द्वारा रचित ग्रन्थ इस प्रकार है-- 


मुनिचन्दरसूरिगुरस्तुति, मुनिचन्द्रगुरुविरहस्तुति, यतिदिनचर्या, उपधानस्वरूप, प्रभातस्मरण, 
उपदेशकूलक, संसारोदिग्नमनोरथकुलक, कलिक्‌ंडपाडवंस्तवनम्‌* आदि । 


हरिभद्रसुरि -बुहद्गच्छीय भाचायं मानदेव के प्ररिष्य एवं आचायं जिनदेव के शिष्य 
हरिभद्रसूरि चौलक्य नरेश जयसिहं सिद्धराज के समकराटीन थे । इनके दारा रचित ग्रन्थों से ज्ञात 
होता है कि द्रव्यानुयोग, उपदेश, कथाचरितानुयोग आदि विषयों मे संस्छृत-प्राकृत भाषा मे इनको 
खास विदत्ता ओर व्याख्या शक्ति विद्यमान थी। वि० सं० ११७२।ई० सत्‌ १११६ मे इन्होने तीन 
ग्रन्थो की रचनाकीजो इस प्रकार है- 


“बंध स्वामित्व षटश्ोति कमं ग्रन्थ के ऊपर वृत्ति; जिनवत्छभसूरि दारा रचित ' आगमिक 
वस्तुविचारसारभ्रकरण'' पर वृत्ति ओर भे्यांसनाथचरित' । 

वि० सं° ११८५।६० सन्‌ ११२९ के पाटण में यजोनाग श्रेष्ठो के उपाध्रय मे रहते हुए इन्होने 
भ्रक्ञमरतिप्रकरण पर वृत्ति की रचना कौ। 


रत्नप्रमसूरि°--भाचायं वादिदेवसूरि के शिष्य रत्नप्रभसरुरि विशिष्ट प्रतिभाश्चारी, ताकिक, 
कवि ओर विद्वानु थे। इन्टोने प्रमाणनयतस्वालोकालंकार पर ५००० दोक प्रमाण रत्नाकरावतारिक। 
नाम की टीका कौ रचना की है । इसके अलावा इन्होंने उपदेश्चमाला पर दोदरी वृत्ति [रचनाकाल 





१. त्रिपुटी महाराज--जेनपरम्परा नो इतिहास, भाग २, पु० ५६० 

. परीख गौर शास्त्री-पूर्वोक्त भाग, पु° २९४॥ 

वही । 

वही । 

. मुनि चतुर विजय--संपा० जेन स्तोच्र सन्दोह, भाग १, पृ° ११८ । 
परीख ओर चास्त्री-वही; 

देसाई, पर्वोक्तं पु ° २५० । 

७. परीख ओौर शास्वी,- पूर्वोक्तं पु ° ३०६३-४; 
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११२ रिवंप्रसाद 


वि° सं १२३८/९० सन्‌ ११८२]. नेमिनाथचरित [रचनाकाल वि° सं० १२३३।६० सन्‌ ११७६], 
मतपरोक्षापंचाशत; स्याद्राद्रध्नीकर पर चु टीका आदि ग्रन्थोकीरचनाकीहै। 


हेमचन्दरसुरि " -- आप आचायं अजितदेवसूरि के शिष्य एवं आचायं मुनिचन्दरसूरि के प्ररिष्य 
थे । इन्हने नेभिनाभेयकाव्य को रचना की, जिसका संशोधन महाकवि श्रीपाल ने किया । श्रीपाल 
जयसिंह सिद्धराज के दरवार का प्रमुख कवि था । 


हरिभद्रसूरि- इनका जन्म गौर दीक्षादि प्रसंग जर्यापह्‌ सिद्धराज के काल में उन्हीं के राज्य 
प्रदेश में हुआ, एेसा मुना जाता है | ये प्रायः अगहिलवाइमेंदही रहा करतेथे। सिद्धराज ओर 
कुमारपाल के मन्त्री श्रीपाल को प्राथेना पर इन्होने संस्छृत-प्राक्ृत ओर अपश्च भाषा मे चौबीस 
तीथंङ्करो के चरित्र की रचना कौ । इनमे से चन्द्रम, मल्लिनाथ भौर नेमिनाथ का चरित्रिही आज 
उपलब्ध है । तोन ग्रन्थ २४००० इलोक प्रमाण हँ | यदि एक तीथंङ्कुर का चरित्र ८००० रइरोक 
माना जाये तो तौ २४ तीथंङ्कुरो का चरि करदो राख इलोक के लगभग रहा होगा, एेसा अनुमान 
किया जाता है।* नैभिनाथचरिड की प्रशस्तिसे ज्ञातहोतादहै कि इस ग्रन्थ की रचनावि० सं° 
१२१६ में हुई थो ।* अपने ग्रन्थों के अन्त मे इन्होने जो प्रशस्ति दी है, उसमें इनके गुरुपरम्परा का 
भी उत्छेखे है जिसके अनुसार वधमान महावीर स्वामी के तीथंमे कोटिक गण ओर वचर शाखा 
म चन्द्रक के वडगच्छ के अन्तगंत जिनचन्द्रसुरि हुए । उनक्रेदो शिष्यथे, आशज्रदेवसरुरि भौर 
श्रीचन्द्रसूरि । इन्हीं श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य ये आचायं हरिभद्रसूरि जिन्दँ आस्रदेवपूरि ने अपने पटु 
पर स्थापित किया ।५ 


सोमभ्रभस्‌रि--अा चायं अजितदेवसूरि के प्रशिष्प एवं आचायं विजयर्सिहुमूरि के शिष्य 
आचायं सोमप्रभसूरि चौदुक्य नरेश कूमारपाल [वि० सं° ११९२-१२२०ई० सन्‌ ११४२-११७२] के 
समकालीन ये । इन्होने वि० सं° १२४१।३० सन्‌ ११८४ में कुमारपार्‌ की मृत्यु के १२ वषं पञ्चात्‌ 
अणहिलवाड में “कूमारपालप्रतिबोधः' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में हेमचन्द्रसुरि भौर 
कूमारपाल सम्बन्धी र्वाणत तथ्य प्रामाणिक माने जाते हैँ । इनक्री अस्य रचनाओं मे “सुमतिनाथ- 
चरित, ““सूक्तपरुक्तावछो" ओर “'सिन्दूरप्रकरण'' के नाम भिलते है । 

नेमिचन्द्रसूरि*--ये भास्रदेवसुरि [आख्यानकमणिकोषवृत्ति के रचयिता] के शिष्य थे। 
इन्होने “भ्रवचनसारोद्धार'' नामक दानिक ग्रन्थ जो ११९९ रोक प्रमाण है, की रचना की) 


अन्य गच्छों के समान वडगच्छसे भौ अनेक लाखारयेँ एवं प्रशाखार्ये भर्तित्व में आयीं । 
वि० सं° ११४९ में यज्ञोदेव-नेमिचन्दर के शिष्य मौर मुनिचन्द्रमूरि के ज्येष्ठ गुरुभ्राता आचायं चन्दरधरभ- 


. देसाई, मोहनलारु दली चन्द ~ पूर्वोक्त पु ५३५ । 
गाधी लाक्चन्द भगवानदास -“'पतिहासिक जेन लेखो" प° १३३ । 
वही पु० १३३ 1 
वही पु* १३४] 


मुनि पुण्य विजय संपा° अ्ड्यनकमणिकोषवृत्ति, प्रस्तावना पु०८। 
, देसाई, पूर्वोक्त पु० २७५ । 
. मुनिपुण्यविजय, पूर्वोक्तं पु ८ । 


बृहद्गच्छ क संक्षि इतिहास ् ११३ 


सूरि से पूर्णिमा पक्ष का आविर्भाव हुभा ।* इसी प्रकार आचायं वादिदेवसूरि के शिष्य पद्यप्रभसूरि 
ते वि० सं° {१७४६० सन्‌ १११७ मे नागौर मे तप॒ करने से “नागौरी तपा” विद्‌ प्राप्त किया 
ओर उनक्रे शिष्य ““नागोरीतपगच्छीय' कहलाने लगे ।* इसी प्रकार इस गच्छ के अन्य दाखाभों 
का भौ उल्लेख प्राप्ठ होता है ।२ 


इवेताम्बर जेन सम्प्रदाय से सम्बद्ध प्रकाशित जैन ठेख संग्रहो मे वडगच्छ से सम्बन्धित 

अनेक ठेख संग्रहीत हैँ । इन अभिरेखों मे वडगच्छीय आचार्यो दारा जिन प्रतिमा प्रतिष्ठा, जिनालयों 

करी स्थापना आदि का उल्लेख है । ये रेख शरवीं शताब्दी से लेकर १७बीं-१८बीं शताब्दी तकर के 

है । इस प्रकार स्पष्ट है कि वडगच्छीय आचायं साहित्य सुजन के साथ-साथ जिनप्रतिमा प्रतिष्ठा 

एवं जिनाल्यों की स्थापनामें समान रू्पसे रुचि रखते रहे । वतंमान कामें इस गच्छ का 
अस्तित्व नहीं है । 

( कमश; पु० ११४ पर ताच्किदहै) 


रोध सहायक 
पाड्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
वाराणसी 





१. नाहटा, अमरचन्द--““जैन श्रमणो के गच्छों पर संक्षिप्त प्रकाल धीयतीन्दसुरि अभिनन्वन प्रन्थ 
पु° १५३) 
२. वही प° १५१1 
३. वही प° १५४ । 
१५ 
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नाट्यदपंण पर अभिनवभारती का प्रभाव 


काजी भजञ्जुम सेफो 


आचायं अभिनवगुप्त के अतुलनोय ज्ञान एवं अद्वितीय मेधा की प्रतीकं अभिनवभारती स्वयं 
टोका होते हुए भी भरकाण्ड पाण्डित्यपूणं विवेचन के कारण स्वतन्त्र नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थसे कम 
महत्वपुणं नहीं है । निःसन्देह्‌ रामचन्द्र-गुणचन्द्र नै नाट्यदपंण की रचना से पुवं उसका सम्यक्‌ 
आलोडन किया है । इस कारण उसको विवेचन-पद्धति, तथ्यो, मन्तव्यों भौर विचारों का अत्यधिक 
प्रभाव नाटूयदपंण पर परिलक्षित होता है । 


यह्‌ एक भआश्चयंजनक तथ्य है कि सम्पूणं नाट्यदपंण मँ कहीं भी अभिनवभारती का नाम 
प्राप्त नहीं होता दै । 'नाटक' शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसद्ध मे मात्र एक स्थल पर आचार्यं अभिनव 
गुप्त की नामतः आलोचना प्राप्त होती है । इससे इस तथ्य कौ भी प्रतोति होती है कि रामचन्द्र 
गुणचन्द् ने स्वग्रन्थरेखन में स्वतन्त्र ग्रन्थ-लेलन को परम्परा का निर्वाह किया है, किसी का अन्धा- 
नुकरण नहीं किया । इसलिये अनेक स्थलों पर उन्होने तथ्यों को नवीन रूपमे परिभाषित ओर 
प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है । एसे अवसरों पर सामान्यरूपेण प्राचीन परम्परा ओौर 
स्वयं से भिन्न मत रखने वारे आचार्यो के विचारौँकाभी उन्होने निर्देश किया है। इसके ल्ि 
उन्होने केचिद्‌” आदि शब्दों का प्रयोग क्ियादहै। इसी शरी मे कतिपय ठेसे मन्तव्यो का भी 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने सद्कत किय। है, जो अभिनवभारतो में भौ प्रस्तुत किमे गये ह| नाट्थ-दपंण मे 
एसे उद्धरण निम्नक्चित है- 


नाघ्यदपंण अभिनवभारती 
१. भन्ये तु कार्याथंमसद्यस्यप्प्रथंस्य सहनं ““"“ “ तेन दुष्टोऽप्यर्थोऽपमानेन बहुमतीकृतः । तद- 
छादनमामनन्ति । विवृत्ति प° ८४ पमानकलङ्कापवारणाच्छादनमिति । ना० ज्ञा° 


भाग-२ पु° ५५-५६ । 

२. अपरे तु करोधादेः प्राप्तस्य शमनं दुतिमाम- सामर््यत्परशिमनोयस्य कोधादेरर्थ॑स्य प्राप्तस्यापि 
नन्ति । पूर्वोक्तं पु० १०९ यत्प्रशमनं सा युतिः । पूर्वोक्त पु० ५८। 

२. केचिदस्थ द्वादशनेतुकत्वमाम्नासिषुः । पूर्वोक्त यथा समवक्ार इति दादलेत्य्थः । पूर्वोक्त भाग-२ 
प° १०९ पुर ४४४ । 

४. केचित्‌ पुनरल्पाक्षरं गायव्यादिकमधंसम-विष- उष्णिक्‌ सप्तमि: गायत्री षड्भिः बन्धक्ुटिलानि 
मादिकं चात्र प्यं मन्यन्ते । पूर्वोक्त पृ १११ विषमाधंसमानि तान्यत्र समवक्रारे सम्यग्योज्या- 

नीति । पूर्वोक्त पु० ४४१ । 





१. वित्रृतति ताञ द० प. ० २५॥ 


नाल्यदपेण पर अभिनवभारती का प्रभाव ११९ 


आचायं रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने नाठ्यदपंण मे अन्य आचार्यो के मतों को विपुल सङख्या में 
प्रदशित किया है! अभिनवभारतीमे भी इसी रूपमे विविघ विचारधाराओं का उल्ठेख प्राप्त होता 
है । नाल्यदपंण मे प्रदशशित अनेक मतरेसे हैँ जो अभिनवभारतीमे भी प्राप्त होतेदँ। वस्तुतः 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने अपने ग्रन्थ मे प्रदर्शित विभिन्न मत-मतान्तरों का पर्याप्त अंश अभिनवभारती 
से प्राप्त कियादहै। इनमे से कुछ मत अभिनवभारती के पाठ-मेदके रूपमे भीप्राप्त होते हेँ। 
नास्यदपंण मे उल्लिखित एेसे मतो का जो अभिनवभारती में भी तिदिष्ट है--हुमं यहाँ उल्लेख कर 


रहेरहै- 
नास्यदपंण 


१. केचित्‌ तु मुखादथः सन्धयोऽवस्याश्च यत्र 
पृथक्‌-पुथक्‌ सङ्क्षेपतः पुनरुत्लिडग्यन्ते, तं 
निवंहणसन्धिमाहुः । विवृत्ति पु ५१ 

२. अन्ये तु विपदां शमनं करणमाहुः । पूर्वोक्त 
१५९ 

३. अन्ये तु वर्णानां ब्राह्मणादीनां यथासम्भवं 
दरयोस्त्रयाणां चतुर्णा वेकत्र मीलनं वण॑संहार- 
माचक्षते । पूर्वोक्त पृ० ६५ 

- अन्ये तु “चित्रार्थ॑ रूपकं वचः' इति पठन्ति । 
पूर्वोक्त पु० ७४ 

५. अन्ये त्वस्य स्थाने युक्ति पठन्ति । पूर्वक्त पु. ९० 

६. केचिदन्यतमाद्धानङ्खीकारेण द्वादशाङ्खमेवेतं 
सन्धिमिच्छन्ति, एवं गभंसन्धिमपीति । पूर्वोक्त 
१० ९१ 

७. अन्ये तु--“स्वभाव शुद्ध-पाखण्डयादेश्चरितं 
प्रहस्यते, तत्‌ सद्खोणंचरितविषयत्वात्‌ सङ्की- 
णम्‌" इत्याहुः । पूर्वोक्त प° ११३ 

८. सङ्कीणंमनेकाद्धुं केचिदनुस्मरन्ति । पूर्वोक्त 
प° ११३ 


अभिनवभारती 
अत्र केचिमून सर्वान्‌ सन्धीनवस्थापञ्चकनिवंहुणे 
पुथग्वृत्या योज्यमानानिच्छन्ति | ना० शा 
भाग-३े प° २९। 
अन्ये तु विपदां शमनं करणमाहुः । पूर्वोक्त पृ 
४१॥ 
यत्तु ब्राह्मणादिवणंचतुष्टयमेलनमिति तदफलत्वा- 
दनादुत्यमेव । पूर्वोक्त पु० ४७ । 


अन्ये तु चित्राथंमेव वचो रूपकमिति मन्यन्ते । 
पूर्वोक्त प° ४८। 

युक्तिरिव्यन्ये इदमद्धं व्यवहरन्ति । पूर्वोक्त पु° ५६ 
केचिदत्रान्यतममङ्धं नाधीयते, इादशाङ्खमेवेतत्स- 
न्धिमाहूः । पूर्वोक्त पृ० ५६ । 


अन्ये त्वाहुः--येषां स्व मावत एव चरितं रिष्टमध्ये 
समभ्येतरतमत्वेन प्रहसानर्हं तदविशुद्धत्वात्‌ सङ्कीणंम्‌, 
तद्योगाच्च रूपकम्‌ । पूर्वेक्ति भाग-२ पु ४४८ | 

हसनस्याद्धनियमानमिधानात्‌ - शुदढमेकाङ्धु 
सङ्कीर्णं त्वनेका ङ्क वेरयादिच्ररिलसङ्ख्याबलादिति 
केचित्‌ । पूर्वोक्त प° ४४९ । 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र की रोली की एक प्रमुख विज्ञेषता यहु भी है कि उन्होने विषयों को परि- 


भाषित कर उनके स्पष्टीकरण के लिय एक अथवा अधिक उदाहरण तत्घस्बद्ध विविध ग्रन्थों से 
प्रस्तुत किये हँ ! निश्चितरूपेण शुष्क शास्त्रीय नियमों के व्यावहारिक प्रदशंन से विषय-बोधन में 
पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । यहाँ मी उन्होने अभिनवभारती की सामग्रीका काभ उठाया, 
क्योकि भाचायं अभिनवगुप्त हारा प्रदशित उदाह्रणों को उन्होने तत्‌-तत्‌ प्रसद्धो भ अनेकशः 
स्वीकार कर नाछ्यदपंण मे मनेक स्थलों पर प्रद्षित कियाद । अभिनवभारती पर भाधारित 
नास्यदपंण के निम्न उदाहरणं को प्रस्तुत किया जा सकता है- 
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उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है किं अभिनवभारती में प्रदर्शित उदाहरणों की विपुल सङ्ख्या का 
नास्यदपंण मे उदारतापूवंक प्रयोग क्रिया गया है । अतः इस दृष्टि से भी रामचन्द्र गुणचन्द्र भयिनव- 
गुके ऋणी दहै । 
तथ्यों के ताक्रिक विवेचन की दुष्ट से नास्यदपंण मे यत्र-तत्र विविध शब्दों की व्युतत्तिपरक 
व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। ईइसक्षेत्र मे भी उस पर अभिनवभारती का स्पष्ट भाव परिलक्षित होता 
है । नाल्यदपंण मे अनेक एेसी निरक्तियाँ है, जिनका अभिनवभारती से पूणं साम्य है । दोनों ग्रन्थों 
मे समान रूप में निर्दिष्ट एेसे स्थल निम्नलिखित ह-- 


नाट्यदषेण 


अभिनवभारती 


नाटकमिति नाटयति विचित्रं रञ्जनाप्रवेशेन `" "तथा हुदयानुप्रवेशरञ्जनोल्लासनया हृदयं 
सभ्यानां हृदयं नतंयतीति नाटकम्‌ । विवृत्ति 


पु० २५ 


स प्रसिद्धि प्रादस्त्य हेतुत्वात्‌ पताकेव 


पताका । पूर्वोक्त पु० ३९ 


अथं: क्म -करणन्युत्पत्त्या प्रयोजनमुपायश्च । 


पूर्वोक्त प° ३९ 


४. "“" प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति भ्रकरी । 


विवृत्ति पृ० ४१। 


५. स॒ मुखस्याभिमुख्येन वतंत इति प्रतिमुखम्‌ । 


पूर्वोक्त प° ४८ । 
१६ 


शरीरं चोपायव्युत्पत्तिपरिघट्ितया च्या नतंयति 
“नाटकमिति । ना° शा० भश-९ पु° ४१३ 

`" 'प्रसिद्धिप्राशस्त्ये सम्पादयति । ` ` पताक्रावदुपयो- 
गित्वादियं पतकेति चिरन्तना: । पूर्वोक्त भाग-३ 
पृ० १५ 

""""अथंः प्रयोजनमुपायश्च, कमे-क रणन्युत्पत्त्या । 
पूर्वोक्त पु० १८-१९ 

प्रकषण स्वाथनिपेक्चया करोतीति । ना० शा० 
भाग--३ प° १५। 

प्रतिमुखं प्रतिराभिमुख्येन यतोऽत्र वृत्तिः । पूर्वोक्त 
पु २५। 
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- सा द्रवति“ इलथीभव्रति हूदयमनयेति 


द्रवः | पूर्वोक्त पु० ७७ 


- तोटयति भिनत्ति हृदयमिति तोटकम्‌ । 


पूर्वोक्त पृ ८१ 


मार्गाच्चलनम्‌ (द्रवः) पृ ८२ 
प्रकर्षेण रोच्यते"“““इति प्ररोचना । 
पु ९.० 


आनन्दहेतुत्वादानन्दः । प° ९६ । 

डिमो डिम्बो विप्ठव इत्यर्थः, तद्योगादयं 
डिमः । पु ११४ 

उत्रमणोन्मुखा सृष्टि्जीवितं यासां ता 
उत्पुष्टिकाः शोचन्त्यः स्त्रियस्ताभिरङ्कि- 
तत्वादुत्सुष्टिकाङ्धुः । पृ० ११५ 

ईहा चेष्टा मुगस्येव स्व्रीमात्राथत्रितीहा- 
मृगः | प° ११६ 

विविधोऽथं आह्धियतेऽनयेति व्याहार : । 
पृ० ११७ 


- तदधिकबलसम्बन्धादधिबलम्‌ । पु° ११९ 
१९. 


वचनं तद्‌ दुष्टाथेगभत्वाद्‌ दुष्टशोणित- 
गभगण्ड इव गण्डः । पुर १२१ 
त्रिगतमनेका्थंगतम्‌ | प° १२४ 

नारो व्याजरूपा प्रणालिक्रा । पु° १२९ 
मृदा परपक्षमरदनेन स्वपक्षमवति रक्षतीति 
मृदवम्‌ । प° १२९. 

उद्वाते प्ररनात्मके साधृदुघात्यम्‌ | 
प° १३१ 

अन्य कार्यावलगनादवल्गितम्‌ । पृ० १३२ 
अवस्पन्दितं चक्षुःस्पन्द्नादिवदन्तगंत- 
सुचनीयसम्भवात्‌ । पृ० १३३ 


अभिनवभारतो 
नमं च सुतरां द्योतितं भवतीति नमंदयुतिः। 
पूर्वोक्त पु० ४४। 
उत्कषंमाहरतीव्युदाहरणम्‌ । पूर्वोक्त पृ० ४८। 


बुद्धिहि तत्र क्रमते न प्रतिहन्यते । पूरवोक्ति पु० ४९ 
विद्ववति विलीयते हृदयं येनेति । पूर्वोक्त प° ५२ । 
भिन्नत्ति यतो हृदयं ततस्तोश्कमु । पुर्वोक्ति पु ५१ 


“""'द्रवणं चलनं मार्गादिति द्रवः । पर्वोक्तं पु० ३३ 
प्रकर्षेण रोचत इति प्ररोचना । पूर्वोक्त पु० ५६ 


तदानन्त(नन्द)हेतुत्वादानन्दः । पूर्वोक्त प° ५८ 
डिमो डिम्बो विद्रव इत्ति पर्यायाः, तद्योगादयं 
डिमः । पूर्वोक्त भाग-- र पु० ४३ 

उत्क्रमणीया सृष्टि्जीवितं प्राणा यासां ता उत्सु- 
षिका: शोचन्त्यः स्त्रियस्ताभिरङ्किति इति 
तथोक्तः । पूर्वोक्त पु ° ४४६ 

ईहा चेष्टा मुगस्येव स्त्रीमात्रार्था यत्र स ईहामृगः । 
पूर्वोक्ति पु ४४२ 

व्याहारः विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन । 
पृ° ४५८ 

अधिबरुसम्बन्धादधिबलम्‌ । पूरवेक्ति पु० ४५७ 
तद्वचनं दृष्टाथंग भंतवात्गण्ड इव गण्डः । पूर्वोक्त 
पु० ४५८ 

अनेकमर्थं गतमिति त्रिगतम्‌ 1 पूर्वोक्त पु० ४५८ 
नालिका प्रणालिक्रा त्याजेत्यथेः । पूवेक्ति पु०४५५ 
मृदवमिति मदनं मृत्परपक्षमदंनेन स्वपक्षभवति 
रक्षतीति । पूर्वोक्ति पु० ४५७ 
प्ररनात्मके उद्घाते साध्विति यत्‌। 
भाग--२, प° ४५४ 
अन्यक्रार्थावल्गनादवल्गितस्‌ ! पूर्वोक्त पु० ४५४ 
अवस्पन्दितं चक्षुःस्पन्दनादिवदन्तगंतसूचनीयसम्भ- 
वात्‌ । पूर्वोक्त प° ४५५ 


पवेक्ति 


ना० चार 


नाट्यदपण पर अभिनवभारती को प्रभाव १२३ 


नाटूयदर्पण अभिनवभारती 
२६. आङ्मर्यादायाम्‌" तेन मुखसन्धि सम्प्राप्य मुखसन्धेनिवतंते यतः आङ्मर्यादायाम्‌ । ना० शा० 
निवतंते । पु १३६ भाग--३ पृ० ९ 
२७. प्रसादप्रयोजना प्रासादिकी । पृ० १७२३ प्रसादयोजनः । प्रासादिकीं विधात्‌ । पृवक्ति 
भाग--४ पु ३६ 
२८. विहेषेण दूषयन्ति विनाशयन्ति" * विस्मा- दूषयतौति विदूषकः" दूषयन्ति विस्मारयन्ति | 
रयन्तीति विदूषकाः । पु १७८ पू्वेक्ति भाग--३ प° २५१-२५२ 


रामच्द्र-गृणचन्द्र ने "नास्यदपंण' में वेणीसंहार! कौ जालोचना करते हुए भानुमती के साथ 
ुर्योघन के रत्यभिलाष रूप विलास को तत्कारीन परिवेश मे असङ्कत होने के कारण अनुचित कहा 
है! इसी रूप में वेणीसंहार" की यह्‌ आलोचना आचायं अभिनवगुप्त द्वारा भीकी गयीहै।* 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र के अनुसार 'ुष्पदूषितक' मे अशोकदत्त के कथन से नन्दयन्ती के चरित्र के सम्बन्ध 
म प्रदशित व्यलीक सम्भावना निवंहण सन्धि पर्यन्त उपयोगी होने कं कारण दोषपूणं नहीं है । 
निर्वासन के पश्चात्‌ उस जैसो उत्तम प्रकृति की नायिका का अधम्‌ प्रकृति वारे शाबर सेनापति के 
चर में निवास अवश्य ही दोषपूणं एवं अनुचित है ।* इन्हीं त्यो के आधार पर अभिनवभारती 
मे भी ुष्पदूषितक' की आलोचना एवं समथंन क्रिया गया है ।* 
नास्यदपंण की विवृत्ति पर भो अभिनवभारती का अत्ययिकं प्रभाव है । रामचन््र-गुणचनद्र 
ते स्वरचित विवृत्ति मे विपुल मात्रा मे अभिनव भारतीय कं अंशो का समाहार किया हे । कहीं उसके 
भावो, कहीं शब्दों, कहीं वाक्यों भौर कहीं-कहीं तो सम्पूणं अनुच्छेद को ही यथावत्‌ अथवा यक्किञ्धित्‌ 
परिवतंन सहित नाख्यदपंण में ग्रहण कर लिया गया है। नाल्यदपंण के अभिनवभारती से 
प्रभावित अंशोँ को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है-- 
नाटूयदपंण अभिनवभारती 
१. यद्यपि समवकारे श द्खारत्वमस्ति, तथापि नन्वेवं श्य ङ्खारयोगे कान्य केशिकीटीनता ।.““.न 
न तत्र कंडिकी। न खलु काममात्रं कामसद्भधावमात्रादेव कैदिकी सम्भवः, रोद्र 
श्य ङ्गारः, किन्तु विकासोत्कषः, न चासौ ्रकृतीनां तद्भावात्‌ । विलासप्रधानं यद्रूपं सा 


रोद्रप्रकृतीनां नेतृणाम्‌ । पुर २ केिकी "` 1 ना° शञा० भाग-२, प° ४४०-४४१. 
२. इह ख्यातत्वं त्रिधा नास्ना चेष्टितेन देशेन ““"“ईहं त्रिविधया प्रसिदढधयौ “प्रसिद्धत्वं भवति, 
च । पु २ अमुकं एवंकारो अमुत्रदेश इति । पूर्वोक्त पु० ४११ 


३. नायिका तु दिव्याऽपि भवति पथोवंशी, नायिका तु दिव्याप्यविरोधिनी यथोवंशीनायक- 
प्राने मल्यंचरिते तच्चरितान्तर्भावात्‌ । चरितेनैव तद्वृत्तस्याक्षेपात्‌ । पूर्वोक्त पु० ४१२ 
1 





. ना० द० प° ६२। 

, अभि० भा० (ना० ला० भाग-३) पु ४२। 
वि वृत्ति ना० दण पु १०३। 

भभि० भा० (ना० शा० भाग-र) पृ० ४२३२। 


न ~ द) < 


१२४ 


काजी अज्जुम सैफ 


नाट्यद्पंण 


४. अत्यन्तभक्तानामेवं नाम देवताः प्रसी- 
दन्तीति देवताऽऽराधनपूरः सरमुपायानुष्ठा- 
नमाधेयमिति । पुर २५ 

५. इहं तावत्‌ न निसगंतः किञ्चित्‌ चरितं 
मुख्यमङ्खं वा, किन्तु बहुष्वपि फलेषु 
कवियस्यात्यन्तमुत्कषंममिप्रेति तत्फल- 
मिष्टम्‌ 1“ ".रामभरवन्धेषु हि सुग्रीवमेत्रो- 
शरणागतविभीषणरक्षणः-' `" "सीताप्रत्या- 
नयनादिषु सीताप्रत्थानयनस्यैव प्राधान्यं 
कविना प्रतिपादितम्‌ । पृ° २७ 

९. प्रयत्नान्तरे हि तदपि मुख्यं स्यात्‌ ताप- 
सवत्सराजे हि वत्सराजस्य मुख्याय 
कौराम्बीराञ्यक्लामाय प्रवृत्तेतैव यौगन्ध- 
रायण-व्यापारेण प्रासदङ्कधिकं वासवदत्ता- 
सद्धमपद्मावती प्राप्त्यादिकर्मापि साध्यते | 
१० २७ 

७. उपायस्वरूपापरिज्ञाने तदिषयाणामा- 
रम्भादोनाम्‌--नैषामौद्देशिको निबन्ध- 
क्रमः." फलस्य मुख्यसाध्यस्य हेतव 
उपायाः। इहु हेतुद्धिधा अचेतनः" 
चेतनोऽपि द्विधा मुख्य उपकरणभूतर्च | 
उपकरणभूतो द्विधा स्वाथंसिद्धियुतः 
पराथंसिद्धिपरः । पराथंसिद्धिपरङच पूवं; 
पताका, अन्यः प्रकरीति । प° ३७ 


<. गोपुच्छस्य च केशाः केचित्स्तोकमात्रया- 


यिनः, केचिन्मध्यावधयः, केचिदंतव्यापिनः, 


एवं भरवन्धवस्तून्यपि । यथा रत्नावल्यां 
भमोदोत्सवो मुखसन्धावेव निष्ठितः, मुखोप- 
क्षिपो बाभ्नव्यादिवृत्तान्तस्च निवंहुणारम्मे 
रत्नावलीप्राप्त्यादयक्च साररूपाः पदार्था 
अन्त इति । पृ० ३० 

९. इत्यादि नायकरु-प्रतिनायकामात्याद्याश्रयेण 
विचित्ररूपो बीजोपन्यास । पु० ३९ 


अभिनवभारती 


निरन्तर भक्ति भावितानामेवन्नामदेवताः प्रसीदन्ति, 
तस्माद्‌ देवताराधनपूरस्सरमुपायानुष्टानं कायं 
मिति । पूर्वोक्त प° ४१२ 

`“ "न निसगंतः किञ्चिदाधिकारिकम्‌ । पूर्वोक्त 
भाग-२े पु २;".जगत्कण्टक रावणोद्धरणं शरणा- 
गतविभीषणरक्षणमित्यायपि हि प्रधानफले 
सीताप्रत्यानयनलक्षणे विवक्षिते न शक्तवन्तरव्या- 
पारसाध्यम्‌ ˆ“ । पूर्वोक्तं पु० ३;-.कविय॑त्फल- 
मुत्कर्षण विवक्षिते तत्प्रवानफलमू । पूर्वोक्त पु० ४ 


रक्त्यन्तरेऽपिपृथक्‌ व्यापायंमाणे तस्याप्याधिकारि- 
कत्वमेव स्यात्‌ 1“ तापसवत्सराजे राज्यप्रत्यापत्तेः 
भ्रचानफरत्वे वासवदत्तासङ्खमपश्यावती प्राप्त्यादौ 
क्वियान्तरानुपयोग एव मन्तव्यः । पूर्वोक्त पृ० ३ 


तदनभिधाने उपायादिस्वरूपापरिज्ञानात्‌ प्रारम्भा- 
द्यवस्थानाम्‌"""यत्राथं; फलं तस्य प्रकृतय उपाया 
फर्टेतवः श्यर्थः। तत्र॒ जडउचेतनतया द्विधा- 
करणमु.... । चेतनोऽपि द्विधा मुख्य उपकरण- 
भूतश्च, अन्त्योऽपि द्विधा स्वाथंसिद्धिसहिततया 
पराथंसिद्धया युक्तः शुद्धयापि च, तत्राद्यो 
बिन्दुः द्वितीयः पताका तृतीयः प्रकरी |“. तासा- 
मौहृक्षिकोक्ति वदु पनिबन्धक्रमनियम इत्यथः | 
पूर्वोक्त पु० १२ 

अन्ये तु यदा गोपुच्छे केचिद्वालाः स्वाः, केचिद्‌- 
दीघा; ।`““ "तद्‌ यथारत्नावल्यां -प्रमोदोत्सवो मुख- 
सन्धावेव निष्ठित इत्यादि यावत्‌ बाश्रव्यवृत्तान्तो 
मुखोषक्षिप्तो निरवंहणनिष्ठां प्राप्तः। साररूपाश्च 
पदार्थाः पर्यन्ते कतंव्याः । पूर्वोक्त भाग-र पृ० 
४२८-४२९ 


तत्रापि क्चिन्नायकोद्देशेन कचितप्रतिनायका 
श्रयेणेत्यादिभेदेबंहुधा भिदते । पूर्वोक्त भाग-३ 
पु ६३ 


१५. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


नाटुयदपंण पर अभिनवभारती का प्रभावं 


“““" परस्य प्रधानस्य प्रयोजनं सम्पादयति 
“1 सुप्रीव विभीषणादिहि रामादिनोप 
क्रियमाणो रामादेरात्मनश्चोपकाराय भवन्‌ 
रामादेः प्रसिद्धि प्राशस्त्यं च सम्पादयति । 
4०३. 


तावत्येव पताकानायकस्य स्वफरसिद्धि- 
निबध्यते | निवहणसन्धावपि तत्फले 
निनध्यमाने तुल्यकाल्योरपकार्योपकारक- 
त्वाभावात्‌ न तेन प्रधानस्योपकार 
स्यात्‌ । सिद्धकरस्त्वसौ प्रधानफर एव 
व्पाप्रियमाणो भूतपूवंगत्या पताकाशब्द- 
वाच्य इति । प° ३९ 

अन्यस्मिन्तुपाये चिन्तिते सहसोपायान्तर 
प्राप्धियंथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य 
शद्धच्‌डादग्राक्षवध्यपटस्य कञ्चुकिना 
वासोयुगरापंणमर } प०४० 

था रामाभ्युदये द्वितीयेऽद्कं सीतां प्रति 
सुग्रीवस्य संदेशोक्तिः--' बहुनाऽत्र किमुक्तन' 
“अन्न पारेऽपि जलपेरित्यतिकशयोक्तिरपि 
सीतां प्रति तथेव वृत्तत्वात्‌ प्रकृतसम्बद्धा \ 
अत्र चातिशयोक्तिमात्राच्चिन्तितात्‌ प्रयो- 
जनादपरं तथेव सोताहरणं प्रयोजनं 
सम्पन्नमिति सामान्यलक्षणम्‌ । पु० ४० 
उपायानुष्ठानस्यावश्यकतंब्यादिना व्यव- 
धाने सति नायक-प्रतिनायकामात्यदीनां 
यदनुसन्धानं ज्ञानमसौ ज्ञानविचारणफल- 
लाभोपायत्वाद्‌ बिन्दुः । सवंब्यापित्वाद्‌ 
वा जले तैलबिन्दुरेव बिन्दुः | "केवरं 
बीजं मुखसन्धेरेव प्रभृति निबध्यते, बिन्दुस्तु 
तदनन्तरमिति । प° ४१ 


प्रधाननायक-पताकानायकं - प्रकरीनायकेः 
साध्ये प्रधानफल्त्वेनाभिप्रेते बीजस्य 
प्रारम्भावस्थोर्क्षिपस्य प्रघानोपायस्य 
सहकारी सम्पूणंतादायी सेन्य-कोर-दुगं- 


१२५ 
““" "परस्य प्रयोजनसंपत्तये भवदपि स्वप्रयोजनं 
सम्पादयति ।*"'एवं सुग्रोवविभीषणप्रभृतिरपि 
रामादिनोपक्छियमाणे रामादेरात्मनश्चोपकाराय 
प्रभवमाने प्रसिद्धिप्रशस्त्ये सम्पादयतीति 1“ 
पताकावदुपयोगित्वादियं पताकेति चिरन्तना; । 
पूर्वोक्त पु १५ 

-""" तावत्येव पताकानायकस्य स्वफलसिद्धिरूप- 
निबन्धनीया, सिद्धफलस्त्वसौ प्रधानफर एवं 
व्याप्रियमाण आसीनोऽप भूतपूर्वगत्या पताका- 
शब्दवाच्यो न मुख्यत्वेन । ““ निवंहुणपयंन्ते तत्फले 
क्रियमाणे तुल्यकालयोरुपक्रारकत्वाभात्रात्‌ तेन 
प्रधानोपकारो न भवेत्‌ । पूर्वोक्त पु° १८ 


अस्मिन्नुपाये चिन्तिते सहसोपायान्तरप्राप्ि यथा- 
नागानन्दे जीमूतवाहनस्य शङ्भुचूडाप्राप्तवध्यपटस्य 
कञ्चुकिना वापोयुगरापंणस्‌ । पूर्वोक्त पु० २० 


यथा रामाभ्युदये तुतीयेऽङ्क सीतां प्रति सुग्रीवस्य 
संदेशोक्तिः-- ` बहुनात्र किमुक्तेन" अत्रान्य 
प्रयोजने नातिशक्त्याशयेन प्रयुक्तेऽपि वचसि पारे- 
ऽपीव्यादिप्रकृतोपयोगात्तिललयात्‌ पताकास्थानकेम्‌ । 
पूर्वोक्त प° २० 


प्रयुज्यते फलं वैरपायानुष्ठानैः तेषामितिवुत्तव- 
शादवश्यकतंग्यतादिभिविच्छेदेऽपि - सति यदनु- 
सन्धानात्मकं प्रधाननायकम्रतं ~ ` सन्धिद्रव्यज्ञानं 
बिन्दु, ज्ञानविचारणं फललाभोपायत्वात्‌ । पूर्वोक्त 
पु° १३; तैरबिन्दुवत्‌ सरवव्यापक्रत्वादपि बिन्दुः । 
बीजं च मुखसन्धेरेव प्रवर््यात्मानमुन्नेषयति 
। पूर्वोक्त 
१० १ 

प्राज्ञैः प्रधाननायकपताकानायकप्रक रीनायकेर्चेतन- 


बीजाख्योपायस्य फलम्‌ भारभत इत्यारम्भ शब्द- 
वाच्यो द्रव्य क्रियागुणप्रमुतिः सर्वोऽथंः सहकारी 


१२६ 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२५. 


0 


१ 


२३. 


२४. 


काजी अञ्जुम सैफी 


सामादुपायलक्षणो द्रन्य-गुण-क्रिया-प्रमुत्तिः 
सर्वोभ्थंरचेतनेः कायते फलमिति का्य्॑‌ । 
पु० ४२ 


““ बाहुल्यं प्राधान्यं वा निबन्धनीयम्‌ । 


पृ० ४२ 
पञ्चानामवरयम्भावमाह । `"""उदेशोक्त- 
क्रमेणेव निबध्यन्ते ।"“"्रेक्षपूर्वकारिणां 


हि प्रथमारर्भस्ततः प्रयत्नस्ततः सम्भा- 
बना तती निश्वयस्ततः फलप्राप्तिरित्यय- 
मेव क्रम इति । पुर ४४ 
तदथंमोत्सुक्रयमुपायविषयमनेनोपायेनैतत्‌ 
सिध्यतीति स्मरणोत्कण्ठाऽऽदिकमं तदनु- 
गुणो व्यापारकश्चोभयमारम्भः । पृ० ४४ 
मात्रशब्देन फलान्तरयोगः प्रतिबन्धनिश्च- 
यश्च व्यवच्छिद्यते । प° ४५ 
"निश्चयो नियता फलग्यभिचारिण्यास्तिः। 
१०५६ 
इहु च तावत्‌ पुरुषकारमात्राभिनिवेशिनां 
देवमपाक्रुवंतां नास्तिकानां दैवबहुमान- 
व्युत्पत्तये पुरुषकारोऽप्यफलस्तदभावोऽपि 
सफर इति दशंनीयम्‌ । प° ४७ 
अपरथा परतः प्राप्तमपि फलं नाङ्खी- 
कुर्यादिति । पु ४७ 


महावाक्याथेस्यांशा भागाः परस्परं 
स्वरूपेण चाङ्खौः सन्धीयन्त इति सन्धयः । 
पु० ४८ 

प्रारम्भावस्थाभावित्वात्‌ प्रधानवृत्तस्य 


मागो मुखमिव मुखम्‌ ।“`प्रारम्भोपयोगी 
यावानथं राशिः प्रसक्तानुप्रसक्त्या विचिन्- 
रससन्निवेशस्तावान्‌ मुखसन्धिरित्यथंः । 
यथा रत्नावल्यां प्रथमोऽद्कुः। अच्र हि 
सागरिका-राजदश्ंनरूपे अमात्यप्रारम्भ- 
विषयीकृतेऽ्थराशौ अमात्ययौगन्धराय- 
णस्य पृथ्वीसा ज्राज्यविजिगीषोर्वीरः, वत्स- 
राजस्य वसुन्तविभावः भ्मृद्धारः, पौर 


कायंमित्युच्यते, चेतनैः कायंते फलमिति 
व्युत्पत्त्या "तेन॒ जनपदकोश दर्गादिक व्यापार 
वेचित्यंसामाधुपायवगं इत्येतत्सर्वं कार्येऽन्तभंवति । 
पूर्वोक्त प° १६. 

“प्रधानत्वेन बाहुल्येन निबन्धनीयम्‌ । पूर्वोक्त 
प° १६. 

उदेरक्रमेणैव प्रयोक्तुभिः कविभिः निबन्धनीय- 
तया ज्ञातव्याः। """चावर्यंभाविक्रमत्वमासा- 
मुच्यते । न हि प्रक्षापूवंकारिणोऽवस्थान्तरासम्भा- 
ननायां प्रारम्भ उचितो भवति, तत्‌ प्रारम्भर्चे- 
दृत्तरोत्तरावस्थाप्रसर एव । पूर्वोक्त पृ ६. 
""-यदोत्सुक्यमात्रं तदूविषयस्मरणोत ण्ठानुरूपं, 
अनेनोपायेनैतत्‌ सिद्धयतीति,“ प्रारम्भः । पूर्वोक्त 
प०९. 

तस्यकार्यान्तरयोगः प्रतिबन्धकवारणं च मात्रपदे- 
नावधारितमु । पूर्वोक्त पृ० ७. 

"“" नियतां नियन्तितां फलव्यभिचारिणीं पद्यत्ति 
तदा नियतफलग्राप्तर्नामावस्था । पूर्वोक्त पृ० ७. 
पुरुषकारमात्राभिमानिनां देवमवजानानां चार्वा- 
कादितमेमयुषां, स दैवबहुमान व्युत्पत्तये हि पुरुष- 
कारोऽप्यफलः, तदभावोऽपि सफलः प्रदरंनीयः 1 
पूर्वोक्त पृ० ८. 


अपरथा परतः प्राप्तमपि फटं नाङ्खोकुर्यात्‌ । 
पूर्वोक्तं प० ९. 

महावाक्याथंरूपस्य ` तेनार्थावियवा सन्धीयमानाः 
परस्परमद्धंश्च सन्धय इति । पूर्वोक्त पु० २३. 


प्रागारम्मभावित्वान्मुखमिवमुखम्‌ । प्रारम्भो. 
पयोगी यावानथं राशिः प्रसक्तानूप्रसक्त्या विचित्रा- 
स्वाद आपतितः तावानु मुखसन्धिः । पूर्वोक्त 
पृ० २३; यथा रत्नावल्यां प्रथमोऽङ्कः, तथा हि 
आमात्यस्य वीरो, वत्सराजस्य श्ृङ्खाराद्भुतौ, 
ततः श्द्खार इति इयानयं सागरिकाया राजदरंने- 
ऽमात्यप्रारम्भविषयीडृतेऽथंराशिरूपयोगीति मुल- 
सन्धिः । पूर्वोक्त भाग-३ प° २४. 


१५. 


२६, 


२७. 


२८. 


नाट्‌यंदपंण पर अभिनवभारती का प्रभाव 


प्रमोदावलोकनादद्भुतः, ततः उद्यानग- 
मनादारभ्य पुनः श्युद्धारः इति । पु० ४८ 
*““स मुखस्थाभिमुख्येन वतंत इति प्रति- 
मुखम्‌ । पृ० ४८ 

ह्यमाव्येन सागरिकाचेष्ितरूपं बीजं मुख- 
सन्धौ न्यस्तं वसन्तोत्सव-कामदेवपूजाऽऽदि- 
ना तिरोहितत्वादीषल्लक्ष्यम्‌ | तस्य॒ च 
सुसद्धतारचित-राज-सागरिकी-समागम - 
नेन द्वितीयाङ्कुं उद्घाट इति 1 पृ ४९ 
उत्पच्युद्घाटन--दश्षाद्रयाविष्टस्य बीज- 
स्थोन्मुख्यं फल्जननाभिमुख्यं तद्वान्‌ । 
पु ४९ 

अव्रमशंसन्धौ तु प्राप्ट्यंशः प्रधानम्‌ । 
पु० ४९ 


२९. जनक-विघातकयोस्तुल्यबलत्वात्‌ सन्देहात्म- 


३०. 


३१. 


२३२. 


२३२. 


कत्वम्‌--नियतफलाप्तिरूपत्वस्‌ । श्रेयांसि 

बहुविघ्नानि भवन्ति" इति". पृ० ५०. 
यथा रत्नाव्रल्यामेन्द्रजालिकप्रवेशात्‌ 

प्रमृत्यासमाप्तेरिति । प° ५१ 


न-स्त्रियोः परस्परमीहा"'.'। प° ६१ 


य एव मुखे रस उपक्षिप्यते । """कामफले 
च रूपके "प्रतिमुखे विन्सेन स एव 
विस्तार्यते । ` यस्तु वेणीसंहारे भानु- 
मत्या सह दुर्योधनस्य दशितो रत्यमिलाष- 
रूपो विलास, स नायकस्य तादुशञेऽवसरे- 
ऽनुचितः । यदाह-सन्वि--सन्ध्यद्खघटनं 
रसबन्धन्यपेक्षया । न तु केवल शास्वराथं- 
स्थितिसम्पादनेच्छया ।॥', इति । पृ० ६२ 


दोषाच्छादनाय यत्‌ पृनहंसनं हास्यहेतु- 
वाक्यं सा तस्य नम॑ंणो योतनं नमंद्युतिः । 
यथा रत्नावल्याम्‌ू-- "अत्र मौख्यंदोषं- 
छादयितुं यद्‌ विदूषकेणोच्यते, तद्‌ राज्ञो 
हास्यहेतूत्वान्चम॑द्युतिः । पु° ६७ 


१२७ 


“प्रतिमुखं प्रतिराभिमुख्येन यतोऽत्र वृत्तिः । 
पूर्वोक्त पृ० २५. 

““ “अमात्येन सागरिकाचेष्टितं वसन्तोत्सवकामदेव 
पूजादिना तिरोहितं नष्टमिव "“.सुस द्धतार चित- 
राजतत्समागमपयेन्तं काब्यं दितीयाङ्कगतं 
प्रतिमुखसन्धिः । पूर्वोक्त प° २४.२५. 


उत्पच्युद्घाटन दशाद्रयाविष्टस्य बोजस्य यत्रोदूभेदः 
फलजननाभिमुख्यत्वं स गर्भ । पूर्वोक्त पुर २५. 


अवमर्शे व्वप्रा्ेरेव प्रधानता ..। पूर्वोक्त प° २६. 


“जनक ॒ विघातकयोस्तुल्यबर्त्वात्‌ कथं नं 
सदेहः 1“ नियता फलग्रास्तिरुच्यते । धेयांसि बहु- 
विध्नानीति" । पूर्वोक्त पृ° २७ 

उदाहरणं रत्नावल्यामेन्द्रजालिकप्रवेशात्प्रमृत्या- 
समाप्तः । पूर्वोक्त पृ० २९. 

“प्रमदा पुरूषो या तदर्था या समीहा “1 पूर्वोक्तं 
पृ ४२. 

"“""एव हि रसो मुख उपल्लिप्तः । पूर्वोक्त पु ४३; 
कामफलेषु रूपकेषु प्रतिमुख एव ह्यास्थाफर्त्वेन 
रतिकरूपेण भाव्यम्‌ ।"““"यस्तु वेणीसंहारे भानुमत्या 
सह दुर्योधनस्य दहतो विलासः, स नायकस्य 
तादुशोऽत्रसरेऽत्यनृचितः इत्र चिरन्तनेरेवोक्तम्‌ । 
यथा सहूदयालोककारः--'सन्धिसन्ध्य ज्गवटनं 
रसबन्धव्ययेक्षा। न तु कवलशास्त्रा्थंस्थिति- 
सम्पादनेच्छया । पूर्वोक्त पुण ४२. 


दोषो येनोक्तेन प्रच्छादयितुमिष्यते तस्यापि हास्य- 
जननत्वेन नमं च सुतरां द्योतितं भवतीति नमं- 
द्युतिः । यथा च रत्नावल्यां द्ितीयेङ्‌ दधः विदूषकः । 
"अत्र हि मौख्य॑दोषं छादयितुं यद्विदूषकंणो- 
च्यते तद्राज्ञो हास्यजननमित्ति नर्मेवं॒द्योतितं 
भवति । पूर्वोक्त पु० ४४. 


१२८ 


३४. 


२५. 


२३६. 


२७. 


३८. 


२३९. 


४१. 


४९२ 


- परस्परवजञ्चनप्रवृत्तयोयंस्य 


काज अच्जुम सैफी 


अनियतो ह्याकारो रूपमुच्यते । पु० ७३ 


निश्वयरूपत्वादेव चोहरूपाया युक्तेिद्यते । 
प° ७४ 

लोकप्रसिद्धवस्त्वपेक्षया यः समुत्कषेः 
समुत्करष्टोऽथंः, स उत्कर्षाहु रणादुदाहूतिः । 
पु० ७५. 

भावस्य परभिप्रायस्याथवा भाव्यमान- 
स्यार्थंस्योह॒ प्रतिभाऽऽदिवच्चान्िणंयो | 
“““ "बुद्धिस्तत्र क्रमते, न प्रतिहन्यत इत्यथः । 
पृ० ७६ 

भयत्रासकारिषण वस्तुनो या शङ्कुाऽपाय- 
कारकत्वसम्भावना, सा द्रवति इछथी- 
भवति हूदयमनयेति द्रवः । पृ० ७७ 


""""प्रकर्षेणाविर्भावनमाक्षेषः। "“ "अभिप्रायस्य 


बहिष्कषेणमाक्षेपः । यथा रत्नावल्यां 
वासवदत्तायामेव सागरिकेति राज्ञा 
विदूषकेण च परिगृहीतायां तदुक्तिषु- 
प्रियसागरिके ! शीतांशुर्मुखमुत्पले"""1 
पु० ७८ 

बुद्धिसहा- 
यादिबलाधिक्येन यत्कमतरमभिसन्धातं 
समर्थ, तत्‌ कमं छलविषये अधिक (बर) - 
छल्योगादधि (बर)छलम्‌ । यथा रत्ना- 
वल्याम्‌--'किं पद्यस्य ।' अत्र साग- 
रिकावेषं धारयन्ती विदूषकबुद्धि- 
दौबल्याद्‌ वासवदत्ता राजानमभिसन्धत्े । 
पुऽ ७९ 

क्रोध-टर्षादि-सम्भूतावेग-गभितं वचनं 
तोटयति भिनत्ति हदयमिति तोटकम्‌ । 
१० ८१ 

व्यतिक्रमो मार्गाच्चलनम्‌ । यथा रत्ना- 
वल्यां सनिहितं भर्तारमवगणय्य विदूषकस्य 
सागरिकायाश्च वासवदत्तया बन्धनमिति । 
¶° ८३ 


“““ “रूपमिति चानियता भआकृतिरुच्यते । पूर्वोक्त 
पु० ४८. | 


""""निश्वयात्मकत्वादूहः । पूर्वोक्त पु० ४९. 


रोकप्रसिद्धवस्त्वपेक्षया यत्‌ सातिशयमुच्यते 
उत्कषंमाह रतीत्युदाहूरणम्‌ । पूर्वोक्त पु० ४८. 


भावस्य भाव्यमानस्य वस्तुनो भावनातिक्षये सच्यूहं 
प्रतिभावनादिबरात्‌"“.। बुद्धिहि तत्र क्रमते न 
प्रतिहन्यते । पूर्वोक्त पु ४९. 


भयत्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्कु यदाशङ्कुनं स 
विद्रवः, विद्रवति विलीयते हृदयं येनेति । पूर्वोक्त 
प° ५२. 


"""अभिप्रायस्य हि तव्राक्षेपो बहिः कर्षणम्‌ । 
वासवदत्तायामेव सागरिकेति राज्ञा विदूषकेण च 
परिगृहीतायां तदुक्तिषु सागरिके शीतांशुमुखमुत्पले 
इत्यादिषु । पूर्वोक्ति प° ५०. 


परस्परवचनप्रवृत्तयोयंस्यैवाधिकं (कमं) सहाय 
बुदढधघयादोनबलम्बयति स एव तमतिसन्धातुं 
वञ्चयितुं समथं इति तदिदं कर्माधिबलम्‌ | 
यथा--सागरिकावेषं धारयन्ती वासवदत्ता विदू- 
षर बुद्धिदीबेल्याद्‌ राजानमतिसंधत्ते कि पद्मस्य" 
इत्यादि शलोकान्तमधिवलम्‌ । पूर्वोक्त पु० ५१. 


आवेगगरभं यद्‌ वचनं तत्तोटकम्‌ । स चवेगो 
हर्षात्‌, रोधात्‌ अन्यतोऽपि वा । भिनत्ति यतो 
हृदयं ततस्तोटकम्‌ । पूर्वोक्त प° ५१. 

यथा भतुंसंनिधानेऽपि विदूषकस्य सागरिकायाश्च 
वासवदत्तया बन्धनम्‌ ।““'द्रवणं चलनं मार्गादिति 
द्रवः । पूरवोक्ति पु० ५३. 


४३. 
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नादुयदपंण पर अभिनवभारती का प्रभाव 


यद्यपि श्चमोदूवेग-वितर्कादयो ग्यभिचारि- 
मध्ये लक्षयिष्यन्ते, तथापि रसविशेष- 
पुष्टयर्थं सन्ध्य द्धावसरेऽपि जक्ष्यन्त इति । 
प° ८९ 

करदस्य प्रसादनमनुकूलनं बुद्धि-विभवादि- 
शक्तिकायत्वेन सा शक्तिः । प° ८८ 
अथनिवंहणसरनन्धेरज्खानि लक्षयितुमुहि- 
शति । प° ९१ 


स्वापराधोद्घटुनं परिभाषा । पु० ९३ 


प्रकाररातैर्बाज्छितस्याथितस्य सामस्त्येन 
आगमः प्राप्तिरानन्दहैतुत्वादानन्दः। 
पु% ९ । 


"““"इतिवृत्तस्याविच्छेदश्च रसपुष््यथैः, 
विच्छेदे हि स्थाय्यादेस्तरुटित्वात्‌ कूतस्त्यो 
रसास्वादः ? पृ १०२ 


योग्यतां च रसनिवेोकव्यवसाधिनः 
प्रबन्धकवयो विदन्ति, न पूनः "मुक्त 
वयः ! पु० १०२ 


एवं च पृष्पदूषितकेऽशो कदत्तादिशब्दा- 
कणंनेन समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्य 
लखोकरङ्कोपनिबद्धा, सान दोषाय। पर- 
पुरषपम्भावनाया निवंहणं प्रावदन्रोपयो- 
गित्वात्‌ 1" ““ पत्र दुरस्थिते निर्वासनं, निर्वा 
सितायाश्च राबरसेनापतिगृहेऽवस्थानमनु- 
वितमेव ।-'वणिगमात्यविप्राश्च स्ववर्गा- 
पक्षयेवोत्तमाः, न राजपेक्षया |". 
प्रकरणे हि नायको व्युत्पादस्य । पु० १०३ 


तथा च वेश्यायां नायिकायां विनयरहित- 
मपि चेष्ितं निबध्यते । यथा विशाखदेव- 
कृते देवोचन्द्रमुप्ते माधवसेनां समुद्र्य 
। पु ० 
१७ 


१२९ 


यद्यपि श्रमोदवेग॒वितकलञ्जाप्रभृतयो व्यभि- 
चारिवर्ग` `" सत्यवसरेऽवश्य प्रयोज्याः" "सन्ध्य द्धत्वे- 
नोक्ता मन्तव्याः । पूर्वोक्त पु० ५५. 


विरोधिनः कुपितस्य प्रामः प्रसादनं शक्तः बुद्धि- 
विभवादिशक्तिकायंत्वात्‌ । पूर्वोक्त पु० ५३. 

अथ निवंहणपन्वावुददेशक्रमेणाङ्गानि लक्षयितुं 
परकमते । पूर्वोक्त पु० ५७. 
““"अन्योन्यपराधोदघटुनं 
पु० ५९८. 

अर्थितस्य तथेति प्रकारशते प्राधितस्य सम्यगपुन- 
चियोगवद्यदागमनं तदानन्तटैतुत्व।दानन्दः। 
पूर्वोक्त प° ५८. 


वचनम्‌ । पूर्वोक्त 


इति वृत्ताविच्छेदोऽपि हि रसस्यैव पोषकः, 
अन्यथा विच्छेदे स्थाय्धादेस्तुटितत्वात्‌ क रस- 
वार्ताः । पूरवोक्ति भाग-३े पृ० ६२. 


योग्यतां च कविरेव जानाति, न च मुक्तक 
कविः । पूर्वोक्त पु० ६२. 


एतदेवाभिमन्यमानेन पृष्पदूषितकेऽशोकदत्तादि- 
शब्दाक्रणंनेन समुद्र दत्त्य श द्भ योपनिबद्धा सा 
न दोषाय निवेहणास्तोपयोगिनो हि नन्दन्तीनि- 
वसिनं तस्याश्च गृहान्तरावस्था | इदमेव मुख- 
सन्धौ मृं परपुरुषसम्भावनाम्‌लत्वात्‌1 एवमन- 
भ्युपगमे तु इवशुरेण बध्वा” उसिन्निहिते पूते 
निर्वासनं शबरसेनापत्तिगृहैऽवस्थानमि्युत्तमप्रकृ- 
तीनामनुपपन्नमेव । तस्मात्‌ स्ववगपिक्षयेदमुक्तम- 
त्वमद्यतनेराजोचितानामुत्तमप्रकृतीनां वणिङ्मात्र 
""““ 1 प्रकरणे हि तादृश एव नायकः 1“ व्युत्पा- 
दयश्च । पूर्वेक्ति भाग-र्‌ प° ४३२. 

"आचारः कूलस्तियां विनयश्रधानः अन्यस्थां तद्‌ 
विपरीतः । तथा च देवोचन्द्रगुप्ते वसन्तसेनामुद्‌- 
दिश्य चन्दरगुप्तस्योक्तिः । पूर्वोक्ति पु० ४३३. 


१३० 


५२. तत्र कञ्मचुकिस्थानें दासः । अमात्यस्थाने 
श्रेष्ठौ । विदूषकस्थानें विटः । प° १०४ 

५३. गृहवार्तायां गाहंस्थ्योचितपुरुषाथंसाधके 
वृत्ते कुलजेव स्त्री नायिकात्वेन वणिगा- 
दनां निबन्धनीया ."। पु १०४ 


५४. """पूर्वंकविकृतकाग्यादौ क्र्प्तं सत्‌ समुद्र- 
दत्ततच्चेष्टितादिवद्‌ ग्राह्यम्‌ । अथवा 
यदत्राकं्प्यं तत्‌ पू्विप्रणीतशास्त्रव्यति- 
रिक्त वहत्कथाऽद्पुपनिवद्धं मूलदेवतच्च- 
रितादिवदुपादेयम्‌ । प° १०५ 

५५. तयोः प्रत्येकं प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां चतु- 
भेदत्वान्नाटिकाऽपि चतुधा । पु १०७ 

५६. नियुद्धं बाहुयुद्धम्‌, स्पधंनं शौय-विद्या-कुल- 
धत-रूपादि-कृत्तः संहषंः । प° १०९ 

५७. अत एवात्र गद्यं पदं चौजोगुणयुक्तम्‌ । 
$ सेनापत्यमात्यादि - दीप्तरसनायक - 
सम्पन्नः । प° १७९ 

५८. यथा शवक्यानां स्त्रीसम्पर्को गहूंणीयो न 
चयम्‌ । पृ० ११३ 

५९. अङ्कावताररूपादचाताद्धा विधेराः। 
चूलिकाऽङ्कुमुखयो रपि युद्धादि वर्णने निबंधो 
भवत्येव । पु० ११४ 

६०. देवोपालम्भात्मनिन्दाऽऽदिरूपानुशोचना- 
त्मकं परिदेवितम्‌" " पु० ११५ 

६१. ते च यथासम्भवं स्त्रीविषया अन्यविषया 
वा । पुण ११६ 


६२. शरीरिणि 
प° ११६ 

६३. शडःकुकस्त्वधमप्रकृतेर्नायकत्वमनिच्छन्‌ प्र- 
हसन-भाणादौ हास्यरसप्रधाने विटदेर्ना- 
यकस्वं प्रतिपादयन्‌ कथमुपादेयः स्यादिति। 
"द्वाभ्यां पात्राभ्यामुतित-प्रत्युक्ति- 
वैचिश्यविशिष्टाभ्यामेकेन वा पत्रेणाकाश 
भाषितसर्मन्वितेन युक्ताः ` पु ११७ 


व्याजेन परायनादिनाˆ" 


काजी अञ्जुम संफौी 


कञ्ननुकिस्थाने दासः, विदूषकस्थाने विटः, अमा- 
त्यस्थाने श्रे्ठीठयथंः । पूर्वोक्त प° ४३१. 
""""गाहंस्थ्योचिता वार्ता ॒पुरुषाथंसाधकमिति- 
वृत्तं न तत्र वेश्याद्धना नायिकात्वेन निबन्धनीया । 
पूर्वोक्त पु० ४३२. 

अनाषंमिति पुराणादिव्यतिरिक्तवृहत्थाद्युप- 
निबद्धं मूलदेवचरितादि । आहायंमिति पूव 
कविकाव्याद्‌ वाहरणीयं समुद्रदत्तचेष्टितादि । 
र्वोक्ति पृ० ४३०, 


तथा हि देवी कन्था च ख्याताख्याताभेदेन चतुर्धा । 
पूर्वोक्त पु ४३६. 

नियुद्धं बाहुयुद्धं संघषः शौयंविद्याकुलरूपादिकृता 
स्पर्धा । पूवेक्ति प° ४४५. 

दीप्तं काव्यामोजोगुणयुक्तम्‌ । पूर्वोक्ति पु० ४४५; 
“अपि त्वमात्यसेनापतिप्रभतेर्दीप्तरसस्यः `" | 
ूर्वोक्ति पुण ४४, 

यथा शाक्यानां स्त्रौसम्पकंः प्रहुमनीयो भवति, न 
चौयंम्‌ । पूर्वोक्त पृ ४४९. 

अद्धावतार एव चात्र भवति । चू लकाडकमुखयो- 
स्त्वत्रापि युद्धादिवर्णने समुपयोगोऽस्त्येव । पूर्वोक्त 
पुण ठठ. 

परिदेवितं देवोपाकम्भात्मनिन्दारूपमनुशोचनं 
यत्र | पूवक्ति प° ४४६. 
"यथायोगं स्त्रीविषथाणि 
पूर्वोक्त प° ४४२. ह 


अन्यविषयाणिः'" 
व्याजमिति पलायनादि । पूर्वोक्त पृ ४४२. 


अधमग्रक्तेन्तु न नायक्रत्वमिति घ्रुवं प्रहुसनक- 
भाणकादौ कि ब्रूयात्‌, हास्यादिरसप्रधानत्वे 
ह्यवम एव नायकः । पूर्वोक्ति पु ° ४५९; एकहार्यै- 
रित्याकाशपृरुषभाषितैरित्यथंः । दिहार्थेति उक्ति- 
्रत्युक्ितिवेचित्येणेत्यथेः । पूर्वोक्त पु० ४५३. 


नाटूयदपेण पर अभिनवभारती का प्रभावं ॥ 


६४. मिथः परस्परं जल्पे उक्ति-प्रव्युवितक्रमे 
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६९. 


७२. 


क्रियमाणे स्वपक्षस्य स्वाभ्युपगमस्य पर- 
स्परप्रज्ञोपजीवनबलात्‌ स्थापना सुघटितत्वं 
क्रियते यत्र, तदधिकबलसम्बन्धादधि- 
बलम्‌ । पु° ११९ 

एतद्‌ वचः सख्या भतुप्रव्यायनप्रयोजने- 
नोक्तं विदग्धजनस्य हास्यं अयु रादेवं्चनां, 
सपत्न्या रोषं जनयतीति । पृ ६२६ 


`" प्रत्यसतोऽसाधुभूतस्य प्रलपनस्‌ असल्- 
खापः । प° १२७ 

यथा वा व्यसनिना राजपुत्रेण कि सुख- 
मिति पृष्टे मन्त्िपुत्रेणोच्यते--'सवंदा 
यो... ।' प° १२७ 

परविप्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय 
हास्यनिमित्तं निगृढाथत्वाद्‌ भवति सा 
नारी व्याजरूपा प्रणालिका । पु° १२९ 
गुणानां दोषत्वं, दोषाणां च गुणत्वं 
येनोत्तरेण व्यत्ययो विपर्यासः क्रियते, 
तन्मृदा परपक्षमदंनेन स्वपक्षमवति रक्ष- 
तीति मृदवम्‌ । पृ १२९ 


. """उद्‌घाते प्रश्नात्मके साधृद्घात्यम्‌। यदा 


प्रा विवन्नितोत्तरदानसम्थः, किन्तु 
यन्ममाभित्रेतं तद्युक्तमयुक्तं वेत्यभिसंधाय 
पृच्छति, प्रतिवक्ता चोचितमभिधत्ते 
तदोदुघात्यमित्यधंः । पृ० १३१-१३२ 


विवक्षितप्रयोजनस्यान्यकायंकरणग्याजेन 
सम्पत्तियंत्र॒ तदन्यकार्यावख्गनादवलमि- 
तम्‌ | प° १३२ 

पुरुषाथं साधको विचित्रो व्यापारो वृत्तिः । 
पु० १३५ 


७२. काथिक्यो हि व्यापृतयो मानसैर्वाचिकेश्च 


व्य पारः सम्मिद्यन्ते । प° १३५ 


१३१ 


यत्रोकितिप्रत्यक्तिक्रमे क्रियमाणे परस्परभ्रज्ञानोप- 
जीवनबलात्स्वपक्षपुघटितादधिबलसंबन्यादधिव - 
लम्‌ । पूर्वोक्ति पुर ४५७. 


एतद्वचनं सखो-संबन्धि भतुप्रत्यायनं प्रयोजन- 
मुदिश्य प्रयुक्तं तस्य पल््या अपि संबन्धिनां छलं 
विदगघजनस्य हास्यं सपल्या वचनं रोषं जन- 
यति । पूर्वोक्त पु° ४५८. 

असतोऽसाधुभूतस्थ वस्तुनः प्रख्पनमस्मिन्नित्य- 
सत्प्रराप इति । पूर्वोक्त प° ४५६. 

““यथा व्ग्रसनिना राजपुत्रेण कि सुखमिति 
पृष्ठे तेनोत्तरं दीयते--सवंथा यो" ।' पूर्वोक्त 
पृ० ४५६. 

परवितारणकारि यदुत्तरं, भत एव हास्ययुक्ता सा 
नालिका प्रणाकिकरा व्याजेत्यर्थः । पूर्वोक्त पृ ४५५. 


गुणानां दोषत्वं दोषाणां वा गुणत्वं यत्र क्रियते 
तन्मृदवम्‌ । ` “"मुदवमिति मदंनं मृत्परपक्षमदनेन 
स्वपक्षभवति रक्षतीति । पूरवेक्ति पु० ४५७. 


तत्र यदा विवक्षितमुत्तरं दातुं शक्तोऽयं स्यादिति 
यन्मम मनसि वतते तदेव वक्ति नवेव्येवमादिना 
निमित्तेन यदा पृष्टैव प्रतिवचनं वेचित्रयमभिसन्धा- 
य पृच्छति, प्रतिवक्तोचितमभिधत्ते तदा तदुत्तर 
मुद्घरत्यकम्‌ । प्ररतात्मके उद्वति साध्विति यत्‌ । 
पूरवेक्ति पृ० ४५४. 

यत्रोत्तरे दीयमाने अन्यानुसन्धानपूवकेऽप्यन्यत्कार्य 
सिध्यति तदान्यकार्यावलगनादवलगतम्‌ । पूर्वोक्त 
प° प, 

तस्माद्‌ व्यापारः पुमथंसाधको वृत्तिः । पूर्वोक्त 
पु० ४५२. 

कायंचेष्टा अपि हि मानसीभिः सूष्ष्माभिश्च वाचि- 
कोभिरचेष्टमिर्व्पाप्यन्त एव । पूर्वोक्त भाग-३ 
प° ९१. 


१३२ 
७४. वाचिक्यो मानस्यश्च कायपरिस्पन्दप्वना- 


भाविन्य एवः" प्राणादिरूपकायपरिस्पन्दा- 
मावे मनोव्यापृत्यनुपलक्षणाच्च । पु° १३५ 
७५. आभ्यो हि वणंनीयत्वेन कविहुदये व्यव- 
स्थिताभ्यः काव्यमुतपद्यते । पृ १३५ 
७६. तेनानभिनेयेऽपि काम्ये वृत्तयो भवन्त्येव । 
पृ० १३५ 
र क 
* * न" हि ग्यापारशून्यं किञ्चिद्‌ वणेनीय- 
मस्ति । पु० १३५ 


७७. 


-मूर्च्छदो तु व्यापाराभावेन वृत््यभा- 
वेऽपि" । पृ० १३५ 

"आङ्‌ मर्यादायाम्‌ ' तेन मुखसन्धि सम्प्राप्य 
निवर्तते । 'ईषदर्थं वा' तत ईषनमुखं 
मुखसन्धिमूचकत्वादारम्भः । प्रस्तावना 
रान्देनाप्येतदुच्यते । पृ० १३६ 

. स्पष्टोक्तिस्त्वेवं यथा नागानन्दे नाटयि- 
तव्ये".""1 पु० १३६ 

८१. सत्‌ सत्वं प्रकाशस्तद्‌ यत्रास्ति तत्‌ सत्व- 
न्मनस्तच्र भवा". पृ १३९ 


८२. भाघर्षो वाचा न्यक्कारः । पृ° १३९ 
८३. `"" सूत्रधारे तत्तुल्यगुणाकृतिस्थापक 
आमुखमनुतिष्ठति । पृ ° १३९ 

दीप्तारसा रौद्रादय ओद्धव्यवेगादिहेतवः। 
प° १४०५ 


भय-हर्षातिशयाकुलितपाच्रप्रवेशः । 
१४० 


\७९,. 


८४. 


८५, 


= 


प° 


तत्र विचित्रं नेपथ्यं वेणीसंहारे अश्वत्था- 
म्नः 1““मायारिरोदशेनं रामाभ्युदये । 
पुर १.४० 


८६. 


८७. तथाहि अद्धदेनामिदरूयमाणाया मन्दोदर्या 


भयम्‌, अङ्गदस्योत्साहोऽस्यैव रावणदञंनेन 


काजी अञ्जुम सैफी 


मानस्म्रापि वाचिक्यपि चेष्टा अवश्यं सूक्ष्मं कालं 
परिस्पन्दमन्दप्राणन्यापाररूपं नामिवतंते ! पूर्वोक्त 
ना० शा० भाग-३ पु० ९१. 


“““" ताभ्योऽपि वाच्यरूपत्वेन कविहृदये व्यवस्थि- 
ताभ्यः काव्यमुत्प्यते । पूर्वोक्त भाग~२ पृ० ४०८ 
वृत्यद्धान्थवि सवंकाव्येषु सन्त्येव । “यद्यपि सवे- 
षामभिनेयानमिनेयानां काव्यानां वृत्तयः । पूर्वो 
पु० ४०८. 

न च क्रियाशुन्यः करिचदप्यंशोऽस्ति 1" तेषु चन 
व्यापारत्रयशन्यः करिचदपि कान्पांशोऽस्ति । 
मागर, पृ ८७. 

मूर्च्छादौ तु व्यापाराभावे वृत््यभाव एवं । पूर्वोक्त 
भाग-र पु० ४५२. 

मुखसन्धेनिवतंते यतः, आङ्मर्यादायाम्‌, यदि 
वात्रामुखं प्रारम्भमीषन्मुखं वा प्रस्ताव्यतेऽनयेति । 
पूर्वोक्त भाग-रे पु० ९३. 


स्पष्टोक्तिप्रत्युक्तिभिः, यथा नागानन्दे ^नादयि- 
तव्येः".1` पूर्वोक्त पु० ९३. 

सत्सत्त्वं प्रकाशः तद्विद्यते यत्र तत्सत्त्वं मनः, 
तस्मिन्‌ भवः! पूर्वोक्तं पु° ९६. 

आधषंणं वाचा न्यक्कारः । पूर्वोक्त पृ० ९७. 

एवं च यदा स्थापकोऽपि सूत्रधारतुल्यगुणाकारो"". 
आमुखं भवति । पूर्वोक्त पु० ९३. 

दीप्तरसा रौद्रादयः उद्धताः 1“ करोधवेगादयास्ते "1 
पूर्वोक्तं पु० १०३. 5 

भयातिकशयेन हर्षातिकयेन च क्षिप्रमेव प्रवेश- 
निगमौ. "| पूर्वीक्तं पृ १०४. 

यथा मायाश्चि रोनिक्षेवे रामाभ्युदये चित्रं नेपथ्यम्‌, 
यथा वारवत्थाम्नः | पूर्वोक्त पु ° १०४. 


तत्रैव अद्धखदादभिदूयमाणाया मन्दोदर्या भयं, 
सङ्खंदस्योत्साहः, ˆ“ रावणस्यातिक्रोधः, यस्तातेन 


८८. 


८९. 


९१. 


९१. 


९३. 


९४. 


९५. 


९६. 


नादटूयदपैण पर अभिनवभारती का प्रभाव 


एतेना पिसुरा जिताः' इत्यादि वदतो हासः, 
'यस्तातेन निगृह्य बालक इव प्रक्षिप्य 
कक्षान्ते' इति च जल्पतो जुगुप्सा हास- 
विस्मयाः, रावणस्य रति-क्रोधौ । पृ ०१४१ 
अनेन गृहु-भृत्यादयुपमदंनस्य ग्रहः |“ गुणे- 
ष्वसुया मात्मर्य॑म्‌ द्रोहो जिघांसा दारादि- 
खलीकार-विद्या-कर्म-देश-जात्यादि-निन्दा- 
राज्य-सवंस्वंहुरणादिराधषंः । पु० १४८ 


पराक्रमः परकरोयमण्डलाद्याक्रमणसाम- 
थ्यम्‌} बरं ह्स्व्यश्च-रथ-पदाति-घन- 
धान्य-मन्त्पादिसम्पत्‌"- । न्यायः सामा- 
दीनां सम्प्रवप्रयोगः। अनेनेन्द्रियजयो 
गृह्यते । अनेन राचरुविषये सन्तापक्तुंत्व 
परसिद्धिरूपः प्रतापो गृह्यते । पृ० १४९ 


- निष्ठेवः कफनिरसनम्‌ । उद्वेगो गात्रधून- 


नम्‌ । पृ० १५० 

इन्द्रजालं मन्त्र-दरव्प्र-हस्तयुक्ट्यादिनाऽस- 
म्भवदुवस्तुप्रदशंनम्‌ । रम्यः सातिशयत्वेन 
ह योऽथंः शिल्पकममरूप ^ । पृण १५० 
एवेविधरूपैव, अपरेषां तु पाल्यानामु- 
त्थापनादीनां पुवैर द्धा दकानां प्रयोगवशा- 
दन्थथात्वमपि भवति । प° १७१ 

अत एव कवयो रूपक्रारम्भे नायन्ते सूत्र- 
धारः” इति परन्ति । पु० १७२ 

यथा उदात्तराघवे रामस्य प्रस्तुतम्पुद्ा- 
रोल्लद्भनेन-'अरे रे तापस इत्यादि- 
नेपथ्यवक्याक्णंनेन वीररसाक्षेपः । 
पु० १.७३ 

इयं च प्रावेशिक्याक्षेपिक्यनन्तरमवश्यं 
प्रयोज्येति वृद्धसम्प्रदायः । पु० १७३. 
"अनुकतुंयंदा अनाशद्धित एव घनविघा- 
तादिना विघात उद्घतप्रयोगश्नमाद्‌ वा 
मूर्च्छा-्रमादिसम्भावना वस्त्राभरणादेर्वा 


५ १३३ 


निगृह्य बालक दव प्रक्षिप्य कक्षान्तरे" इति वदतोऽ- 
द्धदस्य जुगुप्पा-हासविस्मयरसा | पूर्वोक्त पु० 
१०४. 


आघषंणं दारादिखरीकरणम्‌ । अविक्षेपो देश- 
जाव्यभिजनविद्याकर्म॑निन्दा । `" "उपघातो गृह- 
भृत्ाद्युपमदंनम्‌ 1" अभिद्रोहो जिघांसा } मात्सयं 
गुणेष्वसूया । आदिग्रहणाद्‌ राज्यापह्‌रणादि । 
पूर्वोक्त भाग-१ पृ० ३२०. 

सन्ध्यादिगुणानां सम्यक्प्रयोगो नयः | ईइन्द्रििजयो 
विनयः । बं हुस्ट्यन्चरथपादातस्‌ । पराक्रमः 
परकीयमण्डलादाक्रमेणावस्कन्दः ।"““"श्रतापः शत्रु 
विषये सन्तापकरारिणी प्रसिद्धिः । प्रभावोऽभिजन- 
धघनमन्त्रिसम्पत्‌ । पूर्वोक्त प° ३२४-३२५. 


निष्ठीवनं कफनि रासन्‌ । उद्रेजनं गात्रोद्‌धूननम्‌ । 
पर्वोक्तं भाग-१ प° ३२९ 


इन्द्रजालं मन्तरद्रव्यवस्तुयुक्त्यादिना अमम्मव- 
वस्तुप्रदशं नमु 1"“-अतिश्ेत इत्यतिशयः । ` यच्च 
शिल्पं कमंरूपम्‌ “1 पूर्वोक्त पण २३२९३३०. 


एवं च नित्यमेवं रूपमेव 1 अन्यपाल्यानामुत्था- 
पनादोनां प्र्ोगवज्ञादन्यथात्तवो प्फत्तदृंष्पते । 
पूर्वोक्त पु° २१७ 

पु राणक्रवयो लिखन्ति स्म "नान्यन्ते सूत्रधारः"'इति । 
पूर्वोक्त पु० २१७ 

यथा उदात्तराघवे रामस्य श्रस्तुतश द्खारक्रमोल्ल- 
द्नेन--अरे तापस" इत्यादिना । यथा 
वाक्याकणंनेन वीररसस्याक्षेपस्य तु रसस्य 
माश्वृण्यते । पूर्वोक्त भाग-४, पृ° २६०-२९१. 
"इयं हि प्रवेशिक्याक्षेपिक्या अनन्तरमवङ्य- 
प्रयोज्या भवतति । पूर्वोक्त पु० ३६१. 


अनकर्जयंद नाकङ्धितधनविषयादल्युद्धत प्रयोग 
श्रमवलाद्‌ वा अ्रमादिदोष सम्भावना । वस्त्रा 
भरणावकाशादित्सयागीयते सान्तराध्रृवा । तत्र 


१३४ 


९.७. 


९.८. 


© ० 


१०५. 


. यथासम्भवं सन्धिं विग्रहेण, 


काजी भञ्जुम सैफी 


प्रच्युतिस्तदा तत्संवरणावकाशदित्सयेयं 
गीयते । अस्यां च प्राक्तनं भावि वा रसस्य 
स्वरूपमनुवत्यंम्‌ । च्िद्राच्छादनमाव्रप्रयो- 
जनत्वात्‌ चास्या न सार्थकपवनासनमुप- 
योगीति शुष्काक्षराण्येवास्यां निबध्यन्ते | 
पु० १७३ 
यथोपश्रुतिश्कुनन्यायेन प्रत्ययेन" । पुर 
१७२ 

द १, 
“““"न तु देशकालावस्थाद्पेक्षयानी त्याव- 
सहनपूवंकं निर्यातनमिति । पु १७६ 


सहजा मुखराग-दुष्टिविका रादिरहिता । 
पु० १७६ 

विग्रहे 
सन्धिना च विहोषेण दूषयन्ति, विनाश- 
यन्ति, विप्रलम्भं तु विनोददानेन 
विस्मारयन्तीति विदषकाः । पु° १७८ 


. यथोवंज्ी पुरूरवसः । नृपे दिव्ये नच 


प्रभौ' इत्यस्यापवादोऽयमिति । पृ° १७९ 


. अन्यनारी व्यासङ्कखादिना"'.' । पु० १८१ 


- बाल्येऽपि किञ्नविदुन्मीलन्ति, वाके तु 


प्राचुर्येण नयन्ति । प° १८१-१८२ 


. पुंसां तूत्साहादयो मुख्यतोऽलङ्काराः । तेन 


नायकभेदेषुद्धतादिषु धीरत्वं विशेषण- 
मुक्तस्‌ । भावादयस्तु पुरुषाणामुत्साहा- 
द्याच्छादिता एव भवन्तीति ते गौणाः। 
पु० १८२ 

भ्रू-चिवुक-ग्रीवाऽऽ्देश्च सातिशयो विकारः 
श्यृद्धारोचित उद्भिद्योद्‌भिद्य विश्रान्ति- 
मन्तवेनासन्ततो हाव इति । पु १८२ 


- प्रसरणजलोरं सम्शद्धारं समुचितविभाव- 


विरोषोपग्रहविरहादनियतविषयं प्रबुद्धरति- 
भावसमन्वितं हेला । पु° १८२ 


च प्रक्तनं भावि वा रसस्वरूपमनुवुत्िमित्य- 
वरेयम्‌ ` । केवलं छिद्राच्छदन मात्र प्रयोजनाया- 
मस्यां न साथेक पदकदम्बधोजनमुपगीति शुष्का- 
क्षरेरेवेयं लक्षये च 1 पूर्वोक्त पु० ३६१. 


इत्यादि काकतालीय श्रुतिश्चक्ुनन्यायेन लोति- 
कस्य । पूर्वोक्त भाग-४ पु० ३६१. 

प्राणात्ययेऽपीति न तु नीत्यनुवत॑नेन कथच्चित्‌ 
देशकराखाचयनुवतंनेन सहनपूवंकं निर्यातनम्‌ । 
पूर्वोक्त भाग-३, पु १६७. 

मुखराग दृष्टिं विकारादयः। पूर्वोक्त भाग 
पु १६६. 

विग्रहं वा सन्धिना दूषयतीति विदूषकः, विप्रलम्भ- 
नत्वे विनोदने दूषयन्ति विस्मारयन्ति । पूर्वोक्त 
भाग-३ पृ० २५१-२५२्‌. 


““"इत्यस्यापवादमाह दिव्यवेश्येव्यादि। यथा 
पुरूरवसः उवंद्या । पूर्वोक्त प° १९द 
व्मासङ्धादित्थन्यनारीविषयादित्यथंः । पूर्वोक्त 


पुर २०९. 
तेहि यौवने उद्रिक्ता दृश्यन्ते वाल्ये त्वनुद्भिन्ना 
वाघेके तिरोभूता; । पूर्वोक्त प° १५४. 


पुसस्तूत्साहवृत््यात एव परमालङ्काराः, तथा च 
सर्वेष्वेव नायकभेदेषु धीरत्वमेव विशेषणतयोक्तम्‌ । 
तदाच्छादितास्तु श्यज्धारादयः धीरलकित 
इत्यादौ । पूर्वोक्त प° १५८. 


चोद्‌ भ्रृतारकचिवुकग्रौवादेः सातिरयो विकारः" 
न्णुद्धा रोचितमाकारम्‌ ` । स्वेत्युद्‌ भिद्योदुभिद्य 
विश्रास्यन्‌ हावः ! पूर्वोक्त पु° १५६-१५७. 

"स तु प्रसरणैकधमंकः, "यदा तु रतिवासना- 
प्रबोधात्तां प्रबुद्धं रतिमभिमन्यते केवरं समु- 
चितविमावोपग्रहविरहान्निविषयतया स्फुटीभावं न 


नाट्यदपंण पर अभिनवभारती का प्रभाव 


१०७. एते च त्रथोऽङ्कजाः परस्परमुत्थिता 
अपि भवन्ति| तथा हि कुमारीशरीरे 
प्रोढतम कुमारगतभाव-हाव-हेला-दशंन- 
श्रवणाभ्यां भावादयोऽनुखूपा विरूपाइच 
भवन्ति । पु १८२ 

रागः प्रियतमं प्रत्येव बहुमानः “मदो 
मदङकृतश्ित्तोल्छासः। हषं; सौभाग्यगवंः 1 
अन्यथा वक्तव्येऽन्यथा वचनम्‌, हस्तेनादा- 
तन्ये पादेनादानम्‌, कटीयोग्यस्य कण्ठे 


१०८. 


निवेशन-सिद्यादिकः" पु० १८३ 
१०९. प्रियतमप्रोत्यतिशयेन “| पु० १८३ 
११०. रूपलावण्यादीनां च पृरुषेणोपमुञ्पमानानां 


यदोज्ज्वल्यं छाया विषः...“ । प° १८४ 


१३५ 


प्रतिपद्यते तदा तज्जनितो देहविकारविशेषो 
हेला । पूर्वोक्त भाग-र पु १५७. 

-“""अप्येते परस्परपमुत्थिता भवन्ति । तथा हि 
कुमारीक्षरीरेप्रोदुतमकुमायंन्तरगतहेसावलोकने ५१ 
पूर्वोक्त पु० १५५. 


वचनेऽन्यथावक्तव्येऽन्यथाभाषणम्‌, हस्तेनादातम्ये, 
पादेनादानम्‌, रसनायाः कण्टे न्यासः इत्यादि । 
मयेन कृतो रागः प्रियतमं भ्रव्येव बहुमानो हषः 1 
सौभाग्यगर्वो यथा । पूर्वोक्त पृ १६०. 


प्रियतमगतैः प्रीत्या तं प्रति बहुमानातिरयेन “` । 
पूर्वोक्त प° १५९. 

तान्येव रूपादीनि पुरषेणोपभुञ्यमानानि छायान्तरं 
श्रयन्ति । पूर्वोक्तं पु० १६२ । 


इसके अतिक्ति पताकास्थानक, कार्यावस्था भौर अर्थप्रकृतियोँ की चेतन एवं भवचेतन रूप में 
की गधी व्या्या तथा अन्य विविध स्थल भी अभिनवभारतीसे वैचारिक द्ष्टिसे प्रभावित तथा 
अनुप्राणित प्रतीत होते हँ । यह सम्भावना भी सत्य प्रतीत होती है कि रामचन्द्र-गुणचन्द्रद्वारा 
कथित ^नाख्यदपंण-विवृत्ति' नाम भी अविनवगुप्त के "नास्यवेद-विवृत्ति' से प्रेरित रहा होगा । 

इन समस्त तथ्यों को पृष्ठभूमिमें भी यह्‌ कथन तो अनुचितही होगाकि नास्यदपंणमें 
अभिनवभारतौ का अन्वानुकररण किया गया है | वस्तुतः रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने अवसर के अनुरूप 
अभिनवगुप्त के मन्तव्य की आलोचना तथा उनमें संशोधन एवं परिवध॑न भी किया है, परन्तु प्रस्तृत 
रोध-पत्र की सीमाओं को दृष्िगत रखते हुए हम यहाँ नाटयदपंण के एतत्सम्बद्ध स्थलों का उल्लेख 


उचित नहीं समन्ते हँ । 


नादट्यदपंण की विवृत्ति मे २ स्थल एमे भी प्राप्त होते हँ जिन पर नाटुयर्शस्वि ओर अभिनव 
भारती का संयुक्त प्रभाव दु्टिगोचर होता है । यहीं उनका प्रदशषंन कर देना तो अनङ्ख-कीतंन ज्ञात 


नहीं होता दै-- 
१. भावानां साध्यफलोचितानां रतिहषेत्सि- 
वादीनां याचनं श्राथेना । पु ७४ 


२. चौर-नुपारि-नायकादिभ्यो भयमुद्वेगः । 
पूर्वोक्त पु० ७६. 


एतत्साध्यफलोचितभावलक्षणस्‌ । ना० लार 
भाग--२३ । पुर ५० । 
रतिहर्षोत्छवानां तु प्राथंना प्राथंनाभवत्‌। 


८६ १९ ना० शा०. 

अरिशब्दान्नायकादि 1 अभि० भा० (ना० शाण 
भाग -२) पृ० ५१; भय नुपारिदस्यूत्थमुद्वेगः 
परिकीतितः । ८८1१९ ना० ला० । 


१३६ काजी अञ्जुम संरी 


इस समस्त विवेचन से नाटयदपेण पर अभिवभारती का अप्यधिक प्रभावदहै यह्‌ स्वतः 
स्पष्टहो जाता है। वस्तुतः यदि नाटूयदपंण केः अभिनवभारती से प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्षरूपसे 
सम्बन्धित सम्पूणं अंशो को उसये पुथक्‌ कर दिया जाये तो उसका मूल स्वरूप ही अस्त-व्यस्त हो 
जायेगा | यहु सब उस समय जौर भी विचित्र प्रतोतदहोताहै, जल नाट॒यदर्पंणकार स्वयं काव्या- 
पहार की कटु राब्दोमे करते रहै ।' 


काजी पाडा, बिजनौर (उ० प्र°) 
२४८६७०१ 


ग्रन्थ-सुचौ 


नाटूयदपंण (ना° द०)-रामचन्द्र-गुणचन्द्र, ओरियण्टल इन्स्टीटुयूट, बडौदा, १९५९ | 

नाटयशस्त्र (ना० शा०) -भरत, भाग -१। ओरियण्टल इन्स्टीटूयृट, बडौदा, द्वितीय संस्करण 
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नास्यशास्त्र- भरत, भाग--३, भोरिएण्टछ इन्स्टीट्‌यूट, बडौदा १९५४ । 

. नाटूयशास्त्र- भरत, भाग--४, ओरिएण्टल इन्स्टोट्‌यूट, बडौदा १९६४ । 

. हिन्दी नास्चपंण- रामचन्द्र-गुणचन्द्र, हिन्दौ-विभाग, दिल्छी विश्वविद्याय, दिल्ली, प्रथम 
संस्करण १९६१ । 

७. दि नास्यदर्प॑ग आव रामचन्द्र एण्ड गुणवन्द्र--ए क्रिटिकल स्टडो--तरिवेदी के° एच०, इन्स्टीट्यूट 
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त ~< 


< ~ ९ 


१. अकवित्वं परस्तावरत्‌ कलद्धुः पाठशालिनाम्‌ । 
अन्यकाग्यैः कवित्वं तु कलङ्कस्प्रापि चूलिका 1। ना० द° प्रारम्भिक श्छोक सं ११। 


षट्चिशिका या षट्त्रिशत्िका : एक अध्ययन 
अनुपम जेन. एवं सुरेशशचन्छर अग्रवाल ** 


षटत्रिशिका या षटत्रिशतिका नेमिचन्दर सिद्धान्त चक्रवर्ती (१०बीं श० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“श्रिलोकतसार'' के टीकाकार माधवचन्द्र त्रैविद्य (१०-११वीं० श० ई०) क्री एक अज्ञात गणितीय कृति 
है । वस्तुतः लेखक ने इस कृति का प्रणयन प्रसिद्ध जेन गणितज्ञ महावी राचायं (८५० ई° रगभग) 
कृत पणितसार संग्रह के भाधार पर उपकी सामग्री के कछ अंश मे कतिपय नवीन सूत्र जोड़कर की 
दै । प्रस्तुत छेख मे हम इस कृति के सन्दभं मे चर्चा करेगे । 

१ ग्रन्थकार माघव चन्द्र तरैवेद्य का परिचय- षटुत्रिशिका या षट्त्रि्यतिका की पाण्डु- 
लिपियों मे जाया निम्न उल्लेख इस कृति को माधवचन्दर की रचना बताता है । 

श्री वीतरागाय नमः ।छ। छत्तीस मेतेन सकर ८, भिन्न ८, भिन्न जाति ६, प्रको्णंक्र १०, 
त्रारि ४ ईत्ता, छन्ती मेँ बृह वीराचा्यरू पेल्हुगणित वनु भाघवचन्द्र त्रैवि्याचार्याू गोध ॒सिद- 
रागि शोध्यसार संग्रहमेनिसिकोबृटु ।* 

इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना माधव चन्द्र त्रैविद्य ने विद्वान्‌ (महा)वीराचायं के (गणित) 
सारसंग्रहको लोधकरशोधकरकीथी। 

जेन ग्रन्थों मे माधवचन्द्र नाम के १०-११ व्यक्तियों के उल्लेख मिलते हैं | श्वींसे १३बीं 
शती ई० के मध्य हमे तोन एेसे माधवचन्द्र मिते दँ, जिसके साथ त्रैविद्य की उपाधि जुड़ी है। 
प्राचोन काल मे सिद्धान्त, व्याकरण एवं न्याय इन तीनों विषयों पर समान अधिकार रखने वाके को 
त्रैविद्य की उपाधि दी जातो थो। 

प्रथम माधव चन्द्र त्रैविद्य का उल्लेख करते हुए नेमिचन्द्र शस्त्रो ने लिखा है कि- 

“श्रथम माधव चन्द्र त्रैविद्य वे हं जिनके हिष्य नाग चन्द्रदेव के पृत्र मादेय सेन बोर्वेको तोल- 
पुरूष विक्रम शान्तर कौ रानी पाल्ियबक ने अपनी माता की स्मृति मे निर्मापित पाल्ियक्क्‌ बसति के 
लिए दान दिया था ।* 1.० २०८० ने इस प्रकरण से सम्बद्ध अभमिरेख का समय, खग्रभग ९५० ई० 
अनुमानित क्रिया है किन्तु स्वयं तोलपुरुष विक्रम शान्तर का रिलाठेख सन्‌ ८९७ ई० का प्राप्त है।* 
अतः यह माधव चन्द्र त्रैविद्य रगभग ९०० ई. में हुये होगे |” 


#. व्याख्याता, गणित विभाग, शासकौय महाविदयाल्य, व्यावरा (राजगढ़) (मारत) 
**. रीडर, गणित विभाग, मेड्गरो विवविद्याल्य, मेडगरी (नारईजीरिया) । 
१, षट्‌त्रिरिका--जयपुर पाण्डुलपि- पत्र सं° ३९। 
षटूत्रिशतिका--कारंजा'- पत्र सं° ४६। 
२. देखें सन्दमं--दे, 77, प° ३४, प° २८८. 
एपिग्राफी कर्णाटिका, भाग-८, नागर--४५. 
४. एपिग्राकफो कर्णाटिका, भाग-८, नागर--६०. 
१८ 


१, 


१३८ अनुपम जैन एवं सुरेशचन्दर अग्रवाल 


दूसरे माधव चन्द्र त्रैविद्य नेमिचन्दर सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य है । दुगंदेव ने श्री निवास 
राजा के शासन काल में रिष्टसमुच्चय की रचना कुम्भ नगरम कीथी। दुगदेव ने भपने गुरु संयम 
सेन के साथ माधवचन्द्र का भी स्मरण किया है । उन्होने लिखा है कि- 


जयऊ जए जियमाणो संजमदेवो मुणीसरों इत्थ । 
तहव हु संजम सेणो माहवचन्दो गुरू तहु य ॥ 
अर्थात्‌ संयम-देव के गुरु संयम सेन एवं संयमसेन के गुरु माधव चन्द्र बताये गये हैँ । दुग 
देव के गुरुका नाम्‌. संयमदेव धा एवं उनका समय १०३२ ई० है । अतः माधवचन्द्र का समय इनसे 
लगभग ५० वषं पूवं होना चाहिये । इस प्रकार माधवचन्द्र, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य 
ही होने चाहिए । 
नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवर्ती के रिष्य माधत्र चन्द्र त्रैविद्य ने अपने गुरु की आज्ञा से त्रिलोक- 
सार मे यत्र-तत्र अनेक गाथाये समाविष्ट की थी, यह तथ्य निम्न गाधासे स्पष्ट है। 


गुरुणेभिचंद सम्मदकादियवगाहा जहि तहि रडया । 
माहव चंदतिविश्ञोणिय मणु सदणिज्ज म्ज्जेहि । ` 
तीसरे माधवचन्द्र त्रैविद्य मृलसंघ, क्राणुर गण, तिन्त्रिणी गच्छ के विद्धान्‌ जैन मुनि चन्द्रसूरि 
के प्रशिष्य थे ।* जैनशिलालेख संग्रह, तृतीय भाग के रेख नं ० ४३१ मे (दसको वि. स. १२५४ मेँ 
उत्कीणं किया गया था) जिन सकख्चन्द्र का उल्टेख किया है, उन शिष्य हो ये माचवचन्द्र (त्रैविद्य) 
हँ । इन्होने क्षुल्लकपुर (वतमान कोल्हापुर) मेँ क्षपणासार गद्य की रचना की थी ।* 
माधव चन्द्रने इस ग्रंथ की रचना शिलछाधर कुल के राजा वीर भोजदेव के प्रधानमन्त्री 
बाहुबली के लिए की थौ जिन्हं माधवचन्द्र ने भोजराज के समुद्धरण मे समथं बाहुबलमुक्त, दानादि 
गुणोक्कृष्ट, महामात्य एवं लक्ष्मीवल्छम बतलाया है ।५ इन्हने १२०३ ई० मँ क्षपणासार गद्य की 
रचना की थी । यह्‌ तथ्य निम्न गाथासे स्पष्टहैः 


अमुना माधव चन्द्र दिन्य गणिना, त्रेविद्यचक्रेशिना, 
क्षपणा सारम करि बाहुबलि सन्म॑त्री सन्ञप्तये ॥ 
सकलकाले शर-सूरं-चन्द्रगणिते जाति परे क्षुल्लके, 
शुमदेदुन्दुभि वत्सेर विजय तामा चन्द्र ताव मुवि ॥६ 


पट्‌त्रिशिका के कर्ता माधवचन्द्र त्रैविद्य इन तीनों म से कौन से माधवचन्द्र है, यह्‌ निर्धारिते 
करने हेतु कोई ठोस प्रमाण नहीं है । तथापि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के दिष्य माघवचन्द्र त्रैविद्य 





रिष्टसमुच्चय-गोधा जैन ग्रन्थमाला, इन्दौर-पद्य-२५४, पु० १६८ 
व्रिकोकं सार, माणिक चन्द्र ग्रन्थमाङा-१९१८ । 

सं° ७--1, पु° ३९७ । 

वही, पु० ३९७ । 

क्षपणात्तार्‌ गच प्रज्ञस्ति-जेन ग्रन्य प्रशस्ति संग्रह, भाग-१, प° १५५ । 
सं° '७-], पु-० ३९७ । 


< < %< ‰ ० ० 


षटत्रिञ्षिका या षट्‌्त्रिरात्तिका : एक अध्ययन ध १३९ 


त्रिोकसार सदश्च करणानुयोग के जटिक गणितीय प्रकरणों से समृद्ध ग्रंथके टीककार होने के 
कारण लौकिक गणित मे भी पर्याप्त रुचि रखते थे । इन्दोने जिस प्रकार वरिरोकसार की टीका 
करते समय यत्र-तत्र अनेक गाथाओं को समाविष्ट क्रिया दहै लगभग उसी प्रकार महावीराचायं कृत 
गणितसारसंग्रहु मे से कु प्रकरण यथावत्‌ लेकर एवं उसमे कुछ नवीन सामग्री जोड़कर षटुत्रिशिका 
की रचना की गई है । फरुतः यह्‌ अनुमान किया जा सक्ता है कि षटुत्रिशिका के रचनाकार माधव- 
चन्द्र त्रैविद्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य थे अर्थात्‌ षटुत्रिशिका के रचनाकार एवं चरिलोकसार 
कै टीकाकार से भिन्न) इस दृष्टिसे षटतरिरिका का रचनाकाल १०-११ वीं श. ई. सिद्ध 
होता है) 

षर्टात्रहिका के उरुछेख --षर्टव्रििका का सववंप्रथम उल्लेख महावीराचायं की कति के रूप 
मे डा० कासलोवाल, ने किया था । उनकी सूचीमेंदिया गया विवरण निम्न है :- 


भंडार का नाम--श्री दि० जैन मन्दिर, ठोलि्यन, जयपुर्‌ । 

४६८, षट्त्रिशिका--महावीराचायं, पत्र संख्या-४५, सारईज ११ ८ ४६ 

भाषा--संस्छरृत, विषय--गणित, रचनाकाल-- >< , रेखनकाल--विक्रमान्द १६६५ भसाढृ सुदी <, 
पणं, वेष्ठन संख्या ४६५ । 

४६९. प्रति नं. २, पत्र संख्या--१८, साइज --११>८४५, लेखनकाल सं. १६३२ ज्येष्ठ सुदी-९, 
विहेष~प्रति पर छनत्तीसी टीका भी लिखी है । 

कासरीवार के उक्त विवरण के आधार पर १९६४ मे मुकुट बिहारी कारू अग्रव ने जपने 
खेख मे छ्खिा कि -- 

“"महावीराचार्यं॑ने गणितसारसंग्रह॒ के अतिरिक्त जयोतिष पटल एवं षटत्निङिका आदि 
मौलिक एवं अभूतपवं ग्रन्थो की रचना की है जो किं ज्योतिष एवं गणित्त विषयवस्तु के कारण 
मह्वपूणं हं ।'' 

'गणितसारसंग्रह के अतिरिक्त षट्त्रिहिका नामक पुस्तक का उल्लेख राजस्थान के जैन 
शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूचोमें मिक्ता हे । इसकी २ प्रतियां हैँ--प्रथम मेँ ४५ पत्र हैं एवं दूसरी में 
१८ पत्र । ये दोनों प्रतिय जयपुर के ठोखियाँन मन्दिर मे विद्यमान है तथा इसमें महावीराचायं 


ने बीजगणित कीही चर्चाकीदहै । 
१९.६९ मे अंबा लार शाहु ने भपनी पुस्तक मे इस कृति का उल्लेख ग्रंथ सूचो के आधार 
पर कियादहै। 


१९६४ म जपने केख मे इतनी महत्त्वपणं सुचना देने के वाद्‌ १९७२ मे प्रस्तुत अपने शोध 
प्रबन्ध मे* अग्रवाल ते इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया । वहां आपने केवर गणितस्तारसंग्रहु को 


देखे, सं °-८-1, प० १४८ । 
देखे, सं ०-१-, प° ४२, ४३। 
देखे, सं ०-१०-7, पु ६४ । 
देखे, सं°-१-7ा, 





«< ~ ० 


१४० अनुपम जैन एवं सुरेशच॑न्द्र अग्रवाल 


ही महावीराचा्यं की कृति के रूप में उद्धृत किया । षट्त्रिशिका का महावीराचायं की कृति भथवां 
अन्य किसीखूप में कोई मी उल्लेख शोच प्रबन्ध में नहीं है | 

१९७४ मे राधाचरन गुप्त ने अग्रवाल के लेख के [द्ुल्ऽ जा [7तनणद्ा<व्‌ ऽ1प्ता€ 
में प्रकरारित सारांश (०5०५६) कै आधार पर निम्न उल्लेख किया था | ({1€ ०प्ालः 38 
ऽव द्11108 प् ला 35 ऽध्॑त्‌ ८५ ७८ १८५४०६८ ८७ ^ उन्होने कृति को स्वयं न 
देखने का स्पष्ट उल्लेख किया है 1 

ज्योति प्रसाद जेन, नेमिचन्द्र जैन शास्त्री एवं परमानन्द जैन आदि विद्ठानों ने इस कृति का 
अपनी कृतियों मे कोई उल्लेख नहीं किया है । गणित इतिहास कौ पुस्तकों मे भो इसका उल्लेख 
नहीं मिरुता 1, ` 

प्रतियों का विवरण एवं ग्रन्थ में निहित गणित :--देश के विविध शास्त्र भण्डारों मे यद्यपि 
पटत्रि्चिका की अनेक प्रतियाँ विद्यमान हँ तथापि उनका उल्लेख षट्‌त्रिशिका के रूप मे १-२ स्थानों 
परहीदै। ग्रन्थके प्रारम्भ, मध्य की पुषििकाओं एवं विषयवस्तु के आधार पर ये प्रति्थां प्रथम 
दष्ट से सूचीकारों को गणितसारसंग्रह को अपणं प्रति प्रतीत होती है । फरुतः उन्होने इसकी प्रतियों 
की गणितसार संग्रह की अपणं प्रतिके रूपमे दही सुचीबद्धकिथाहै)* कारजामें संग्रहीत २ ग्रन्थों 
के नाम “छत्तोसी गणित” एवं ' षट्त्रिसतिका'' है । वस्तुतः ये दोनों षटतिशिका ही हैँ । अन्य करई 
स्थानों पर गणितसारसंग्रह फी अपणं प्रतियों के होने की सूचना है वस्तुतः प्रतियों के देखे बिना यह्‌ 
कहना संभव नहीं है कि वे वास्तवमे गणितसारसंग्रहु की अपणं प्रतिं ह अथवा षट्त्रि्िका की। 
इस भ्रान्ति की सीमा का अनुमान इस तथ्यसे लगाया जा सकतादहै कि सेन ने गणितसारसंग्रहुकी 
पाण्डुलिपियों के संदभं में सूचना संकलित करते हुए गणितसारसंग्रहु का निम्न विवरण 
दिया है। 


2147 ८7२ ९ (^ ९ ४^ (८. 850 ^. 1.) 
(21112 5212 32118122, (. 850 ^. 7. 
¢ {217३ णार जा &तालका०प८ 10 5 (न्प्ल सट. 
(1) एढलभाप2४10101, (1) क 21232रवा 112 2५211872, (आ) 09610212 
2४211812, = (1९) 1701 व| ए ४2५21212, (४) जठाषहुऽग1 गा द्वा4क2112 
50118. घत @112112581111६21115.72 272 ऽप. 
स्पष्टतः उपरोक्त विवरण अशुद्ध है । वास्तव मे यह विवरण षट्तरिशिका क्रा है । गणितसार 
संग्रह मे उपरोक्त प्रपत्र ४ के अतिरिक्त ४ भौर व्यवहार है जो क्रमशः मिश्रक व्यवहार, क्षेत्र गणित 
व्यवहार, खात व्यवहार एवं छाया व्यवहार दै एवं उपरोक्त विवरण मे से पांचवा व्यवहार 
नहीं है । 
१. 0182०51 ग 1पव०ारह्ंठ्ा इप्ता७७, जगा, ए०1-2, ००५. 1965, ए. 622-6 23. 
२. देखे, सं०-र्‌-], पृ० १७) 
३. शीघ्र प्रकार्य लेख-महानीराचायं, व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1 
४. देखें, सं०--९-१, पू १२२ । 





षटत्रििका या षटत्रिशतिका : एक अध्ययन ~ १४१ 


जिन्ह मिलाकर ८ अध्याय होते है" मुद्रित संस्करण में प्रथम व्यवहारके र भागहोनेके 
कारण र हैं 
अब हम क्रमिक रूप से इसकी विविध प्रतियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेगे । 


जयपुर भ्रति--कासलीवार ने ४६८ एवं ४६९ न° पर जिन दो प्रियो को षट्त्रिरिका माना 
है उनमें से प्रथम प्रति अर्थात्‌ ४६८ ही षट्तवरिशिका है, दूसरी नहीं । हम ४६८ क्रमांक वाङ प्रति को 
जयपुर भ्रति की संज्ञा देगे। 

स प्रतिमे कूल ४५ पत्रं । ११०८४६'' के आधार के प्रत्येक पत्र पर ११ पक्तियां हँ । सन्‌ 
१९०८ मे लिखी गई (रचना नहीं) इस प्रति कौ दशा सामान्य है । कत्तिपय पृष्ठो को छोडकर शेष 
पत्रों के अक्षर स्पष्ट एवं पठनीय है । उपरुन्ध प्रति का प्रारम्भ गणितसारसंग्रहु के समानी 
“अर्यं त्रिजगत्सारं "“*"' आदि मंगलाचरण से हुआ है । किन्तु इससे पूवं (६०) श्री वीतरागाय 
नमः“ छिखा है । मंगलाचरण के उपरांत संज्ञाधिकार यथावत्‌ गणितसारसंग्रह के समान हैः । 
अधिकार कै अन्त में निम्न पुष्पिका है-““इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचायंस्य कृतो संज्ञा- 
धिकारः समाप्तः 1" 

इसके उपरांत परिकमं व्यवहार नामक दूसरा प्रकरण है । इस प्रकरण को षटत्रिरिका मेँ 
प्रथम प्रकरण लिखा गया दहै, गणितसारसंग्रह मे भी इस प्रकरण के अन्तमं निम्न प्रकार पुष्पिका 
लिखी है- 

““इति सारसंग्रह॒ गणितल्ास्त्रे महावी राचायंस्य कृतो परिकमं नाम प्रथमः व्यवहारः समाप्तः |“ 


इस प्रकरण की सामग्री भो (गणित) सारसंग्रह्‌ के समान हौ है, पुष्पिका भो उपरोक्त प्रकार 
सेहीदै। 

तीसरा कला सवणं व्यवहारं प्रकरण विषयवस्तु की दृष्टिसे तो गणितसारसंग्रहु के समानही 
है किन्तु पुष्पिका एवं अन्त का कुछ अंशं षटुत्रिंशिका की इस प्रति मे नहीं हे ।* चतुथं एवं पंचम 
कमरा : प्रकोणकं एवं त्रैराशिक व्यवहारं प्रकरण भी न्यूनाधिक पाठान्तरं सहित समान है । पृष्पि- 
कार्ये भी गणितसारसंग्रह के समान हें । 

इन अध्यायो का पत्रानुसार विवरण निम्न है- 


(१) संज्ञाधिकार पत्र संख्या १-४ 

(२) परिकमं व्यवहार पत्र संख्या ४-१ १.४ 
(३) कला सवणं व्यवहार पत्र संख्या १४-२८ 

(४) प्रकीणंकं व्यवहार पत्र संख्या २८-३४ 

(५) त्रैराशिक व्यवहार पत्र संख्या ३४३९ 

(६) वगं संककितादि व्यवहार पत्र संख्या ३९-४५ 








१. विस्तृत विवरण हेतु देखें सं०-३-ा एवं गा 

२. यह परिकमं व्यव्हार का ही एकं भाग है 

३. षटृत्रिश्चिका की अन्य कृतियों में क्या स्थिति है । इसका निर्धारण अन्य प्रतियों के अध्ययनसे ही किया 
जा सकता ह । 


१४२ 


अनुपम जैन एवं सुरेशचन्दं अग्रवाल 


गणितसार संग्रह मे छठा अध्याय मिश्वक भ्यवहार प्रकरण है, जिसमे पंचराशिक्र, वृद्धि- 
विधान, विविध कुौकार आदि है । जवक्रि चित कृति मै वगं संकितादि व्यत्रहार है । इसमे 
निम्न १३ सूत्रों को उदाहरण सहित समज्ञाया गया है-- 


(१) 
(२) 
(३ 


~~ 


(४) 


(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 


वगं संकरितानयन सूत्रं | 

घन संकलितानयनं सूत्रं । 
एकवारादिसंकलितिधनानयन सूत्रं । 
सवंघृनानयने सूत्रहमयं । 
उत्तरोत्तरचयभवसंकलितघनानयन सूत्रं । 
उभयान्तादागत पुरुषहयसंयोगानयन सूत्रं । 
वणिङ्कुरस्थितधन्‌ानयन सूत्रं । 

समुद्र मध्ये १-२-३। 

छेदोशकशेष जातो करणसूवरं | 

करण सूत्र त्रयम्‌ | 

गुणगुण्यमिश्रे सतिगुणगुण्यानयनसूतरं । 
बाहुकरणानयन.सूत्रं। 

व्यासाद्यानयनसूत्र । 


उपरांत १ पत्रमे संदृष्टि का विषय चचित है] “वग संकलितादिनयनसूत्र" नामक इस 
प्रकरण का प्रारम्भ निम्न प्रकारसे हुभादहै-- 


“श्री वीतरागाय नमः (६) छन्तीसमेतेन सकल ८, भिन्न ८, भिन्न जाति ६, प्रकीणेक १०, 
तैराशिक ४, इता ३६ नु छत्तीस मे बुहटुं वौ राचायंरपेल्णणितवनु साधव चन्द्र तरैवेद्याचायंरू रोध 
सिदरामि शोध्य सार संग्रहमेनिसकोबुट्‌ । वगं संकलितानयन सूत्र । 

भावाथं यह्‌ है--“म० जिनेन्द्र देव (तीर्थकर) को नमस्कार है। इस छत्तौसी प्रथमे ८ परि- 
कमं, ८ परिकमं भिन्नं पर, ६ भिन्न जातिया, १० प्रकीणंक (भिन्नो पर आधारित प्रह्न), ४ त्रैराशिक 
इसं प्रकार कुर ३६ विषयों की चर्वाहै। विद्वान (महा) वीराचायं द्वारा पहले कहे गये (गणित) 
सारसंग्रह को लोध करके माधवचन्दर त्रैविद्य ने इसकी रचना की । कन्नड शब्द, पेल्हंगणित-- कटै 
गये, बुन्टु - विद्वानु । 

उपरांत पूवं लिखित १३ सूत्रों की चर्चाके बाद अंक संदृष्टिके अन्तगंत जैन साहित्यक 
परम्परा मे बहुतायत से पाये जाने वाके ३४ के ४9० 5पप्ाल का निर्माण किया गया है । 


४ १६ २ ७ 
1 द १३ १२ 
१५ १० ८ १ 


४ ४ ११ १४ 


षट्‌तििका या षटत्रिशतिका : एक अध्ययन १४३ 


सम्पूणं पांड्ल्पि मे अधिकांश पत्रों मे उपयोगी टिप्पण पत्र के किनारों पर दिये गये ह| 
कहीं-कहीं गणनाये देकर विषय को स्पष्टक्रियागयादहै। पत्र संख्या के किनारे पर १५का 
1381८ 88८ दिया है । तविभुज का क्षे्रफरू निकालने के सन्दभंमे ^ काचित्र भी टरिप्पणीर्मे 
दिया गया है। 


अन्तिम पत्र पर इति षटुत्रिशिका म्रन्थ समाप्तः” । लिखने के उपरांत निम्न प्रशस्ति 
लिखी है- 


“वि° संवत्‌ १६६४ वषं असौज सदी व गुरो श्री मूलसंघ सरस्वती गच्छ बलात्कार गणे 
शरो कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भग० श्वी पद्मनान्ददेवा, तत्पदं १ ब्र° श्री सकलकीति देवा, तत्पदे मण्श्री 
भुवनकौति देवा, तत्पदं म० श्चीज्ञान भूषण देवा, तत्पदे म० शुभ चन्द्र देवा, तत्यषटे म० सुमतिकीति 
देवा, तत्पदं म० श्री गुणकीति देवा, तत्पदं वादिमूषण देवास्ताद गुरुश्राता ब्र° श्री भौमा ततृशिष्य 
ब्र° मेघराज ततु शिष्य ब्र° केशव पठनार्थे ब्र नेमदासस्येदं पूस्तकं ।'" 


स्पष्टतः प्रशस्ति से रचयिता या रचनाकाल पर कोई प्रकाश नहीं पडता दै । 


षट्त्रिशिका के कृतित्व के संदभं में किसी अथंमूलक परिणाम पर पहुंचने के किए अन्य प्रतियों 
की खोज एवं उनका अध्ययन्‌ भौ आवरयक है । कारंजा भंडार प्रति-१ (छत्तीसी गणित) कारंजा 
के शास्त्र भंडार मेँ (बलात्कारण मन्दिर-कारंजा) प्रतिक्रमांक ६३ पर छत्तीसी गणित ग्रन्थ सुरक्षित 
है।१ ४९ पत्रों की इस प्रति के पत्रों का जाकार ११.७५१ >८ ५ है एवं प्रत्येक पत्र पर ११ पंक्तियां 
है । इस कृति का भी प्रारम्भ ६०, ॐ नमः सिद्धेभ्य', अलष्यं त्रिजगत्सारं ` -आदि मंगलाचरण से 
हुआ है। 


पुनः परिकमं व्यवहार पत्र संख्या १ से १५ तक 
क्लासवणं व्यवहार पत्र संख्या १५ से ३२ तक 
प्रकीणेक पत्र व्यवहार संख्या ३२ से ३६ तक्र 
त्रैराशिक व्यवहार पत्र संख्या ३६ से ४२ तक 


चचित है । इसके तत्काल वाद जयपुर प्रति के समान ही श्री वीतरागाय नमः" (६) छत्तो पमेतेन 
सकल ८" रोध्य सार संग्रह मेनििकों बुटु ( वगं संकलितानयन सूत्रं ) अकि विवरण है। 
पत्र संख्या ४२-४९. तक विविध विषयों को चर्चा है । अंतिम पृष्ठ ४९ पर लिला है कि “घनं ३५ अंक 
संदृष्टः छः" इति छत्तीसी गणित ग्रन्थ समाप्तः (छः छ) श्री शुभं भूयात सवैषां । संवत्‌ १७०२ वर्षे 
भगस्िरवदौ ४ बु° संवत्‌ १७०२ वष माघ घ्रुदि ३ शुक्ल श्री मूर संधेः" छत्तीसी गणितशास्त्र 
दत्तं श्रीरस्तु 1: 

षटत्रििका का अथं छत्तीस होता है अतः एषा प्रतीत होता है मानों म्रन्थके शीषंकका 
हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है । यह्‌ ग्रन्थ भी षटत्रिशिकादहीहै। 


१. विवरण सरोत-गणितसार संग्रह, हिन्दी संस्करण, परिशिष्ट, ५ पु० ५५ 1 
२. व्ही । 


१४४ अनुपम जेन एवं सुरेशचन्द्र अग्रवाख 


कारंजा भंडार-प्रति-२ (षट्‌्त्रिशतिकरा) कारंजा भंडार का प्रति क्रमांक ६५ पर सुरक्षित 
ग्रन्थ में कुल ५३ पत्र हैं| ११५०८४.७५. के आकार के प्रत्येक पत्र पर १० पंक्तियां हैँ इस प्र॑थमें 
विविध अध्यायो का वर्गीकरण निम्नवत्‌ है - 


परिकमं व्यवहार पत्र संख्या १ से १६ तक 
कलासवणं व्यवहार पत्र संख्या १६ से ३४ तक 
प्रकीणंक व्यवहार पत्र संख्या ३४ से ४० तक 

: = ~“ त्रैराशिक व्यवहार पत्र संख्या ४० से ४६ तक 
ˆ वगं संककितादि व्यवहार पत्र संख्या ४६ से ५२३ तक 


“इति सार संग्रहे गणितशास्त्रे महावो राचायंस्य कृतौ वगं संकलितादि व्यवहारः पंचमः 
समाप्तः 1" 

उपरान्त निम्नं प्रकार प्रशस्ति किखी है- 

““संवत्‌ १७२५ वषं कात्तिक सुदि १० भौमे श्री मूर संघे सरस्वती गच्छे बलात्रारगणे श्रौ 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये म० श्री सकर कीटयंन्वये भ° श्री वादिभूषण देवास्तत्पटे भर श्रो रामकीतिदेवा- 
स्तत्पट म० श्रौ पद्यनन्दिदेवास्तत्पद् म° श्रौ देवेन्द्रकीति गुरूपदेशात्‌ मुनि श्री श्रुतिकीतिस्तच्छिष्य 
मुनि श्रो देवक्रीतिस्तच्छिष्य आचायं श्रौ कल्याणकीत्तिस्तच्छिष्यरूप मुनि श्रौ त्रिभुवनचदेणेदं षट्‌ 
व्रिशतिका गणितशास्त्र कमं क्षयाथं छिखितं 1" 


प्रशस्तिसेस्पष्टहै किं इस ग्रन्थ का नाम षटत्रिशतिका है एवं उपलब्ध विवरणसे स्पष्है 
कि इसमें वं संककितादि व्यवहार में जयपुर प्रति के समान ही विषय सामग्री है। ग्रंथ का परिचय 
देते हृए गणितसारसंग्रह ( हिन्दी संस्करण ) क परिशिष्ट म परिशिष्टकारने लिखा “मानों यह्‌ 
माधवचन्द्र त्रैविद्य का विविध ग्रंथ हो। 

उदयपुर प्रति :-उदयपुरमेंभी श्रौ दि० जैन बीसपंथो मन्दिर, मण्डी नामे गणितसार 
संग्रह्‌ की अपणं प्रतिकेनामसे एक पांड्ल्पि सुरक्षित है । यह्‌ पांड्क्िपि भी षट्त्रिशिका ही है । 
वयोकि ५३ पत्रों वारी इस प्रति के पत्र ्द्पर श्रौ वीतरागाय नमः (६) छन्तोसमेतेन" "संग्रह 
मेनिकोबुटु । वगं संकक्तानयन सूत्रं है एवं आगे का प्रकरण अन्य प्रतियों के समान है । इस प्रति का 
रेखन कार श्रावण शुक्छा ५, शुक्रवार, संवत्‌ १९०५ है । = 


षट्त्रििका की मौलिकता एवं कृतित्व के निर्धारण के समय गगितसारसंग्रहु के वतमान 
मुद्रित संस्करण की सूर प्राचीन पांडुक्िपियों से इसका ( षट्‌त्रिशिका ) तुलनाटमक अध्ययनं अत्यंत 
आवश्यक है । गणितसारसंग्रह्‌ का वतंमान संस्करण ( हिन्दी एवं अंग्रेजी ) निम्न पाच पांडुलिपियों' 
के आधार पर तैयार किया गया है- 

१. ^“? यह प्रति अ०ण्लण्फलयः 08] कधडपण्ड्लए 1.0., न्दा88 मे है इसमे 
मात्र ५ अध्याय, साथमे संस्कृत टिप्पणियां भीहं। 


१, वही, 


घट्त्रिशिका या षटू्रिक्षतिका : एक अध्ययन १४५. 


२. “7 यह प्रति भी ©णण्लाणालः ठतलाव कमणप्ञ्ला1ए६ 119. , थव्वा४ऽ मे ही है | 
हममे मी ५ अध्याय है, साथ में कन्नड भाषा में टिप्पणियां दी गयी है| 

३. "1" यह्‌ परति (©0ग्लापा्ला१ 0िप्लाप्ड कष अााञ्लााए 1.1 एतभ््‌, 98016 मे हे ] 
इसे एक जैन पंडित की ताडपत्रीय प्रति की प्रतिलिपि कराकर तैयार किया गया था } यह्‌ प्रति पूणं 
है तथा इसके साथ वल्लभ कृत कन्नड की संक्षिप्त टीका भी है । 

४. "<" यह प्रति भी छंणण्लाप्ला( 0तलान कवण्णलए 1.8., 1थष्ता्०्७्मे हीरै, 
समे मात्र ७ वां अध्याय है, साथमे कन्नड व्याख्या है! ज्यामितीय रचनाओंको चित्रोंद्ारा 
समक्चाया गया है । 

५. "8" यह प्रति जैन मठ--मूडवबिद्री (दक्षिण कनारा) मे है एवं पूर्णं है । इसमे कन्नड 
भाषा के प्ररनों के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया गयादहै। 


डा० हीरालाल जेनने कारंजा (अकोला) भण्डार मे उपलन्ध गणितसारसंग्रह की कतिपय 
(७) प्रतियों की सूचना गणितसारसंग्रह के हिन्दी संस्करणके परिरिष्टमेदीदै 1 अं० नं ६०, 
६१,६२ एवं ६६ की प्रतियों के पत्रों की संख्या क्रमशः २० ८, १९ एवं १५ है फलतः वे विशेष महत्व 
की नहीं है क्योकि उनम बहत थोडा अंश है! हमारे विचार से प्रति “?'* एवं “1९” (५ अध्याय 
वाली) षटत्रिशिका के अध्ययन की दष्टिसे मूल्यवान हो सकती है । हमारे एक मित्र ने सुचित किया 
है कि कारंजा भंडार के वतमान सूची पत्र के अनुसार उसके क्रमांक ७०१, ७०५, ७०६ पर षट्‌- 
त्रिशिका की प्रतियाँ सुरक्षित है । ये ग्रन्थ बस्ता क्रमांक १३१ में उपलब्ध है ।* 


उपरोक्त सम्पूणं विवेचन से स्पष्ट है कि- 


(१) षटत्रिशिका, षटत्रिशत्िकरा एवं छत्तीसी गणित ये तीनों एक ही ग्रन्थ है । कारंजा भंडार 
की प्रति्यो एवं (छत्तीसौ गणित एवं षटर्रिशत्तिका) के उपलन्ध विवरण एवं जयपुर की षट्त्रिशिका 
प्रति की तुलना करने से इनकी सामभ्री मेँ पूणंतः साम्य दृष्टिगित होता है । कारंजा भंडारकी प्रतियां 
मिलने पर पाठान्तर आदि लेकर निष्कषं की पुष्टिकी जा सकेगी । पुनः त्रैराशिक व्यवहार तक के 
अंश (जो क्रि गणितसारसंग्रह से पूणंतः उदुधृत है) मेँ सकलं ८, भिन्न ८, भिन्न जाति ६, प्रकीणेक १० 
एवं त्रैराशिक ४ इस प्रकार के कुर ३६ विषय ही चचित हैँ अतः इन तीनों मे एक ही अथं के बोधक 
रीर्ष॑कों को साथंकता भो सिद्ध होती है । न 


(२) इक्तकी रचना माधव चन्द्र त्रैविद्य नामकं दिगम्बर जैनाचाये ने महावीराचायं के सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ गणितसारसंग्रह को शोध करकी थी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि महावीरा- 
चायं को कृति के रूप मे छन्तीस पूर्वापरति उत्तर प्रतिसह का भी उल्लेख विद्वानों ने करिया है ।२ 


(३) डा० मुक्रुटबिहारी लार अग्रवाल का कथन इसमें बीजगणित की ही चर्चा है' समीचीन 
नहीं क्गता । 


१. वही 
२. व्यक्तिगत पत्राचार-श्री श्रीकान्त चंवरे--अकोला । 
३. देखें सं०--६ 1 

१९ 


१४६ अनुपम जैन एवं सुरेशचन्द्र अग्रवाल 


इस निष्कषं के संदभं मे यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि डा० भग्रवालने एक भोरतो 
ल्लादहै कि “गणितसारसंग्रह के अतिरिक्त षट्तिरिका नामकं पुस्तक का उत्टेख राजस्थान के 
जेन शस्त्रोंके भण्डारोंकी ग्रन्थ सूचीमे मिलता है, वहीं उसी वैरा मेंआगे लिखतेर्है कि 
महावी राचायं ने इसमे बीजगणित की ही चर्चाकीहै'" स्पष्ट कि डा० अग्रवार ने प्रति नहीं देखी 
थो । कासरीवालजी को (वे गणित विद्वान्‌ नहीं हँ) पुष्पिकाओं से बार-बार ^महावीरावायंस्य- 
करतो." "1" आदि अने के कारण महावीराचायं की कृति होने की श्रातिदहो गयीतो अग्रवाछछ 
ने गणितसारसंग्रह मे अंकगणित एवं क्षेत्रगणित के विषय होने एवं उनकी एक अन्य कृति ज्योतिष- 
पटल का उत्टेख मिलने के कारण शोष बचे ( उस काल की परम्परा के अनुरूप ) विषय को इसमें 
निहित सान लिया | 

भारतीय गणित के स्वणं युग के गणितज्ञ मे माधव चन्द्र त्रैविद्य का नाम इस कृति कै प्रकाश 
मे भने से अभिन्न रूपसे जुड गया है । आशा है कि इस कृति का अनुवाद एवं तुलनात्मक अध्ययन 
मध्यकालीन गणित की प्रकृति को समज्षने के साथही महावीराचायं के गणित को समक्षनेमेभी 
सहायक होगा । 
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एवं टिप्पण सहित सम्पादित, जेन संस्कृति संरक्षक संघ, 
रोलापुर, १९९३ 


घटृत्रिशिका या षट्‌त्रिशतिका : एक अध्ययन 1 १४७ 
6, भ, पि. ¢. - 1 भारतीय ज्योतिष का पोषक जेन ज्योतिष, वर्णी अभि० 
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1 तीर्थकर महावीर एवं उनकी आचाय परम्परा-३, 
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पा० वि० चोध संस्थान, वाराणसी, १९६२ । 


विमलसूरिक्ते पञउमचरिय में प्रतिमाविज्ञान-परक सामग्री 
डा० मारतिनन्डन प्रसाद तिवारी एवं शआ० कमर गिरि 


जेन दशंनमेश्रारम्भसे ही जनभावना के सम्मान की वृत्ति रही है । इसी कारण अन्य भार- 
तीय धर्मो के देवताओंको जेन देवविभाव मेँ ओदायंपूवंक प्रवेश देकर सम्मननीय स्थान दिया गथा | 
राम भौर कृष्ण जंन्नानस से जुड़े सर्वाधिक खोकप्रिय पात्र रहै हँ जिनके विस्तृत उल्लेख क्रमक्षः 
रामायग ओर महाभारतम हँ । इन महाकान्यों के चरित्र नायक राम ओौर कृष्ण की जनप्रियता के 
कारण ही ई० शतीके प्रारम्भया कुछ पूवम इन्हें जैन देवमण्डक में स्थान मिला। पौराणिक दृष्टि 
सेरामकै पूवेवर्तीहोनेके बादभी जैन परम्परामें रामकी अपेक्षा कृष्ण के उल्लेख प्राचीन हैं। 
उततराध्धनसूज्र, अन्तकृतद्शाः एवं ज्ञाताधसंकथांग जैसे प्रारम्भिक आगम ्रन्थों मे वासुदेव से 
सन्दभित विभिन्न ध्रसंग ्वाणित हैँ] जेन परम्परामे रामक्रा प्रारम्भिक ओौर साथ हौ विस्तृत उल्छेख 
नगेन्द्रकल के ( श्वेताम्बर ) विमलषरिकरत पडमचरिय (४७२ ई०} मे हुभा है ।* रामायण के तीनां 
प्रमुख पात्रों, राम, लक्ष्मण भौर रावण ( दज्ानन ), को जैन देवमण्डल मे लगभग पवी शती ई० मे 
६२३ शकाकापुरूषों की सूची में क्रमशः आठ, बरुदेव, वासुदेव भौर प्रतिवासुदेव के रूप म सम्मिलित 
करिया गया ।* पडमचरियमे उल्लेख है क्ति सवं्रथम महावोर ने रामकथा का वणन क्रिया जिसे 
कालान्तर मे साधुं ने धारण किया; विमलमूरि ते उसो कथा को अधिकं विस्तार तथा स्पष्टता के 
साथ गाधाभों मे निवद्ध किया ।२ 


पउमचरिय में जेन प्रतिमाविज्ञान से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री भी है जिसका अध्ययन यहां 
उदोष्ट है । यद्यपि पडमच्रिय के आधार पर सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भध्ययन" के प्रयास हुए, 





१. पउमच्रिय में राम का मुस्यतः पदुम ओौर कही-कहीं राम (७८.३५, ४१, ४२), राघव (१.८८; 
३९.१२६) एवं हलधर (३५.२२; २३९.२०,३१) नामों से मी उल्लेख हा ह । कडमचरिय के पश्चात्‌ 
जैन परम्परा में रामकथा से सम्बन्धित लिखे गए ग्रन्थों मे संचदासङृत वसुदेवहिण्डी (क० ६०९ ई०}, 
रविषेणक्त पद्मपुराण ( ६७८ ई° ), सीलाचायं कृत चउपन्नमहाुरसचरिय ( क ° <वीं रती ई० ), 
गुणमद्रकृत उत्तरपुराण ( ० र्वं शती ई० ), पुष्पदन्तकृत महापुराण ( ९६५ ई० ) एवं हेमचन्दरकृत 
त्रिषष्टिशलाकपुरषचरित्र (१ रवी शती ई० का उत्तराद्धं) मुख्य हैँ । 

२. ६३ शकूका-पुरुषो की सूची सवप्रथम पउमचरिय (५.१४५-५६) में ही मिलती है 1 

३. यह प्रचलित किवदन्ती प्रतीत होतो ह । पउमचरिय १.९० (सं ° एच° जेकोनो एवं मुनि पुण्यविजय, 
प्राक्त ग्रन्थ परिषद्‌, ्रन्थांक --६, वाराणसी, १९६२) 1 

४. चन्द्र, के० जार०, एु क्किटिकन स्टडी आव पठउनचरिव, वेलालो, १९७०; मित्रा, कामताप्रसाद पडम- 
चरिय॑म्‌ का भोगोलिक अध्ययन पी-एच० डी° थीसिसं (अप्रकाशित), काश्ची हिन्द्‌ विश्वविद्याख्य, 
१९८० 1 


विमलसूरिकृत षउमचरिय मे प्रतिमाविज्ञान-परक सामग्री । १४९ 


किन्तु इसको प्रतिमाविज्ञान-परक सामग्री के अध्ययन का अब तक कोई प्रयास नहीं हुआदहै। जेन 
मूतिविज्ञान के विकास की दष्टिसे गुप्तकाल का विशेष महत्व है। गु्ठकारीन कृति ¶उमचरियमे 
जेन देवमण्डछ की स्पष्ट अवधारणा के साथ ही प्रतिमाविज्ञान-विषयक सामग्रो का मिलना तुलनात्मक 
जध्ययन कौ दुष्ट से अत्यन्त महत्त्वपूणं है । 


६३ शा(क्रापूरुषों (शरेष्ठजनों) की पूरी सूचौ सववंप्रथम पउमच्यिय मे ही मिलती है । यद्यपि 
दराकापुरुषों कौ केस्पना पूरवंवर्ती आगम भ्रन्ों (स्थानांग, समवायांग एवं कल्पसून्रो) मे भी उपलब्ध 
है, किन्तु इनमे ६३ के स्थान पर केवर ५४ ही उत्तम या शलाकापुरुषों के सन्दभं, ओर वह॒ भी बिना 
नामोल्टेख के, है । 


पडमचरिय मे जिनमृति-निर्माण ओौर पूजा के तो अनेक उल्लेख हैँ । जिन-बिम्बों से युक्त 
रटनजटित मुद्रिकां के घारण करने के यहां मिलने वाले सन्दभं जिन प्रतिमाओों की उस कालमें 
लोकप्रियता के साक्षी है| एक स्थल पर ` पिहोदर' नामके शाक्षक द्वारा रत्नर्निमित मुनिसुत्रत- 
निब से युक्त स्वर्णमुद्रिका को दाहिनि अगृठेमे धारण करने, गौर मस्तक पर रे जाकर जिनेन्द्रको 
प्रणाम करने का उत्केख मिक्ता है ।' राम, लक्ष्मण ओौर्‌ रावण करो र्वे तीथकर मुनिसुत्रतके 
साथ समकालिकरता के बावजूद इस ग्रन्थ मे कहीं भो इनके हारा मुनिसुव्रतप्रतिमा कौ स्थापनाया 
पूजन, या उनसे भेँट का कोद सन्दभं नहीं है ।* साथ हौ जिन सुनिधुत्रत के मन्दिर एवं मूतियों के 
उल्लेख भी अत्यल्प दँ । मुनिसुव्रत की अपेन्ञा १६बे तीर्थकर शान्तिनाथ के मन्दिरों एवं मू्तियों के 
अधिक सन्दर जो उस कारू मे शान्तिनाथ को विशेष लोकप्रियता के साक्षोटं। इस ग्रन्थ मे राम 
की तुलना में रावण कां अधिक जिन भक्तकं रूपमे निरूपित क्या गयाहे। राम द्वारा जहाँ कंवर 
कु हो स्थलों प्र जिन मन्दिर कौ स्थापना ओर उसमे पूजन के उत्ठेख है, वहीं रावण द्वारा 
अनेक स्थलों पर्‌ जिन प्रतिमाओं की स्थापना एवं पुजन तथा जिन मन्दिरं के जीरणेद्धार के सन्दभं 





१. कारेमि रयणचित्तं, सुन्वयलजिगबिम्बसन्निहियं । 
सा नरवर्हूण मुदा, कारवेऊग दाहिणङ्गुट.॥ 
पडमचरिय २२.५६-५७ 
२. एकं स्थ पर अग्निम प्रवेश के पूवं सीता द्वारा मुनिसुत्रतस्वामी की वन्दना करने का उल्लेल हं । 
पडमचरिय १०२.१४ 
३. सीया समं रामो, थोऊण जिणं विसुद्धमविणं । 
वरधम्मं आयरियं, पणमइ य पुणो पयत्तेणं ॥ 
पडउमचरिय ३७.६१ 
पमो सीया समं, जिणवरभव्णाण बवन्दगं काडं । 
सद्‌ -रस-रुवमाद, मुञ्ञह देवो व्व॒विस्यसुहं ।1 
पडमचरिय ९२.२६ 
जिणवरभवणाणि तहि रमेगं कारियाणि बहूयाणि 1 
पउमचरिय ८०.१५; 
द्रष्टव्य, पडमचरिय ४०.१६ 
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मिखते हँ ° प्रस्तुत ग्रन्थ विद्यादेवियों के प्रारम्भिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से बहुत हौ महत््वपृणं 
है । राम, लक्ष्मण, रावण एवं ग्रन्थ के अन्य पात्रों द्वारा युद्धादि कं समय अनेकः विद्याओं की प्राचि 
के लिए पृजन आदि के सन्दभभं मिलते हैँ । जेन धमं पर तन्त्र के प्रभाव के अध्ययनकी दुष्टिसिभी 
ग्रन्थ की कुछ सामग्री महत्वपृणं है | राम ओर लक्ष्ण द्वारा प्राप्त की गदु गरुडा ओर केसरी 
विद्याओं से हौ कालान्तर मे क्रमशः अप्रतिचक्रा ओौर महामानसी विद्याओं का स्वरूप विकसित हुआ । 
पउमचरिय मे यक्ष-यक्षियों के उस्लेख बहुत कम हैँ । केवल प्राचीन परम्परा क पृणेभद्र एवं 
माणिभद्र यक्षो के ही उल्लेख हें 1* इनके अतिरिक्त विनायकपषण यक्ष,* महायक्ष अनादृत तथा 
सुनामा यक्षी « केः भी उल्लेख मिलते हैँ । इस ग्रन्थ मेँ प्राचीन परम्परा की बहूपृत्रिकाया अंबिका 
यक्षो तथा सर्वानुभूति या कुबेर यक्ष कं उत्छेख का अभाव आश्चयंजनक है । एक स्थल पर द्धी, श्री, 
४ धृति, कीरति, बुद्धि, एवं लक्ष्मी नाम कौ देवियोँ का भी नामोस्लेख हुआ है 18 पुवैवर्ती जागम ग्रन्थो, 
विशेषतः अंगविज्जा एवं व्याख्या-प्रजञप्ति मे हमे लोक्रपूजनमें प्रचख्ति देवताओं कौ विस्तृत सूची 
मिक्ती है, किन्तु पडनचरिथ में नाग-नागो, प्रैत, पितर, स्कन्द, विशाख तथा इसी प्रकार के अन्य 
किसी देवता का कोई सन्दभं नहीं मिक्ता । पउमचरिय मे वस्तुतः यक्ष-यक्षी एवं लोकोपासना मे 
प्रचित देवों कं स्थान पर विद्या देवियों को अधिक महत्वं दिया गया है । 
पडमचरिय मे राम के साथ हृल भौर मूल तथा लक्ष्मण के साथ चक्र एवं गदा के उतल्केख 
विचारणीय ह ।* हल-मूसल एवं चक्र-गदा क्रमशः बलराम ओर कृष्ण-वासुदेव के जआयुधदहै, जौ 
परम्परा से राम ओर लक्ष्मण के पश्चातुकालीन हैँ । रामकथा के प्रसंग मे मथुरा एवं कृष्णलीला से 
सम्बन्धित कुछ अन्य स्थलों का उल्केख भौ आइचयं का विषय है । पउमचरिय के अन्तमं यह्‌ भी 
उल्लेख है कि पूवं ग्रन्थों मे आये हृए्‌ नारायण तथा हृर्धर के चरितो को सुनकर ही विमलमसूरि ने 
राघव चरित की रचना की ।* कद स्थलों पर रामको पद्म, हुल्धर, हायुध मौर लक्ष्मण को 


१. पडमचरिय ८.२०; ९.८७-८९; १०.४६-४७, ५३; ११.३। 
२. लद्धाभो गर्ड-केसरिविज्जाओ राम~चक्कीणं ॥ 
-पडमचरिय ७८.४२ 
पठमचरिय ६७.३५.,२३७,४०,४८ 
पउमचरिय ३५.२२-२६; ७,१५० 
पडमचरिथ ३५.३४ 
पउमचरिय ३.५९ = 
पत्तो हर समुखं, रामो चक्कं च लक्वणो धीरो । 
--पउमचरिय ७८.४१; 
1 देद्‌ गयं लक्णस्स॒ सुरपवरो । 
दिव्वं हकं च मुसलं, परमस्स वि तं पणामेड्‌ ॥ 
--पउमचरिय ५९.८६ 

८. सीसेण तस्स रइयं, राहवचरियं तु सूरिविमरेणं । 

सोऊणं पुव्वगए, नारायण-सीरिचिसियादं ॥ 

॥ -पडमचरिय ११८.११८ 
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विमलमूरिकृत पडमचरिय में प्रतिमाविज्ञान-परक सामग्री । १५१ 


नारायण, चक्रधर तथा चक्रपाणि नामों या विक्लेषणोंसे भी अभिहित किया गयाहै।* एक स्थान 
पर विमलसूरि ने तीर्थकर के मध्य के कालान्तर से भारत (महाभारत) ओौर रामायण के बीच 
लाख से अधिक वर्षो के अन्तर का संकेत किया है] (यह अंक निश्चित रूप से अत्यन्त अतिश- 
योक्तिपणं है ।२) । 


पउमचरिय की ६३ महापुरुषों ( शराकापुरुषों ) की सूची मेँ वतमान अवसपिणी काल के 
२४ जिनों के अतिरिक्त १२ चक्रवर्ती ( भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्थु, अर, सुभूम, 
पद्य, हरिषेण, जयसेन, ब्रह्मदत्त ), ९ बलदेव ( अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदशंन, आनन्द, नन्दन, 
पद्मया राम, बलराम), ९ वासुदेव ( त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषरसिह, पृरुषवर, 
पुण्डरीक्र, दत्त, नारायण या लक्ष्ण, कृष्ण) जौर ९ प्रतिवासुदेव ( अ्वग्रीव, तारक, मैरक, निशुम्भ, 
मधुकेटभ, बलि, प्रह्वाद, रावण, जरासंध) के भी नामोल्टेख हँ!" ग्रन्थमें धागे के उत्सर्पिणी 
काल मे भी इतने ही महापुरुषों के होने का उल्लेख है ।* इस प्रकार जेन देवमण्डल की प्रारम्भिक 
अवधारणा की दश्टिसे पउमचरिय कौ ६३ महापुरुषों की सूची का विशेष महत्व है । 


पउमचरिय मे ऋषमभनाथ, पादवंनाथ एवं कुछ विद्याभों के अतिरिक्त अन्य किसी जैन देवता 
के लक्षणो की चर्चा नहीं है। ग्रन्थके रचनाकाल (४७३ ई० ) तक कला मे भी केवल ऋषभनाथ 
मौर पादवंनाथ तीर्थकरों के ही लक्षण मिलते हैँ) तीर्थकर मूतियों में यक्ष-यक्षी युगलो का अंकन 
टी शती ई० मे ओर यक्षो तथा विद्याभों का स्वतन्वर निरूपण ° आव्वीं शती ई० मे प्रारम्भ 
हुभा । 

जैन संप्रदाय मे आराध्य देवों के अन्तगंत जिनो का सर्वाधिक महत्व है । इन्दं देवाधिदेव भी 
कहा गया है | रामकथा से सम्बन्धित ग्रन्थ होने के बावजूद पठमचरिय मे संभवतः इसी कारण 
तीर्थकरों से सम्बन्धित अनेक सन्दभंरह।* २४ तीर्थकरों की वन्दनाके प्रसंगमें ग्रन्थक प्रारम्भमें 
कऋषभनाथ को जिनवरों मे वृषभ के समान श्रेष्ठ तथा सिद्ध, देव, किञ्चर, नाग, असुरपति एवं भवनेन्द्रो 





१. अवहिविसएण नाड, हलधर-नारायणा तुरियवेगा 1 
-पउमचरिय ३५.२२; ३९.२०, २३१,१२६; ७०.३३, ३६; ७२.२२; 
७३.३,५, १९; ७६.३६; ७७.१; ७८.३२; ८०.२ ५ 
२. छस्समंहिया उ लक्खा, वीरसाणं अन्तरं समवक्लायं । श ^+ 
तिव्ययरेहि महायस !, भारह्‌-रामायणाणं तु ॥ 
-पउमचरिय १०५.१६ 


३. ज्ञातव्य है कि पउमरचरियमें ६३ महापुरुषो की सूचीं ९ बल्देव ओौर ९ वासुदेव के नामोष्लेख 
के क्रममें राम ओर लक्ष्मण का उल्टेख बलराम ओर कृष्णके पुवंही हुआ । (५.१५५-५५) 
साथदही जैन परम्परा के अनुरूप राम २०्वे तीर्थकर मुनिसूव्रत ओर इष्ण ररव तीर्थकर नेमिनाथके 
समकालीन बताए गए हँ । 

४. पडउमचरिय ५.१४५-५६ 

. षडउमचरिय ५.१५७ 

६. ग्रन्थ में जिन ओौर तीर्थकर के साथ ही अर्हत्‌ शब्दोंका भी प्रयोग हुआ ह । पडमचरिय १.१,५.१२२ 


न 
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के समृह्‌ द्वारा पृजित बताया गया है।१ इसी प्रकार एक स्थल पर महावोर को भी तीनों खोकों हारय 
प॒जित बताया गया है ।* विभिन्न प्रसंगो मे तीर्थकरों को ब्राहाण देवों से्रेष्ठया उनके समकक्ष भी 
बताया गया है । एक स्थर पर अजितनाथ को ब्रूया, तिलोचन शंकर, स्वयं बुद्ध, अनन्तनारायण 
ओर तीनों लोकों के किए पूजनीय अर्हत्‌ कहा गया है ।९ इसी प्रकार एक अन्य स्थर पर कऋषभनाथ 
को स्वयंभू, चतुमंख, पितामह, भानु, शिव, शंकर, विलोचन, महादेव, विष्णु, हिरण्यगभं, महेश्वर, 
ईरवर, रुद्र॒ ओौर स्वयंसंवृद्ध नामों से संबोधित कर देवता ओौर मनुष्यों द्वारा वंदितिहोने काभी 
उल्लेख है ।* 


पउमचरिथ यै २४ तीर्थकरों की सूची तीन स्थलों पर रवाणतदहै।!* इस सूचोमे चन्दरभ्रभ, 
सुविधिनाथ ओर महावीर का क्रमशः दारिप्रभ, करुसूमदंत ( या पुष्पदन्त ) ओौरवीर नामौँसेभी 
उल्केख हुमा है 1 ग्रन्थ में मन्दिरे मे सिहासनास्थित लम्बी जटा एवं मकुट से शोभित ऋषभदेवर, 
तथा धरणेन्द्र नाग के फणों से मण्डित पाश्वंनाथ की मूतियों के उल्लेख हैँ । कुक उदाह्रणों मँ 
ऋषभदेव को श्रीवत्स से लक्षित भी बताया गया है 1< ऋषभनाथ, अजितनाथ, महावीर तथा कुछ 
अन्य तीर्थकरों के जीवन चरितो का भी उल्लेख मिलता है। ग्रन्थ में विभिन्न तीर्थकरों की प्रस्तर, 
स्वणं, रत्न एवं काष्ठ निर्मित प्रतिमाओं के भी अनेक सन्दभं हैँ ।* ये तीर्थकर मूतियां विभिन्न आकारों 





१. सिद्ध-सुर-किन्नरोरग-दणुवइ-भवणिन्दवन्दपरिमहियं 1 
उसहं जिणवरवसहं, अवसपपिणिभाइतित्थयरं ॥ 
--पउमचरिय १.१; २८.४९ 
२. वीरं विलीणरयमल, तिहूयणपरिवन्दियं भयवं ॥ 
-पउमचरिय १.६ 


३. नाह । तुमं बम्भाणो, तिलोयणौ संकरो स्यबुद्धौ । 
नारायणो अणन्तो, तिलोयपुज्जारिहो अरहो ॥ 
--पउमचरिथ ५.१२२ 
४. सो जिणवरो सयं म्‌, भाणु सिवो संकरो महादेवो 1 
विण हिरण्णगन्भो, महेसरो ईसरो रुटो॥ 
-पडमचरिय १०९.१२; 
द्रष्ट्य,षडउमचरिय २८-४८ ५ 


५. ऋषभनाथ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वं, चन्द्प्रभ (शशिप्रभ), सुविधि (कुशुम- 
दत्त या पुष्दन्त), शीतल, श्र यांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धमं, शांति, कुंथु, अर, मट्लि, मुनिसुव्रत, 
नमि, नेमि, पादवं एवं महावीर (वीर)- 
-पउमचरिय १.१-७; ५.१५५-५१; २०.४-६ 
पउमचरिय २८.३९ 
पउमचरिय १.६ 
पउमचरिय य्य 
पउमचरिय ६९. ११;७७.२७;८९.५९ 


० ¢ = ~ 


विमलमूरिकृत पडमचरिय में प्रतिमा विज्ञान-परक सामग्रो ॥ १५३ 


मे बनतौ थी । जिन-बिम्ब-गुक्त रत्नजटित मुद्रिका, अंगठे-बराबर जिन प्रतिमा तथा रावण द्वारा 
लघुकाय जिन प्रतिमा के सव॑दा साथ रखने से सम्बन्धित विभिन्न सन्दभं जिन-प्रतिमा-पजन की 
लोकप्रियता के साक्षी है । पडमचरिय में विभिन्न स्थलों पर ऋषभनाथ एवं महावीर तीर्थकरों 
के साथ सामान्यतः पांच ( सिंहासन, छत्र, चामर, अशोक वृक्ष, भामण्डल ) रया सात ( आसन, छन्त, 
चामर, भामण्डल, कल्पवृक्ष, दुन्दुभिघोष, पुष्पवर्षा )* प्रातिहा्थोँ के उल्केख मिलते हैँ 1* कन्तु दो 
स्थलों पर अजितनाथ ओर महावीर के साथ महाप्रातिहा्यो की संख्या आठ भौ बताई गई है | 
जात्यै कि गुकारं तके जिनमूतियों मे भष््ातिहार्यो का नियमित शूप से अंकन होने 
ल्गाथा।8 


पउमचरिय म जिन मूतियों एवं मन्दिरों के निर्माण के भी प्रचुर सन्दभं हं । एक उतल्टेल 
के अनुसार मथुरामे सात जैन मुनियों ने शत्रध्नको जिन मन्दिरोंके निर्माण तथा घर-घर में 
जिन प्रतिमाओं की स्थापनाका निदेश दिया था।० एक स्थान परकहागयाहै कि अंगूठे के 
माकार की जिन प्रतिमा भी महामारी का विनाश करने मे सक्षम है।< संभवतः घर-घर में जिन 
प्रतिमा कौ स्थापना का सन्दभे इसी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित था । विदेह, साकेतवुरी, मथुरा, 
दरपुर, कंका, पोतनपुर, कैछाशपवंत, सम्मेतशिखर एवं इसी प्रकार अन्य कई स्थल पर {जन 
मन्दिरों (या चैत्यो ) की विद्यमानता के उल्केख हैँ । मिथिला, लकापुरी ( २ मन्दिर ), दपुर भौर 
साकेतपुरी के मन्दिर क्रमशः ऋषभनाथ, पच्चप्रम ( मौर शान्तिनाय ), चन्द्रभरभ एवं मुनिसुव्रत को 
समपित थे ।* इस प्रकार पडभचरिय में केवल ऋषभनाथ, पद्यप्रभ , चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ एवं 
मुनिसुव्रत की ही मियो एवं मन्दिरो के उल्लेख मिलते है । अन्तिम तीन तीथंद्धुरो-नेमिनाथ 
पारवंनाथ एवं महावीर के मन्दिरों एवं मत्तियो का सन्दभं न देकर रचनाकार ने एतिहासिक काल- 





१. षपउमचरिय ३३.५६-५७; १०.४५-४६ 
„ षपउमचरिय २.५३ 


~ 


३. ““ उप्पज्जईइ आसणं जिणिन्दस्स । छत्ताइछत्त चामर, तहैव मामण्डलं विमलं ॥ 

कप्पद्दुमो य दिन्वो, दुन्दुहिधोसं च पुण्फतव्ररिसं च 1 

सव्वाइसयसमग्गो, जिणवरदड्ढ समणुपत्तो ॥ 

--पउमचरिय ४.१८-१९ 
४, इस सूची में दिव्यघ्वनि का अनुल्टेख हं । 
५, “““"अदुमहापाड्टिरपरियरिओ । विहर जिगिन्दभाण्‌, बोहिन्तो भवियकमलारं । 
-पडमचरिय २.३६ 
“““चोत्तीसं च मदसया, अदु महापाडिदेरा य ॥ 
-- पउमचरिय ५.६० 
चाभरघर, प्रभामण्डल एवं देव दुन्दुभि का उल्लेख मिलता है । 
पउमचरिय ८९.५०-५१ 
पडमचरिय ८९.५३-५४ 
पठमचरिय २८.३९; ३३.१२६; ७७.२५,२७; ६६.२६; ६७.३६; ७७.३; ८९.२ 
२०५ 


अ. 


१५४ डा० मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी एवं डा० कमलगिरि 


क्रम की मर्यादा का निर्वाह कियाहै। ज्ञातव्यदहैकिये तीनों ही तीथकर मुनिसुव्रत के पश्चात्‌कारीन 
है । राम द्वारा पद्यप्रभ ओौर चन्दरप्रभ तथा रावण द्वारा श्ान्तिनाथ मन्दिरों में पूजन के करई सन्दभं 
मिते ह ।* इनके अतिरिक्त हर्षेण ( दसवें चक्रवर्तो ), बाकि, विनयवती ( सामान्य-महिला ) एवं 
दातुध्न द्वारा भ जिन मन्दिरों के निर्माण, पुनरुद्धार तथा मृतिपूजन के उल्केख है । २ 


पठमधघरिय के उत्कछेखसे प्रकट है कि तीर्थकर मतिया अष्प्रातिहार्यो सहित सामान्यतः 
ध्यानमुद्रा में सहासन पर्‌ विराजमान होती थीं) विमलसूरि ने जिनेन्द्र की प्रतिमाओं को सर्वाग- 
सुन्दर बनाने का विधान किया दै ।* तीथैकरों के साथ यक्ष भौर यक्षी के निरूपण की कोई चर्चा 
नहीं है । केवर एरक स्थल पर राजगृह के यक्ञ मन्दिर का उल्लेख आया है ।* 

राम ओर लक्ष्मण की अपेक्षा पडभश्वरिय मे रावण के अधिक उल्लेख हँ । पडमश्चरिय एवं 
परवर्ती ग्रन्थों मे रामकथा के अनेकशः उल्लेख के बाद भौ जैन स्थलों पर राम का मूतं अंकन नहीं 
हुआ । मूतं अंकनं का एकमात्र उदाहरण खलजुराहो के पाइवंनाथ मन्दिर (ल ० ९५०-७० ई°) पर है । 
इस मन्दिर की उत्तरी भित्ति पर राम-सीता मौर हनुमान की मूतियांँ है जिसमें चतुभज राम, सीता 
सहित आलिगन मुद्रा मेँ खड हँ मौर समीप ही कपिमुख हमुमान की भी आकृति बनी है । रामक 
एक दक्षिण कर पालित मुद्रा में हनुमान के मस्तक पर स्थितदै। इस मन्दिरके शिखरपर भी 
दक्षिण की ओर रामकथा का एक दृश्य उक्कीणं है ।५ दुष्य मे क्लान्तमुख सीता को अकशोकवारिका 
मे आसीन भौर कपिमुख हनुमान से राम की मुद्रिका प्राप्त करते हुए दिखाया गया है 1 

पउमचरिय मे देवताओं के चतुर्वंगोँ ( भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक ) का 
भनुल्लेल आगम ग्रन्थों मे उनकी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए सर्वथा आश्चयंजनक है । लोकपालों 
(परवर्ती दिक्पाल) मे भी केवल पाँच ही के नामोत्लेख मिलते हँ । एक स्थान पर लोकपालों से धिरे 
इन्द्र के एेरावत गज पर आरूढ होने तथा इन्दर द्वारा ही शशि (सोम), वरुण, कूबेर भौर यम की 
क्रमरः पुवं, पश्चिम, उत्तर ओौर दक्षिण दिशाभोंमे स्थापनाका उल्येव दहै!* पउमचरिय में 


१. पउमचरिय ७७.२७; ६७.४२. 
२. हरिषेण हारा काम्पिल्यपुर, विनषवती द्वारा गोधन ग्राम तथा शतरुष्न हारा मथुरा मे जिन मन्दिर 
निर्माण के उल्लेख मिलते हैँ । 
--पडभमचरिय ८.२०९; २०.११७}; ८९.५८; ९.३; ७४-७६. 
, पउमचरिय ४४.११ 
४, पडमचरिय ८२.४६ 
५. त्तिवारौ, मारुति नन्दन प्रसाद, एलिमेन्ट प्त ओंव जेन आइकनोप्राफी, वाराणसी, १९८३, 
प° ११५-१६ 
६. सोऊण रक्खसबल, समागयं लोगपालपरिकिण्णो 1 
एरावणसमारूढो, नयराओ निग्गओ इन्दो 1--पडमचरिय ७.२२; 
ठविओौ पन्वा ससी, दिसणे वरुणौ य तत्थ अवराए । 
उत्तरओ य कुबेरो, ठविओौ च्चिय दक्छखिणार्पं जमो 11-पउमचरिय ७.४७; 
एक स्थर पर इन्द्र दारा पांचवें दिक्पालके रूपमे वैश्रवण को प्रतिष्ठित करने का भी उल्लेख ह । 
# --पडमचरिय ७.५६-५७ 


न्ध 


विमलसूरिकृत पउमचरिय में प्रतिमाविज्ञान-प॑रक सामग्री ॥ १५५ 


कैवरु इन्द्र, वरुण, कुबेर एवं यम का ही छोकपारो की सुची मँ उल्केख दो सम्भावनाओं की ओर 
निदिष्टकरतादहैः यातो पांचवीं शती ई० के अन्त तक आठ दिक्पालों की सूची नियत नहीं हुई 
थीया फिर उन्हँ जैन परम्परा म मान्यता नहीं मिलीथी। इस सन्दभंमे शशि(यासोम)का 
लछोकपाल क रूप में उल्लेख भी महत््वपूणं है ।* इस भ्रन्थ में इन्द्र के आयुध वज्र ओर सेनापति 
हुरिणैगमेषी के भी उल्लेख है । 

पउमचरिय मे विभिन्न स्थलों पर विद्याधरो तथा उन प्रमुखो के नाम ओौर्‌ वंशावरी भी 
दौ गईहै २ इन विद्याधरो मे पूणंघन, मेषवाहन, सुलोचन ( विद्याधर अधिपति ), सहख्नयन, 
घनवाहन, श्रीधर, अशनिवेग एवं रत्नरथ मख्य हैँ ।* विद्याधर पतिनयों एवं कन्यां के हमे कुंक 
एसे ही नाम मिच्तेहैँ जो कालान्तरमे यक्षियोंके नाम हुए । इनमें मनोवेगा ओौर पद्मावती 
प्रमुख हैं । 

पउमचरिय मे विद्याओं के उल्केख ही नि.सन्देह सर्वाधिक महत्त्वपणं है । एक स्थल पर 
उल्लेख है कि ऋषभदेव के पौत्र, नमि ओर विनमि, को धरणेन््रने बल एवं समृद्धि की अनेक 
विद्याये प्रदान को थीं ।५ युद्धादि अवसरों पर राम, लक्ष्मण, रावण, भानुकणं (करम्भकणं), विभीषण 
आदि द्वारा अनेक विद्यामों कौ सिद्धि के विस्तृत सन्दभं हँ । ग्रन्थ में स्पष्टतः विद्याओं को सिद्धि से 
विभिन्न ऋद्धियों एवं शक्ति की प्राप्ति का संकेत दिया गया है । विद्याओं की प्राप्ति के लिए वीतरागी 
तीर्थकरों को आराधना के सन्दमं सवंप्रथम पडउमचरियमेही भिर्तेदं। एक स्थल प्र रावण 
द्वारा ज्ान्तिनाथ के मन्दिर में बहुरूपा (या बहुरूपिणी) महाविद्या कौ सिद्धि करने तथा युद्धस्थर में 
इस महाविद्या के रावण के समीप ही स्थित होने के सन्दभं महृच्वपणं ह ।* पडमचरिथ के विवरण 
से विद्याओं कौ सिद्धि मे तात्रिक साधना का भाव भो स्पष्ठहै। सिद्ध होने परये विद्यां स्वामीके 
लिए सभो प्रकार के कायं करने में सक्षम थो | रावण द्वारा सिद्ध बहुरूपा महावियया के लिषु सम्पूणं 
त्रिक साध्य था।° विद्या की साधना मे तत्पर रावण के ध्यान की एकाग्रताको एकाग्र मनसे 
सीता का चिन्तन करने वाके राम के समान बताया गया है । विभीषण का रामसे यह्‌ कहना कि 
बहुरूपिणी महाविद्या की सिद्धिके बाद देवताभी रावण को जीतने मे समथं नहीं होगे--अत्यन्त 





१. मनु द्वारा वाणत अष्टदिक्फालों को सृचीमे भौ परवर्ती सची के निऋति एवं ईशान्‌ के स्थान पर सोम 


एवं अकं (सूं) के नामोल्लेख हैँ । विमलसूरि को सूची मनु से प्रभावित प्रतीत होती है । 
„ पउमचरिय ७.११ 


र ब 
३. पडमचरिय ५.२५७ 
४. पडसमचरिय ५.६५-७०, १६४; ६,१५७ 
५. पडउभचरिय ३. १४४-४९ 
६. पउमचरिय ६७.१.२३; ६९.४६-४७; ७२.१५ 
७. एयम्मि देसयाले, उज्जोयन्तौ दिसाड सब्वाओो 1 

जयसटं कुणमाणी, बहुख्वा आगया विज्जा ॥1 

तो मणई महाविज्जा, सिद्धा हं वज्ञ कारणुञ्नुत्ता । 

सामिय ! देहाऽऽ्णत्ति, सञ्छ्ं मे सयरतेलोक्क ॥ 

-पडमचरिथ ६८.४६-४७ 


१५६ ० मारतिनन्दन प्रसाद तिवारी एवं ढा° कमकगिरि 


महत्वपणं है ।* बहृरूपा विद्या कौ सिद्धि में रावणने भूमि पर योगस्य रूपमे सहल्रदल पदों 
के साथ साधनाकीथी।* एकं स्थलपर रामका कुमारों भौर हनुमान की प्रव्रज्या पर टिप्पणी 
केरते हए यह कहना कि भ्रयोगमती कुशल विद्या के न होने के कारणदही वे तपबौर संयमकीमओोर 
अभिमुख हृए है, विद्याओं कै महत्व को प्रकट करता है ।* युद्ध मे विजय प्रापि के उदेश्य से राम 
अौर जक्ष्मण ने महालोचन देव का स्मरण किया था जिसने तुष्ट होकर राम को त्िहवाहिनी विद्या 
ओर लक्ष्मण को गरुडा विद्या दी ।* एक स्थान पर रावण द्वारा विविध रूपधारी हजायें विद्याओं 
की सिद्धिकाभी उल्लेख हुआ है।* इस ग्रंथ में रावण द्वारा सिद्ध भनेक विद्याओोंमेसे एक स्थलः 
पर ५५ विद्याओं कौ सूची भी दी गई है । इस सूची मे भआकाशगामिनी, कामदायिनी, कामगामी, 
दुनिवारा, जयकर्म, प्रज्ञप्ति, भानुमाछिनी, अणिमा, छधिमा, मनःस्तम्भनी, अक्षोभ्या, संवाह्नी, 
सुरध्वंसी, कौमारी, वधकारिणी, सुविधाना, तमोरूपा, विपुलाकारी, दहनी, शुभदायिनी, रजोरूपा, 
दिन-रजनीकरी, वच्ोदरी, समादिष्टी, अजरामरा, विसंज्ञा, जलस्तम्भनी, अग्निस्तम्भनी, गिरि 
दारिणी, भवलोकनी, अरविष्वंसिनी, घोरा, वीरा, भुजंगिनी, वारुणी, भुवना, दारुणी, मदनाशनी, 
रवितेजा, भयजननी, एेशानी, जया, विजया, बन्धनी, वाराही, कुटिला, कीति, वायूद्‌भवा, शान्ति, 
कोवेरो, शंकरी, योगेश्वरी, बलमथनी, चाण्डाली, वर्षिणी विद्याओं के नाम है।९ इसी प्रकार 
भानुकरणं ने सवंरोहिणी, रतिवृद्धि, आक्राशगामिनी, जम्भिणी तथा निद्राणी नाम वाली पाँच ओौर 
विभीषण ने सिद्धार्था, अरिदमनी, निर्ग्याघाता एवं आकाशगाभिनी इन चार विद्याभों की सिद्धि 
प्राप्तकीथी।* 


पडमचरिय मे ही अन्यत्र रत्नश्चवा द्वारा सिद्ध मानससुन्दरी महाविद्या तथा रावण एवं 
उनके भ्राताओं द्वारा सिद्ध सवंकामा नाम वारी अष्टाक्षरा विद्याके भी उल्टेख है।< इन महा- 
विद्याओं के स्वरूप एवं उनकी सिद्धि से भ्राप् होने वारी दिन्य राक्तियां तथा इनकी उपासना 
पद्धति के आधार पर इनका तांत्रिक देवियाँ होना नितिवाद है । सवंकामा नाम की अष्टाक्षरा विद्या 
की सिद्धि एक रख जापसे हुई धी जिसके मंत्रों का परिवार दस करोड़ हजार बताया गथा है ।९ 





१, पउमनच्रिय ६७. 
२. पडउमचरिय ६८.२३, २७ 
३. अटवा ताण न विज्जा, अत्थि सहीणा, पओगमदकुसला 1 
जेणुज्छिऊण भोगा, व्या य वव-संजमाभिमुहा ।।--पउमचरिय १०९.३ 
४. पउमस्स देह तुट्ढो, नामेणं सीहवाहिणी विज्जं । 
गरूडा परियणसहिया, पणामिया लिच्छनिखुयस्स ।-पडमचरिय ५९.८४ 
पडमचरिय ७.१३० 
पडमचरिथ ७.१२५-४२ 
पडमचरिय ७-१४४-४५ 
परडमचरिय ७.७२,१०४ 


जविऊण समाढ्ता, विज्जा विं हुं सोलसक्वरनिबद्धा । 
दहकोडिसषृस्साद्‌, जीसे मन्ताण परिवारो ॥-परउमचरिय ७.१०८ 


< & = < 


विमलसु रिक्त पडमच रिय मे प्रतिमाविज्ञान-परक सामग्रो ˆ १५७ 


पउमचरिय मे उत्लिखित वियादेविरयो का काखान्तर मे =° आ्वी-नवीं शती ई० मे १६ 
महाविद्याभों को सूची के निर्धारण को दृष्टि से विशेष महच्व रहा है । इन्दं सामान्यतः विद्या कहा 
गया है । केवल मानसमुन्दरी, बहृूपा तथा कुछ अन्य को ही महाविद्या माना गया है 1* ग्रन्थ में 
सर्व॑कामा विचा को षोडक्षाक्षर विद्या बताया गया है । संमव है षोडशाक्षराविधाकौ कतल्पनासेही 
कालान्तर मे १६ महाविद्याओों की धारणा का विकास हुमा हो । उस्लेखनीय है कि जैनवमं में 
विद्या-देवियों कौ कल्पना यक्ष-यक्षी युगलो (या शासनदेवताओं) से प्राचौन रही है। इसी कारण 
दिगम्बर परम्परा के २४ यक्षियों के नामों में से अधिकांश पु्वंवर्ती महाविदयाओं के नामों से प्रभावित 
है । इनमें रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वच्र्यखला, पुरुषदत्ता, कारी, ज्वालामालिनी, महाकारी, वेरोट्या, 
मानसी भौर महामानसी के नाम उल्लेखनीय हैँ । पउमचरिय की विद्यादेवियों कौ सुची मे प्रज्ञप्ति, 
गसंडा, सिंहवाहिनी, दहनोय (या अग्निस्तंमनी), शंकरी, योगेद्वरी, भुजंगिनी, सवंरोहिणी, वज्रोदयो 
जैसी विद्याओं के नाम रेते है जिन्हें १६ महाविद्याओंकी सूचीमेया तोउसी रूपमे या किचित्‌ 
नाम-प्रिवर्तंन के साथ स्वीकार किया गया । १६ महाविद्यानों कौ सूची मे दर्द क्रमशः भ्रज्प्ति, 
अघ्रतिचक्रा, महामानसी, सर्वास्त्रमहाज्वाला (या ज्वा), गौरी, कारी (या महाका), वेरोट्या, 
रोहिणी तथा वज्रांकुशा नाम दिया गया है । इसी प्रकार बहुरूपा (या ब्रुरूपिणी) विद्या कालान्तर 
मे दिगम्बर परम्परा म २० वें तीर्थकर मुनिसुव्रत की यक्षी के रूप म मान्य हुई ) रावण हारा सिद्ध 
५५ विद्याओं मे हमे कौमारी, कौवेरी, योगेदवरी (या चाण्डाली) तथा वर्षिणी (रेन ?) जेसी 
मातुकाभों तथा वारुणी एवं एेशानी जेसी दिक्पाल-शक्तियों के नामोल्लेख मिलते है । इनके अतिरिक्त 
अक्षोभ्या, मनःस्तंभिनी जैसी विद्याओं के नाम बौद्ध परम्परा ते संबंधित प्रतीत होते है। इस प्रकार 
पउमच्चरिय मे उल्लिखित विद्यदिवियों मे जेन परम्परा के साथही ब्राह्मण ओर बौद्ध परम्पराकी 
देवियाँ भी हैँ । 


रीडर, कला इतिहास विभाग 
काशी हिन्दू विद्वविद्याख्य, वाराणसी । 


१. पउमचरिय ७८.७३! ६७.२ 


जनततर साधना मे सरस्वतीं 


डां० मारतिननम्दन तिवारी, 
डां० कमर भिरि, 


तंत्र केवर धमं या विश्वास ही नहीं वरत्‌ एक विद्येष प्रकार की जीवन पद्धतिभीरहै। 
भारतीयों मे प्राचीन कालसे ही किसीन किसी रूप में तत्र भाव विद्यमान रहा है।* ब्राह्मण ओौर 
बौद्ध धर्मो के समान जेन धर्म मे भी प्राचोन कालसे ही तंत्र का विरोष महत्व था | पर जेन धमं में 
तंत्र मुख्यतः संतरवाद के रूपमे था ।* जेन धमं मे तांत्रिक साधनाके धिनौने आचरण पक्षको कभी 
भी मान्यता नहीं मिलो । मंत्रवाद की जेन परम्परा गुप्रकारमे प्रारम्भ हई भौर मध्यकार तक 
उसमे निरन्तर विकासं होता गया ।* 


जैन धमं मे मंत्रवाद्‌ के साथ ही शारीरिक, मानसिक ओौर आत्मा की शान्ति तथा पवित्रता 
के किए विद्या-शक्ति को भी महत्व दिया गया ।* विद्वानु म॑त्र मौर विद्या में मेद बताते है किन्तु 
दिव्य शक्तयो से सम्बन्धित दोनों ही पद्धतियां मूलतः एक हैँ । मंत्रवाद मे ओम्‌, हीम्‌, क्लीम्‌, 
स्वाहा जैसे अक्षरों एवं प्रतीको दवारा विभिन्न देवों का आह्भान किया जाता दै जबकि विद्या, देवियों 
की साधना से सम्बन्धित दै।* समवा्यांगदुत्नमे मत्र भौर विद्याओं की ्ाधनाको पापश्रुतमें 
रखा गया है जिसका व्यवहार जैन भिक्षुजं के किए निषिद्ध था।* पर दूसरी ओर नायाधम्मकहाओ 
मे महावीर के शिष्य सुधर्मा को विज्जा (विद्या) भौर मंत्र दोनोंहीकाज्ञाता भी कहागया दहै ।* 


फिकिप, ससन, दि भाटं भंव तंत्र, दिल्ली, १९७३, प° ९-१२ 

२. द्रष्टव्य शाह, यू° पी०, एु पीप इन्‌ दि अर्खी हिस्टरी फ तंत्र इन जैन लिटरेचर" भरत 
कोमुदी खण्ड--२, १९४७, पु० ८३९-५४; शर्मा, बो° एन०, सोशल लाइफ इन नार्दनं 
इण्डिया, दिल्खी, १९९६, प° २१२-१३ 

३. स्मवेरी, भोहनलार भगवानदास, कम्परेटिव देण्ड क्रिटिकल स्टडी ञव मंत्रशास्त्र, अहमदाबाद, 
१९४४, पु० २९३-९४; विभलूरि (क० ४७३ ई०)}, मानतुंगसूरि (क ° प्रारम्भिक वीं शती 
ई०) हरिभद्रसूरि (० ७४५-८५ इं), उद्योतनसूरि (७७८ ०) एवं बप्पभद्विमूरि जैसे 
प्रारम्भिक जैन आचार्यो को रचनाओं मे मत्र मौर विद्याओोंके पर्यापि प्रारम्भिक संदभंरह) 
नेमिचन्द्र, वधंमानसूरि एवं अन्ध अनेक परवर्तौ जैन आचार्यो को स्वनाओं के मांतिक इलोकों 
मे मरो एवं विद्याओं के प्रचुर एवं विस्तृत उल्लेख भिलते हैँ । 

४. ्चवेरी, मोहनलार मयवानदाख, पूवं निदिष्ट, प° २९४ 

५. जिनभद्रक्षमाश्चरमणकृत विशेषावश्यकद्ाष्य (क ० ५८५ ई०}) गाथा ३५८९ : सं° दलसुख 

माक्वणिया एवं बेचरदाख, जे° दोरी, काकभाई दल्पतभाई सिरीज २१, अहमदाबाद, १९६८; 

शाह, यू° पी ०, पूवं बिष्ट, पु० ८५०-५१ 

लाह, यू० प°, पूवं निदिष्ट, पृ० ८४३-४४ 

७, नायाघ्म्मकहामो १.४ : सं° एन० बी° वैद्य, पूना, १९४०, पुर १ 
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जनततर साजना मे सरस्वती ॥ १५९ 


विद्याओं कै सन्दभं प्रारम्भिक आगम प्रन्थोँ मँ भी है" | पांचवी शती ई० तकं जैन घमंमें 
इनका एक निश्चित स्थान बन चुका था । विमलसूरिकृत षडम्रिथ ( रगभग ४७३ ई०}) मे गूढा 
( कालान्तर में चकेश्चरी ), सिंहवाहिनी ( अम्बिका ), बहुरूपा ( बहुरूपिणी ), निद्राणी, सिद्धार्था, 
सर्वकामा, महासुन्दरी जैसी कई विद्याओं के सन्दभं हैँ ) विभिन्न अवसरों पर राम, लक्ष्मण, रावण 
आदि ने इनकी साधना कीथी* कोस्यार्यवादी गणिनेभौ जेन तंत्र में प्रचित कृ विद्याओं के 
सन्दभं दिये ह ।१ जेन परम्परा में विदयाओं की कुक संख्या ४८ हजार बतायी गयी है ।* इनमें 
से १६ विद्यां को. ठेकर आख्वीं शती ई० मे महाविद्याभों कौ सूची नियत हूर । इन्दी महाविद्याभों 
मे से कुछ को (रोहिणी, प्रज्ञप्ति, कारी, अप्रतिचक्रा, महाकालो, गौरी, वैरोस्या, मानसी, व 
श्यृ्धुला, ज्वालामालिनी तथा महामानसी) ववीं-र्वीं शती ई० मे २४ यक्षियों कौ सूचोमे भी 
सम्मितं किया गया । देवगढ़ के शान्तिनाथ मन्दिर (सं० १२, ८६२ ई०) पर निरूपित २४ यक्षियों 
के समूह मे इन महाविद्यां (भप्रतिचक्रा, व ज्रण्य ह्ला, नरदत्ता, महाकाली, वेरोध्या, अच्छुप्ता 
तथा महामानसी) को स्पष्टतः पहचाना जा सकता है । मध्यकाल की लोकप्रिय विद्याओं में कुष्माण्डी 
(या अम्बिका), पद्मावती, वैरोख्या ओर ज्वालामालिनी सवंप्रमुख थीं ।५ 


जेन धमं में श्रुत विद्या कै रूप में सरस्वती की आराधना अत्यन्त प्राचीन है) द्वादशांग जेन 

ग्रन्थों को श्रुतदेवता के भवयव ओौर १४ पूरवे ग्रन्थों को उनका आभूषण बताया गया है ।* जेन 

धमं मे सरस्वती की साधना अज्ञानता तथा दुःखों को दुर करनेकेकिएकी गयीहै। ब्राह्मण धमं 

मे सरस्वती को प्रारम्भसे ही विद्या के साथ विभिन्न र्लितकलाभो (संगीत) की देवी भी माना गया 

पर जेन धमं मे लगभग नवीं शती ई० तक सरस्वती केवर विद्याकीही देवी रहीं। यही कारण दहै 

कि १०वीं शती ई० के पूवं उनके संगीत या अन्य ललितकलाों से सम्बन्धित होने के संकेत साहित्य 
या मूतं रूपों मे हमे नहीं मिलते हैं । 


१. सुत्रकृताग (२.२.१५--पी° एल ० वैय--सं०, १, १९२८, पृ* ८७) एवं नायाघम्मकहाओ 
(१६, १२९-एन° वो° वैद्य--सं°, पु १८९) मेँ उत्पतन, वेताङी, गौरी, गन्धारी, 
जम्भणि, स्तम्भनी, अन्तर्धानी एवं अन्य करई वि्याभों के नामोच्टेख मिलते हं । 

२. पउमचरिय ७. ७३.१०७, ७.१४४-४५, ५९.८४, ६७.१-३ : एक स्थल पर पउमचरिय में 
राम के साथ युद्धके प्रसद्ध में रावण द्वारा ५५ विद्याओं कौ सामूहिक साघर्ना की भी उल्लेख 
है (७.१२५-४४) 2 

३. विशेषावश्यक भाष्य पर कोट्यायंवादी गण कौ टीका में भो अम्बकुष्माण्डी, महारोहिणी, 
महापुरुषदत्ता एवं महाप्रज्ञसि विद्याओं के नामोस्लेख हैँ (गाथा ३५९०) 

४. संघदासगणि (ल० ७०० ई०} के वसुदेवहिण्डो एवं हेमचन्द्रसूरि (१ रवी शती ई° का मध्य) क 
जरिशष्टिशलाकापुरुषचरित्र में विद्याओं की कुल संख्या ४८००० बताई गर हं । 

५, दिगम्बर ग्रन्थकार मल्ल्िविण एवं इन्द्रनम्दि ने क्रमश्शः भैरव षद्मावतोकल्प (ल० १०४७ ई०) 
ओर उवालिनीमाता (ल० ९३९ ई०) कीरचनाकीथी। 

६. द्वादशांगशरुतदेवाधिदेवते सरस्वत्यै स्वाहा, निर्वागकलिका, पृ ° १७ : द्रष्टव्य श्चाह्‌, यू° पीर, 
आदइकनोग्राफी ओंव जैन गाडेस सरस्वती, जनंल आव यूनिवर्सिटी भंव नाम्ब, लण्ड--१०, 
न्यू सिरी), भाग--२, सितम्बर १९४१, पृ० १९६ 


१६० डं° मारुतिनन्दन तिवारी एवं डं ° कमल गिरि 


ज्ञान भौर पवित्रता की देवी होनेके कारण ही सरस्वती के साथ हंसवाहन भौर करोंमं 
पुस्तक, अक्षमाला, वरदमुद्रा तथा जक्पात्र दिखाये गये । जेन धर्म मे सरस्वती पूजन की प्राचीनता 
व्थाल्याप्रज्ञप्रि (लगभग दूसरी-तीसरी राती ई०), हिवशमक्रित पक्षिकसुत्र (लगमग वीं शती ई०), 
सिहसूरि क्षमाश्चरमणक़ृत हादक्षारण्यचक्रवृत्ति (लगभग ६७५ ई ०), ह्रिभद्र सूरिकृत पंाह्लक (कगमग 
७७५ ई०) ओर संसार-वावानल-स्तो्र, महानिश्नोथसुत्र (लगभग श्वीं शती ई.) तथा बष्पमद्ि 
सूरिङृत क्ारवास्तोश्र (लगभग «वीं क्ती ई० का तीसरा चरण) के साहित्यिक सन्दभोँ एवं 
पुरातात्विक उदाहरणं ये मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम कुषाणकालोन (१३२ ई० या १४९ ई०) सरस्वती 
प्रतिमा से समञ्ली .ज].सकती दै । जेन मन्दिरो, विदोषतः पश्चिम भारत के मन्दरो, पर सरस्वती 
के अनेकशः निरूपण से भी सरस्वती पूजन को लोकप्रियता सिद्ध होती है । श्वेताम्बर परम्परा में 
ज्ञानप॑ंचमी भौर दिगम्बर परम्परामे श्रुतपंचमी का आयोजन भी सरस्वत्ती की छोकप्रियता का 
ही साक्षी है। जेनों मे प्रचलित श्रुतदेवता, तपस, श्रुतस्कन्ध गौर श्रुतज्ञान ब्रत भी सरस्वती से ही 
सम्बन्धित हैँ 

दिगम्बर सम्प्रदाय की अपेक्षा श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे सरस्वती पूजन अधिक लोकप्रिय था। 
यही कारण है कि बादामौ, एेहोर एवं एलोरा जैसे दिगम्बर जैन स्थलों पर सरस्वती कौ मूर्तियां 
नहीं बनीं । पृवं मध्यकाल में छवेताम्बर सम्प्रदाय में सरस्वती कौ साधना शक्तिके रूपमेभी की 
गई, जिसमे अगे चलकर तंत्र का भी प्रवेश हुभा । 


प्रमाचन्द्राचा्य॑कृत प्रभा वकचरित (लगभग १२५० ई०), मेरुतुंगाचार्य कृत प्रबन्धचिन्तामणि 
(लगभग १३०५-०६ ई०) राजशेखरसूरिकृत प्रबन्धकोश्ष (लगभग १२३४८-४९. ई०) तथा जिनमण्डन- 
कृत कुमारपालचरित (लगभग १४३५-३६ ई०) जसे मध्यकालीन जैन ग्रन्थों मे जेन भिक्षुगों एवं 
बप्पभद्रसूरि, हेमचन्द्र, मल्क्षिण, मल्छवादिसूरि (द्वितीय) तथा नरचन्द्रसूरि जैसे जेन आचार्यों 
हारा सरस्वती की तांत्रिक साधना के फर्स्वरूप विभिन्न विद्यापरक शक्तिर्या प्राप्त करने कै प्रचुर 
उल्लेख हैँ । सरस्वती की मात्रिक एवं तान्तिक साधनाओं से असाधारण कवि ओर वादी बनने के 
साथ ही अन्य करई प्रकार की विद्या शक्तियाँ भी प्राप्त होती थीं।* हेमचन्द्र ने अलंकारचूडामणि 
मे एसे सारस्वत मंत्रों को पूणं मान्यता भी दीदै।* प्रतिष्न्दिथों पर विजय करनेके ल्एि 
हेमचन्द्र तथा अन्य करई जेन आचार्यो ने ब्राह्मी देवो की कृपा प्राप्त करने के उदेश्य से ब्राह्मीदेश 
(कदमीर) की यात्रा भी को थी ।* 


प्रबन्धकोष्यों मे गोपगिरि के शासक आामराज के दरार के बौद्ध भाषएकार वर्धनक्‌जर 
को पराजित करने के किए जैन आचायं बप्पभद्टभूरि दारा सरस्वती को साधना करने का विस्तृत 





१. शाह्‌, य॒० पी०, पथं निदिष्ट, पृ० १९६. 

२. श्तुविशतिका (बप्पमद्विसुरि कृत)-- परिशिष्ट शारदास्तोत्र ११; भेनस्तोत्रसंदोह (अमरशत- 
नतांगिः कामधेनु कवीनाम्‌). खण्ट--१, सं° अमर विजयमुनि, महमदाबाद, १९३२, पु ३४६ 

३. ब्रलंकारचूडामणि १.४ (जी° ब्यृहलर के दि काईफ ओव हेमचन्द्राचायं से उद्धृत, सिघी जैन 
म्रन्थमाला-- ११, शांतिनिकेतन, १९३६, पृ० १०} 

४. जी० ब्यूृरूर, पुवं निदिष्ट, पृ० १०, 


लेनतंश्र साधना में सरस्वती ४ १६१ 


उत्केख मिलता है ।» श्रभावकच्रित में उल्लेख है कि बप्पभटटि मौर वर्धंनकूजर के मध्य निरन्तर 
छः माह तक वादः चरता रहा, पर कोई निर्णय नहीं हो सका । तब वप्पभट्ि ने विजय के किष 
गुरु से प्राप्त मंत्र द्वारा मध्यरात्रि में गिरादेवो (सरस्वती) का आह्वान किया । मंत्र इतना प्रभाव 
शाली था कि सरस्वती बप्पभद्ि के समक्ष इतनी त्वरा मेँ उपस्थित हुई कि वस्र धारण करना भी 
भूल गई (अनावृत्तशरीरम्‌) । इस भवसर पर बप्पभट्ि ने सरस्वती की प्ररंसा मे १४ इलोकों 
वाले एक स्तोत्र की भी रचना की थी! इस पर प्रसन्न होकर सरस्वती ने बप्पभट्टि को बताया कि 
वधंनकुजर पिछले सात जन्मों से उनका अनन्य भक्त है ओर सरस्वती ने ही उसे वाद मे अपराजेय 
बनाने वाली अक्षयबचनगुटिका दी है । बप्पभद्ि कौ प्रार्थना पर सरस्वती ने ही उन्हे वर्धंनकुनर 
प्र विजय का उपाय भी बताया । वाद के दौरान मुखशौच का प्रस्ताव करने पर देवी की कृपा 
से मुखशौच के समय वर्धनकुंजर के मुख से जब अक्षयवचनगुटिका गिर जाएगी तभी बप्पभर्ट 
उसे पराजित कर सकेगे। वप्पभट्टि ने देवी के अदेशानुसार कायं किया भौर वर्धनकुंजर को 
को पराजित कर वादिकुजरकेशरी बने ।: यह कथा सरस्वती साधना से प्राप्त अलौकिक शक्ति 
को प्रकट करती है । सरस्वती ने बप्पभद्िको यह्‌ भी निर्देश दिया कि १४ श्लेकों वाले स्तोत्र को 
वे किसी अस्य व्यक्ति कोन बताये क्योकि वह स्तोत्र (मंत्र) इतना प्रभावशारी दै कि उसके 
उच्चारणमात्र से ही उन्हे साधक के समक्न विवशतः उपस्थित होना पडेगा । यही कथा प्रबन्धकोश 
मे भी मिलती है, किन्तु यहा सरस्वती के निर्वस्त्र उपस्थित होने का सन्द नहीं है । 


हेमचन्दरसुरि (रवी शती ई०) भी अन्य चामत्कारिक रक्तियों के साथ ही सारस्वत शक्ति 
सम्पन्न ये ।* प्रभावकचरित मे उल्केख टै किं चौलुक्यराज जयसिह्‌ ने हेमचन्द्र से उज्जैन के 


--------~----~~~~_-~~-- 


१. प्रभावकचरित (प्रभाचन्द्राचायंकृत--सं° जिनविजयमुनि, सिघी जैन प्रन्थमाला--१३, 
अहमदाबाद, कलकत्ता, १९४०) ११--बप्पमद्विसूरिचरित; भ्रबन्धकोश (राजरोखरसूरिकृत, 
सं० जिनविजयमुनि, प्रथम भाग, सिघी जैन ग्रन्थमाला, शांतिनिकेतन, १९२३५) ९-- 
बप्पमद्विसूरिप्रबन्ध. 
२. प्राग्दत्तं गुरुभिमंन्त्रं प्रावत्तंयतः सतः। 
विवक्त॑से भवन्भन्व्रजापात्‌ तुष्टाहमागता ॥ 
वरं वृण्विति तत्रोक्तो बप्पभट्िर्वाच च । 
देवी प्राहामुना सप्तभवा नाराधिताऽस्म्यहम्‌ ॥ 1 
प्रदत्ता गुटिकाक्षय्यवचनाऽस्य मया तततः । 
तत्प्रभावाद्‌ वचो नास्य हीयते यतिनायक [ ॥1 
सरस्वती पुनः प्राह नाहं जैनविरोधिनो । 
उपायं तेऽप॑यिष्यामि यथासौ जीयते बुधः ॥ 
चतुर्दशं पुनवृंत्तं न प्रकाश्यं कदापि हि। 
यतस्तत्र श्रुते सक्षाद्मवितन्यं मया ध्रुवम्‌ ।\ 
भ्रभावक्चरित ११ : बप्पभट्िभूरिचरित ४१९-४४२. 
३. भ्रबन्धकोश--९ बप्पभद्िूरि प्रबन्ध. 
„ जी०, ज्यूहलर, पूवं निर्दिष्ट, पु ° ५४. 
४९३ 


१६२ डं मारुतिनन्दन तिवारी एवं डो° कमखभिरि 


परमार शासक भोज के व्याकरण के समान ही एक व्याकरण ग्रन्थ की रचनाका निवेदन किया 
था । हिमचन्द्र ने इसके लिए कदमीर के सरस्वती पुस्तकालय से आठ व्याकरण भ्रन्थों को मंगाया 
था । इस निमित्त कर्मीर गये अधिकारियों की प्रशंसा से प्रसन्न होकर सरस्वती स्वयं उपस्थित 
हई ओर उन्होने अपने भक्त हेमचन्द्र के पास पूर्वं रचित व्याकरण ग्रन्थो को सन्दर्भ हेतु भेजने की 
आज्ञा दी । हेमचन्द्र का व्याकरण ग्रन्थ पूरा होने पर सरस्वती ने उसे अपने कदमीर स्थित मन्दिर 
के पुस्तकालय के किए स्वीकार भी कियाथा।* प्रबन्धकोक् मे उल्लेख है कि एक बार हेमचन्द्र 
ने चौटुक्य कुमारपालं का पूर्वंभव जानने के लिए सरस्वती नदी के किनारे सरस्वती देवी का 
आह्वान किया था तीन दिनों के ध्यान के पश्चात्‌ सरस्वती ( विद्या देवी ) स्वयं उपस्थित हदं मौर 
उन्होने हेमचन्द्र को कुमारपा के पूर्वभवों के बारे में बताया ।* 


भैरव-पद्चावती-कत्प एवं भारतो-कस्प के रचनाकार सल्ल्षिणसुरि ( कगभग १०४७ ई० ) 
भी सारस्वत राक्ति ( सरस्वतीलन्धवरप्रासादः ) सम्पघ्च थे।\ बवसन्तविलासर के रचनाकार 
सिद्धसारस्वत बाल्चन्द्रसूरि ( लगभग प्रारम्भिक श२वीं शती १०) ने भौ सफलतापूर्वक सरस्वती 
की मात्रिक साधना की थी।* प्रभावकचरित एवं प्रबन्धचिन्तामणि में शीलादित्य के दरबार के 
मल्लवादिसुरि का उल्लेख मिलता है जिन्हे सरस्वती ने नयचक्र दिया था ४ ग्रन्थोमे बौद्धोंको 
वाद में पराजित करने के लिए मल्लवादिभूरि के गले मे सरस्वती के प्रवेश का भौ सन्दर्भ मिलता 
है । मल्छवादि ने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से सर॑स्वती को प्रसन्न कियाथा। कथा के अनुसार 
एक वार जब मल्लवादिसूरि सरस्वती की साधना मे तल्लीन थे उसी समय आकाश मे विचरण 
करती सरस्वती ने उनसे पूछा कि कौनसी वस्तु सबसे मीठी द । ( केमिष्ठा ) ? मल्ख्वादि ने तुरन्त 
उत्तर दिया गहूं के दाने ( वल्ला )। छः माह बाद पूनः सरस्वती ने उनसे पृ्टा किसके साथ 
(केनेति) । मल्छवादि ने तत्क्षण छः माह पुराने सन्दर्भ के प्रसंग मे उत्तर दिया गुड़ ओौर घी के साथ 
( गुखधुतेनेति ) ।! इस अपूर्व स्मरणशक्ति वाले उत्तर से सरस्वती अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर उन्टोने 


१. जी० व्यूहलर, पूवं निर्दिष्ट, प° १५-१६ 

२. भ्रबन्धकोशं--१० हेमस्‌रिप्रबन्ध 

३. कन्धवाणीप्रसादेन मल्लिषिणेन सूरिणा । 
रच्यते भारतीकल्पः स्वल्पजाप्यफलप्रदः ॥1 

भेरवपद्यावतीकल्प, परिशिष्ट ११ : सरस्वतीमंत्रकट्प { वस्तुतः भारतीकल्प } शलोक 

३, सं० कै० वी० अभ्यंकर, अहमदाबाद, १९३७, पु° ६१; मोहनलाल भगवानदास क्षवेरी, 
पूवं निदिष्ट, पु० २०० 

४. गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, खण्ड ७, पु ° ५; कनार्देखारु भटाचायं, सरस्वती, कर्कत्ता, 
१९८३, पु ० १०९ 

५. प्रबन्धचिन्तामणि (अंग्रेजी अनु° सी° एच० रोनी, दिल्ली, १९८२, प्‌० १७१-७२), पंचम 
प्रकाश : ११ प्रकीणंकप्रबन्धः मल्लवादिप्रबन्ध (सं० जिनविजयमुनि, भाग--१, सिंघी जेन 
ग्रन्थमाला १, शां तिनिकेतन, १९३३, पु० १०७; नृपतिसभायां पूर्वोदितपणवबन्धपूवंकं कष्ठपीठा- 
वतीशरीवाग्देवताबलेन श्री मल्लस्तांस्तरसैव निरूत्तरौचकार 1 





जैनतंत्र साधना में सरस्वती १६३ 


मल्छवादि को इच्छित वरदान दिया ।१ प्रभावकचरित (१०।३२) के अनुसार सरस्वती ने 
मल्टवादि को मावर एक ही इरोक दवारा सम्पूणं शास्त्र का अथं समञ्लने कौ अलौकिकं शक्ति प्रदान 
कीथी: 

“हलोकेनैकेन शास्त्रस्य सवंमर्थं ग्रहीष्यसि ।*' 


एक दूसरी कथा वुद्धिवादिसूरि ( क्गभग चौथो शती ई० ) से सम्बन्धित दै जिसने २१ 
दिनों के उपवास द्वारा जिनाल्य मे सरस्वती का आह्वान किया था। इस कठिन आराधना से 
प्रसन्न होकर सरस्वतीं ने वृद्धवादि को सभी विद्याओं (सर्वविद्यासिद्ध) मे पारंगत होने का वरदान 
दिया था] सरस्वती के वरदान के बाद वुद्धवादि ने मान्त्रिक शक्ति द्वारा प्रज्ञा मूस पर पुष्पों 
को वर्षा का सावंजनिक प्रदशंन भी किया थार 


प्रबन्धकोक्ष के हरिहूर-प्रबन्ध (१२) मे भी सारस्वत शक्ति से सम्बन्धित एक रोचक कथा 
मिलती है । वस्तुपाल के दरबार मे गौड कवि हरिहर ने गुजरात के कवि सोमेश्वर को अपमानित 
किथा था । सोमेश्वर ने १०८ श्लोकों की रचना की ओर उसे वस्तुपाल ओर हरिहर को सुनाया ॥ 
स्तोत्र सुनकर हरिहर ने कहा कि यह मूल स्वना न होकर भोजदेव कौ रचना की अनुरति है 
जिसे उन्होने “सरस्वती कण्ठाभरण प्रासाद'” के संग्रह मे देखा था । अपनो बातं की पुष्टि मे हरिहर 
ने सम्पूर्ण स्तोत्र ही दुहरा दिया । कुछ समय पश्चात्‌ स्वयं हरिहर ने वस्तुपार को यहं बताया कि 
सारस्वत मंत्र की साधना के फलस्वरूप प्राप्त अपूर्वं स्मरणशक्तिके कारण ही वे १०८ इलोको, 
५ट्पदकाव्य तथा अन्य अनेक बातों को केवल एक बार सुनकर ही याद रखने मे समथं थे । इसी 
कारण वे सोमेश्वर के १०८ श्लोकों की तत्काल पूनरावृत्ति कर सके थे । * 


दवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के ध्यानमंत्र मे तांत्रिक शेलो मे सरस्धती- 
पूजन के अनेक सन्दभं दँ । जैन भ्रन्थोंमेदेवीकोदो, चार या उससे अधिक भुजाओं वाखा भौर 
विविध युधो से युक्त बताया गया है । श्वेताम्बर परम्परामें देवीका वाहन हंस है जबकि 
दिगम्बर परम्परा मे देवी मयूरबाहनी बताई गई है । सर्वप्रथम बप्पभद्विसूरि के श्ारदास्तोत्र में 
सरस्वती पूजन का उल्लेख मरता है । बप्पभद्ट कौ चतुविश्तिका में ऋषभनाथ, मल्लिनाथ ओर्‌ 
मुनिसुव्रत जिनो के साथ भी श्रुतदेवता के रूपमे सरस्वती का आह्वान किया गयाहे।* 
मलिल्षिणकरृत भारतीकल्प एवं सरस्वती-कल्प, हेमचन्द्रमरिङृत सिद्धसारस्वत्‌-स्तव ओर जिनप्रभ- 
१. प्रभावकचरित : १० मट्लवादिसूरि चरित २२-३५; प्रबन्धचिन्तामणि (सी० एच० नी 
अनु०), प° १७१-७२ 
२. श्रन्धकोश : वुद्धवादि-सिदधेसेन्रबन्ध, पृ १५; प्रसावकचरित : ८ वुदधवादिसूरिचरित, 
श्खोक ३०-३१ 
३. होमके गीर्देवो प्रत्यक्षाऽऽसोत्‌ । वरं वृणीष्वेत्याह्‌ स्म माम्‌ । मया जगदे-जगदेकमातर । 
यदि तुष्टाऽसि तदा एकदा भणितानां १०८ सङ्रूयानां ऋचां षट्पदानां काव्यानां वस्तुकार्ना 
 धत्तानां दण्डकानां वाऽवघारणे समर्थो भूयासम्‌ । देव्याचष्ट--तथाऽस्तु 1 
भ्रबन्धकोश : १२, हरिहिरप्रबन्ध पुर ५९-६० 
४. चतुविशतिका ४.१, ७६.१९, ८०.२० 


१६४ डं माशुतिनन्दन तिवारी एवं डो ० कमलमिरि 


सूरि करत श्ारदास्तवन (रगभग श४्वीं शती ई०) जैसे तान्त्रिक रचनाओं मे शान्तिक, पौष्टिक, 
स्तम्भन, मारण, उच्चाटन जैसे तान्त्रिक साधनाओों मे सरस्वती साधना के प्रचुर उल्लेख हँ । तांत्रिक 
साधनाओों के अन्तर्गत उनके सकरीकरण, अर्चन, यंत्रविधि, पीठ-स्थापना, सौभाग्यरक्ना एवं वश्य 
मंत्रों के भी पर्याप्त उल्लेख ह। १०वी-१वों शती ई० मे सरस्वती के भयंकर स्वरूपो वाले साधना 
मंत्र भी लिखि गए। भारतोकत्प, अर्हृद्दासकृत सरस्वतीकल्प, रुभचन्द्रकृत सारस्वतमंत्रपूजा 
(लगभग १०वी शतो ई०) एवं एकसंधिकृत निन-संहिता मे त्रिनेत्र एवं अद्धंचन्द्र से युक्त जटाधारी 
सरस्वती को भयंकर स्वरूपा ओर हूंकारनाद करने वाली बताया गया है ।* उपर्युक्त विदेषताए 
देवी की शिवस निकटताभी दर्शाती है। बप्पभरट् ने सरस्वतोकल्पमे देवीका आह्वान भी 
गौरीनामसेरहीकियादहै।* उल्लेख्य है कि स्कन्दपुराण के सुतसंहिता (लगभग श२वीं रती ई) 
मे भीजटासे शोभित सरस्वती त्रिनेत्र तथा अर्धचन्द्र युक्त निरूपित है ।९ कुछ जैन ग्रन्थो मे 
सरस्वती के करो मे अंकुश ओौर पाश का उल्छेख भी उनके शक्ति स्वरूप को ही प्रकट करता है ।* 
ये आयुध सम्भवतः सरस्वती द्वारा अज्ञानरूपी अन्धकार को दुर करने तथा उसपर देवी के पूणं 
नियत्रण कै भाव को व्यक्त करते ह| जेन ग्रन्थों मे सरस्वती को काली, कपालिनी, कौली, विज्ञा, 
त्रिलोचना, रौद्री, खड्गिनी, कामरूपिणी, नित्या, त्रिपुरसुन्दरी, चन्द्रशेखरी, शूलिनी, चामुण्डा, 
हुंकार एवं भेरवी जेसे नामों से भी सम्बोधित किया गयाहै जो उनके तांत्रिक स्वरूप को ओर भी 
स्पष्ट करती हैँ ।* विद्यानु्ासन (लगभग श्प्नीं ती ई०) मे भयंकर दर्शना चिनेत्र वागीश्वरी 
को तीक्ष्ण मौर लम्बे दांतों तथा बाहर निकटी हुई जिह्वा वाली बताया गया है ।* वद्धमानसूरि 
(लगभग १४१२ ई०) ने आचारदिनकर मे सरस्वती की गणना ६४ योगिनियोंमेभीकीरै। 


सरस्वतीकल्प, भारतोकल्प एन सरस्वतीधत्रपूजा मे सरस्वती को साधना के किए विभिन्न 
चामत्कारिक यंतो के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख भी मिलते हैँ । सरस्वती यन्ोमें 





१. अभयज्ञानमृद्राक्षमारपुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ।1--भारतीक्षत्प दलोक २ 
सारस्वतयत्रपुजा (गुणप ° साहं के ठेख आद्रकनोग्राफी ओव सरस्वती के पुर २०१, पाद टिप्पणी 
२९, पु २११, पाद टिप्पणी ७१ से उद्धृत । 

२. सरस्वतो-कल्प--रलोक ६, भेरवपद्मावतो कल्प के १२ परिशिष्टकेरूपमें। 

३, टी° ए० गोपीनाथ राव, एलिमेण्टस आव हिन्दु आहकनोप्राफी, खण्ड १, भाग २, दिल्ली, 
१९७१ (प° मुर), पृ० २३७८ - 

४. अंकुश भौर पाश क्रमशः इन्द्र॒ ओौर वरूण (ओर यम) के मुख्य आयुध रहै हैँ जो तांत्रिक देवों 
के भी श्रमुख आयुष हैँ । सरस्वती के हाथों मे इन आयुषो का दिखाया जाना भी उनके शक्ति 
पक्ष को प्रकट करतार । 

५. श्रीसरस्वतीस्तोत्र, जेन स्तोश्र सन्दोह, खण्ड १, १०७, प° ३४५-४६. 

६. य° पौण शाह के लेख--'सुपर नेचुरल बीदंम्स इन दि जैन तत्रा, माचायं ध्रुव स्मृति ग्रन्थ, 
भाग ३, अहमदाबाद, १९४६, पृ ५५. 

७. आचारदिनकर, भाग २, प्रतिष्ठाविधि (भगवती मण्डल), बम्बरई, १९२३, पु० २०७. 

८, यू० .पी° शाह, आइकनोग्राफो ओंव सरस्वती", प° २११-१२९. 


जनततर साधना में सरस्वती ॥ १६५ 


कभी-कभी सरस्वती परिवार के भी विस्तृत गौर रोचक सन्दभं हँ । वप्पभट्सूरिकृत सरस्वतोकल्य 
की यंत्र पजा मे सरस्वती मण्डल या यंत्र में मोहा, नन्दा, भद्रा, जया, विजया, मपराजिता, जम्भा, 
स्तम्भा, १६ महाविद्याओं (रोहिणी, प्रजञपि मादि), अष्टदिक्पाल, अष्टमातृकामों * तथा अष्टभैरवों 
के पूजन के भी उल्लेख हैँ ।* बप्पमद्व मौर मल्लषिण ने सरस्वतो-यत्र-पूजा-विधि मे अष्ट, द्वादशः 
षोडश, चौसठ, १०८ तथा एकं हजार पंखुडयौं वाले पद्म पर बनाये जाने वाले कृ यंत्र, होमकुण्ड 
मे सम्पन्न विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं एवं दस हजार, बारह हजार, एक लाख तथा इससे भी भधिक 
बार सरस्वती मंतरोंके जापकी बात बताई है! सरस्वतीकतल्पमे इन तात्रिक साधनाजोंको 
सिद्धसारस्वत बीज कहा गया है । 


बप्पभद्विसूरिकृत क्ारदास्तोत्रमे ही सर्वप्रथम सरस्वती से सम्बन्धित मंत्र (गोमू, हीम्‌, 
क्लीम्‌, व्लिम्‌ श्रीहसकल हौम्‌ एं नमो) का उल्लेख हुजा है ।* दस हजार होमो के साथ एक 
लाख बार इस मंत्रका जाप करने से साधक को अद्वितीय विहत्ता प्राप होती है!“ इसी प्रन्थमें 
आगे यहु भी उल्लेख है कि सरस्वती की साधना से साधक चातुर्य-चिन्तामणि बन जातादहैः।९ 
विद्यानुवादांगजिनेन्द्रकल्याणाम्युदय मे सरस्वती से सम्बन्धित एक अन्य मत्र (ओम्‌ एं हसक्छीम्‌ 
वाग्देव्ये नमः) का उल्लेख पिल्ता है ।* जिनप्रभसूरि के श्ारदास्तवन मे वणितं सारस्वत मंत्र 
इस प्रकारै: भमर ए द्ीम्‌ श्रीस्‌ वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती तुभ्यम्‌ नमः|“ 
कुण्डलिनीयोग के ज्ञाता बप्पभट्ट के अनुसार सारस्वत संत्रोच्चारण महाप्रजञाबुद्धि, वाग्सिदधि, वचन- 
सिद्धि तथा काव्यसिद्धि जेसी शक्तियों को देने वाला है} 


मत्क्षिण ने भारतीकत्प मे ओम्‌ हीम्‌ धम्‌ वद वद वाग्वादिनी स्वाहा" को सरस्वती कां 
मूलमंत्र बताया है ।* ° मल्लिषिण के अनुसार होम सहित १२ हजार बार इसके मंत्रोच्वार से साधक 
सरस्वती के समन (वागोश्वरी सम) हो जाता है)+* मल्लषिण ने सारस्वत शक्तिकी प्राप्िसे 





१. ब्रह्माणी, महेश्वरो, कौमारी, वाराही, वैष्णवी, चामुण्डा, चण्डिका ओौर महालक्ष्मी-षरस्वती 
कल्प, प° ७३. 

२. सरस्वतीकल्प, परिशिष्ट १२--पद्मयावतीकल्प, प° ६९७६. 

३. भेरचपश्याबतीकत्प के परिशिष्ट ११ ओर श्रमे यंत्रपूजा का विस्तृत उत्कल हृआदहैः 


पुर ६ १७८. 
४. चतुर्विशतिक्षा के परिरिष्ट-सारदास्तोत्र के श्टोक १० में (प° १८३} सरस्वती का बीजमंत् 
दिया गया हं । 
शारदास्तोत्र, श्लोक १०. 
न स्यात्‌ कः स्पुटवृत्तचक्ररचनाचातुयचिन्तामणिः ।--सरस्वतीकल्प, इलोक ६. 


यू० पी० शाह्‌, आईइकनोभ्राफी ओव सरस्वती, पु० २०७, पा० टि० ५७. 

मोहनखारू भगवानदास क्षवेरी, पूवं निर्दिष्ट, पृ, ३२२. 

हेमचन्द्र ने अपने रिष्यों की बौद्धिक शक्ति मे वृद्धि के लिए सारस्वतमंत्र के साथ च॑द्चर्न्दनं 
गुटी के भक्षण का विघान करिया था । सरस्वतीकत्य, प° ७८. 

१०. भारतोकल्प, पु० ६२. 

११. भारतीकत्प, श्लोक १५, पृ० ६२. 
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१६६ डों० मारुतिनन्दन तिवारी एवं डोऽ कमलगिरि 


सम्बन्धित विभिच्न यंत्रं ओर मंत्रोंकाभी विस्तृतं उल्रटेख कियारहै। भारतोकत्पमे तो देवी के 
भयानक स्वरूप वारे वामाचार साधना के भी स्पष्ट सन्दभं हँ । इनमें स्वीमोहन तथा काम इच्छा 
प्ति से सम्बन्धित मंत्र विशेषतः उल्लेखनोय हैँ । नवाक्रो विद्या को तंत्र साधना “सुभगायोना” की 
उपस्थित मे सम्पन्न होती थी । इस ग्रन्थ मे सुन्दर स्वयो ओर देवांगनाओों (वनिता कपाल यंच) को 
सम्मोहित करने वारे तथा शत्रुओं कौ अकाल मृत्यु देने गौर प्रेतालय भेजने से सम्बन्धित यंत्रं तथा 
मंवोंकाभी वर्णन हुमा है । उच्चाटन मंत्रों मे फट्‌, वषट्‌ भौर स्वाहा जैसी तांत्रिक भभिव्यक्तियों 
का प्रयोग होता था । ये साधनायें दमशान जसे स्थलों पर की जाती थीं । इन साधनां से सम्बन्धित 
मंव्रोच्वार सुनने गरे भयावह होते थे । इनमे देवी के पाश, अंकुश भौर बाण जैसे आयुधो से युक्त 
भयंकर स्वरूप क्रा ध्यान किया गया है । म्रन्थों मे सरस्वती मंत्र सिद्धि के समय आने वाटी विभिन्न 
बाधाों को दूर करने वाले सुरक्ना मंत्रों के भी उल्लेख हैँ ।\ 
एलोरा (महाराष्ट), नालन्दा (विहार), कुकिहार (बिहार), गर्गी (रीवा, मध्यप्रदेश), 
हिगलाजगढ्‌ (मन्दसोर, मध्य प्रदेश), रोखारी (बांदा, उत्तर प्रदेश), मल्हार (विलासपुर, मध्य 
परदेश), भुवनेन्धर (उड़ीसा) एवं भेडाधाट (त्रिपुरी, मध्य प्रदेश) जैसे स्थलों से मिली तांत्रिक 
प्रभावशारी बौद्ध एवं ब्राह्मण मू्तियों कौ तुलना मे जन सरस्वती प्रतिमाओों मे तंत्र का प्रभाव 
अत्यल्प रहा है ।* जेन परम्परा मे मध्य काल में सरस्वती-पूजन मे तांतिक भाव की पूर्वं स्वीकृति 
के बाद भी उनकी प्रतिमाओं में तांत्रिक प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है । जैन मू्ियों में सर्वदा 
सरस्वती का अनुग्रहकारी शान्त स्वरूप ही प्रदशित हुभा है । केवल कुछ ही उदाह्रणों मे विद्या, 
संगीत भौर अन्य लक्ितिकलाओं की देवी सरस्वती के साथ शक्ति के कुछ तांत्रिक भाव वाले लक्षण 
मिलते है । 
जेन भौर ब्राह्यण परम्परा मे सरस्वती के लक्षणों मे अदभुत समानता देखने को मिलती है । 
दोनों ही परम्पराओं कौ प्रतिमाभों मे सरस्वती के करो मे पुस्तक, वीणा, अक्षमाला, कमण्डलु, 
सुक, अंकुश तथा पाश जसे आयुध दिखाये गये हैँ । जैन ग्रन्थ आचारदिनकर मे उपर्युक्त आयुधो 
का उल्छेख जेन-श्रुतदेवता ओर ब्राह्मणी दोनों ही के साथ हुभा है । सरस्वती के समान ही इसमे 
चतुर्भुजा, सवाहन, ब्राह्मणी भी वीणा, पुस्तक, पद्म तथा अक्षमाला से युक्त बतायी गयी है 1 
यद्यपि जेन ग्रन्थों मे सरस्वतो के साथ लुक का अनुल्छेख है, पर मूतं उदाहुरणों मे उनके साथ सुक 
का अंकन अनेकशः मिलता है जो व्यावहारिक स्तर पर स्पष्टतः सरस्वती के ब्रह्मा से सम्बन्धित होने 
कासंकेतहै।* 
१. भारतोकल्प, शलोक ६५-७६. 
२. यद्यपि कुछ ध्यान मंत्र में सरस्वती को जटा मं अधंचन्द्र ओौर त्रिनेत्रे युक्तं बताया गया है, 
किन्तु मूतं उदाहरणों में ये विशेषताएँ नहीं मिती हैँ । 
३. ॐ हीं श्रीं भगवति वाग्देवते वीणपुस्तकमौक्तिकाक्षवरयष्वेतान्जमण्डितकरे शशधरनिकर 
गौरि हंसवाहने इह प्रतिष्ठा थहोत्सवे आगच्छ. 
आचारदिनकर, भाग २, पु० १५८ (बम्बई, १९२३) 
४. ये मूतियां कुंभारिया के पाश्वनाथ मन्दिर (पूर्वी भिति ० १२वीं ती ई०), तारंगा के 
अजितनाथ मन्दिर (१रवीं शती ० ई०}, आबू के विमलवसही (देवकुलिका ४८ का वितान 
° ११५० ई०) भौर जालोर के महावीर मन्दिर (१रवीं रती ई०) में है| 





सनतत साधना मे सरस्वती = १६७ 


प्रारम्भिक जेन भ्रन्थो मे द्विभुजी सरस्वती को पुस्तक ओर पद्म (या जलपात्र या अक्षमाला) 
लिए तथा हंस पर आरूढ बताया गया है 1” शुभचन्द्रकरृेत सरस्वती-यं्र-पूजा मे मयूरवाहनी 
द्विमुजी सरस्वती त्रिनेत्र तथा करों मे अक्षमाला भौर पुस्तक से युक्त निरूपित है ।* शास्त्र मओर 
शित्प दोनों मे सरस्वती का चतुर्भृजी रूप ही सर्वाधिक रोकप्रिय था 1 वाहन के अतिरिक्त दोनों हो 
सम्प्रदायो मे देवी के खक्षण समान हैँ । श्वेताम्बर ग्रन्थों मे सरस्वती को वरदमुद्रा, पद्म, पुश्तक 
भौर अक्षमालाधारी बताया गया है ।* बप्पभद्रिसूरि कृत सरस्वतीकत्प (लग भग १०वी-श१्वीं क्षती 
६०) मे सरस्वती के आयुधो के दो समूह ्वाणित है; एक में देवी अभयमुद्रा, वरदमुद्रा, पुस्तक भौर 
पद्म तथा दुसरे मेँ अभय भौर वरदमुद्रा के स्थान पर वीणा ओर अश्षमाखा से युक्त बताई गई हं ।* 
मस्लिषेण के भारतीकस्प (लगभग १शीं शती ई०) मे देवी के अभयमुद्रा, ज्ञानमुद्रा, अक्षमाला गौर 
पुस्तकं से युक्त स्वरूप का ध्यान किया गया है ।* नवीं शती ई० के बाद श्रुत देवता यानी सरस्वती 
को संगीतकीदेवीके रूपमे भी प्रतिष्ठित किया गया भौर वरदमुद्रा के स्थान पर उनके साथ वीणा 
का प्रदर्शन किया गया ।* संगीत से सम्बद्ध होनेके बाद ही नुत्यके प्रतीक मयूरकोदवीका 
वाहन बनाया गया । जिनेन्द्रकर्याणाभ्युदय मे सरस्वती के एक हाथ मेँ वीणा के स्थान पर पाशका 
उल्केख मिलता है ।° पादलिक्तसूरि(तृतीय)करृत निर्वाणकलिका (लगभग ९००६०) मे सरस्वती के करों 

मे पुस्तक, अक्षमाला, पद्म, वरदमुद्रा तथा कु अन्य आयुधो का उल्छेख हुमा है ।“ 
सरस्वती की प्रारम्भिकतम प्रतिमा कंकाकीटीला, मथुरा ( १३२ या १४९ ई० ) से प्राप्त हुई 
है ।* सम्प्रति यह मूरति राज्य संग्रहालय, रुखनऊ मेँ है । पीठिका पर उकड्‌ बैठी द्विभुज देवी के 
१. बप्पभद्विसूरि के चर्तविशतिका (७६.१९) एवं शारदा स्तोश्र (दटोक १-२, ८) में सरस्वती 
के आयुधो के दो स्वतत्र समूह वणित हैँ 1 इनमें सरस्वती के करो मे कमण्डलु भौर अक्षमाला 

एवं पुस्तक ओर पद्म के उल्टेख दै । 
२. य्‌० पी° शाह, “आदकनोग्राफी ओव सरस्वतीः, पु २०१, पा० टि० २९ 

३. तथा श्तदेवतां शुक्छवर्णा हंसवाहना चतुर्भूजा वरदकमलान्वितदक्षिणकरां पुस्तकाक्षमालान्वित- 





वामकरां चेति । 
निर्वागकलिका (पादलिप्तसूरिकृत--क° ९०० ई*) प्‌ ° ३७. 
(सं० मोहनलाल भगवानदास, मुनि ध्री मोहनलाल जी जैन ग्रन्थमाला ५, बम्बर, १९२६) 
४. चोध्वंरूपामभयदवरदां पृस्तकाम्भोजपाणि ।--सरस्वतीकसर्प, रोक ११ 
वीणापुस्तकमौक्तिकाक्षवलयश्वेतग्नवल्गत्करां 1 --सरस्वतीकल्प, शलोक" ६. 
५. अभयज्ञानमुदराक्षमाखापुस्तकधारिणी 1 
त्रिनेत्रा पातुभां वाणी जटाबलिन्दुमण्डिता ।--भारतीकल्प, श्लोकं २. 
६. मौक्तिकाक्षवलयान्जकच्छपीपुस्तकाद्धुितकरोपश्लोभिते । 
शभ्रोशारदास्तवन (जिनप्रभसूरिकृत, ल० १२६३-१३३३ ई०) दोक ७ : 
भेरवपश्मावतीकत्प (पृ० ८१) से उद्धृत 
७. ` य° पी० शाह, 'आदईकनोग्राफी ओव सरस्वती, प° २०७, पादं रिप्पणो ५८ 
, य० धी° शाह, पुवं निष्ट, प° २११, पादरिप्पणी ७० 
९. के» डी० बाजपेयी, “जन इमेज ओंव सरस्वती इन दि लखनऊ म्यूजियम, जेन एर्टिक्वेरो, 


खण्ड ११ अ० २; जनवरी, १९४६१ पु ° १-४, 


१६८ डों० मारुतिनन्दन तिवारी एवं डो° कमरभिरि 


बाये हाय मे पुस्तक है, जबकि दाहिना हाथ खण्डित है (किन्तु अवरिष्ट माग मे अभया्न स्पष्ट है) । 
हंसवाहन यहाँ नहीं दिखाया गया है । दिगम्बर स्थल देवगढ़ { रक्ितपुर, उत्तर प्रदेशा } से कगभग 
नवीं से १रवीं शती ई० के मध्य की सरस्वतो की कई स्वतंत्र प्रतिमाये मिरी हँ । इनमें द्विभुजी भौर 
चतुर्भृजी देवी कभी हंस भौर कभी मयूर पर आरूढ है । २४ यक्षियों के सामूहिक निरूपण (मन्दिर 
१२, ८६२ ई०) म भी सरस्वती कौ दो मूतियाँ आकारित हैँ । अभिनन्दन तथा सुपाश्चनाथ जिनो की 
यक्षियों को यहाँ ठेखो मे “भगवती सरस्वती" ओर "मयूरवाहि(नी)'" कहा गया है |» देवगह के 
मन्दिर ( ११बीं श्चती ई० ) की त्रितीर्थी जिन प्रिमा म सरस्वती का अंकन विशेष महत्त्व का है | 
इस त्रितीर्थी जिनः प्रतिमामे दो जिनोंके साथ बायौं ओर सरस्वती की भी माकृति बनोहै, नो 
आकार में जिन मूतियों के बराबर है 1 इस प्रकार श्रुतदेवता को यहाँ जिनो के समान प्रतिष्ठा प्रदान 
कीगरईदहै। व्रिभंग मे खडी चतुर्भृजी सरस्वती के करोमे वरदमुद्रा, अक्षमाला, पद्म ओर पृस्तक 
है तथा समीप ही मयूर वाहन की आक्रति भी बनी है । देवगढमे द्विभुज सरस्वती के हाथो में 
सामान्यतः अभयमुद्रा ओौर पस्तक दिखाथा मया है (मन्दिर संख्या १६) । धम्मिल्ल या जटाजूट से 
शोभित देवगढ़ की चतुर्भृजी प्रतिमाओं मे देवी के करो मे वरदमुद्रा, व्याख्यान-अक्षमाला, सनारपद्म 
तथा पुस्तक प्रदशित हैं।* एक उदाहरण मे (मन्दिर संख्या १९) पृस्तक, व्यास्यान-मुद्रा भौर 
मयू रपीच्छिका किए सरस्वत के साथ चामरधारी सेवको, जिनों एवं जैन आचार्यो की भी आक्ृतियां 
उकेरी है| यह प्रतिमा स्पष्टतः देवी के जिनवाणी या जागमिक म्रन्थों की अधिष्ठात्री देवी होनेका 
भाव दरशाती है। 


दिगम्बर स्थल खजुराहो (छतरषुर, मध्य प्रदेश) मे देवीकी कुल आठ मूर्तियां हँ । एक 
उदाहरण को छोडकर अन्य सभी में देवी चतुर्भुजी है 1* लगभग ०५० ई० से ११०० ई० के मध्य 
की इन मूतियों मे देवो लकितमुद्रा मेँ पुस्तक, वीणा (एक या दोनों हाथों मे), पद्म (सामान्यतः 
दोनों हाथों मे) ओर वरदमुद्रा (या जलपात्र या अक्षमाला) के साथ निरूपित हैँ । उनके साथ हंस 
वाहन केवर पार्श्वनाथ मन्दिर (लगभग ९५०-७० ई०) के उत्तरौ अधिष्ठान कौ मूतिमें ही उत्कर्णं 
है । इसी मन्दिर के दक्षिणी मघिष्ठान की मूति मेँ सरस्वतो षरड्भुजी हैँ भौर उनके ऊपर के दो हाथों 
मे पद्म ओर पुस्तक ह, तथा मध्य के दोनों हाथ वीणा वादन कर रहे हः शेष दो हाथों मे वरदमुद्रा 
तथा जलपात्र हँ । देवी के साथ चामरधारिणी सेविका्ये, माराधर एवं लघु जिन आकृतिरयाँ मी 
आकारित हैं| 


कर्नाटक के विभिन्न स्थलों से भी दिगम्बर परम्परा की कुछ सरस्वती प्रतिमायं मिरी हैँ । 
इनमे देवी कै शक्ति पक्ष को उजागर क्रिया गया है । श्वीं-शरवीं शती ई० की एसी तीन मूर्तियां 


१. क्लाज बून, बि जिन इमेजेज आव देवगढ़, लिडेन; १९६५, प° १०२, १०५ : सुपाद्वनाथ 
की चतुर्भुजा मयूरवाहना यक्षौ त्रिभंग मे खुदी है भौर उसके करीं मं व्याख्यानमुद्रा, चामर-पद्म, 
पुस्तक ओर शंख हँ । 

२. तीन उदाहरणोमेंसेदो मन्दिर सं० १२ ओौर १९ में हैँ जबकि तीसरा चहारदीवारी के प्रवेद 
द्वार परदह। 

३. पाक्रवेनाथ मन्दिर के दक्षिण अधिष्ठान कौ मूति । 


. जनततर साधना में सरस्वती १६९ 


करमर: पंचकूट बस्ती (हुम्चा, दिभोगा), शान्तिनाथ बस्ती (जिननाथपुर) तथा मादिनाथ मन्दिर 
(हेविउ, हासन) से मिली है |, ध्परान-मुद्रा मे विराजमान सरस्वती के साथ वाहन नहीं दिखाया 
गया है। देवी के करों में जभयाक्ष, अंकुश, पाश तथा पुस्तक प्रद्शित हैँ । इन मूतियां में विशाल 
एवं खुके नेत्रो ओर खुले तथा कुछ कूले हृए ओं के माध्यमसे देवी के शक्ति स्वरूप को प्रकट करने 
कीचेष्टाकी गयी है। 


पश्चिमी भारत के उवेताम्बर जैन मन्दिर, विशेषतः ओसिया, कुभारिया, दिलवाड़ा (माडण्ट 
आव्‌) गौर तारंगा, मे भी सरस्वती की पर्याप्त मूर्तियां हँ । भोसियां (जोधपुर, राजस्थान) के 
महावीर मन्दिर («वीं शती ई०) की द्विमुजी ओौर चतुर्भुज प्रतिमाभों मे देवी मयूर या हंस वाहन 
हं । द्विभुजी देवी पदूम ओर पृस्तक, तथा चतुर्भुजी देवी (मुखमण्डप-पञश्चिम), सुक, पदुम, पदुम एवं 
पुस्तक से युक्त है । ओसिया की जैन देव-कुरिकाबों (लगभग १०वीं-श१्ीं शती ई०) की चतूर्भृजी 
मियं मे हंसवाहना देवी की दो भुजाओं में पूस्तक ओर पद्म तथा दो मे अभयमुद्रा मौर जलपात्र 
(या वरदाक्न ओौर पुस्तक) हैँ । 


कुभारिया (बनासकांठा, गुजरात) कै महावीर, शान्तिनाथ, पार्वनाथ, नेमिनाथ ओर 
सम्भवनाथ मन्दिरों (शीं से श३्वीं शती ई०) पर भी सरस्वतो की करद्‌ मूतियां है । इनमें 
लल्ितासीन सरस्वती हंसवाहना ओर चतुर्भुजा हैँ । देवी के करो मे वरदमुद्रा (या अभयमुद्राया 
वरदाक्ष), पद्म, पुस्तक ओौर जलपात्र (या फल) प्रदर्शित दँ ।* शान्तिनाथ मन्दिर (नवचौकी 
वितान) के एक उदाहुरण में देवी के साथ दो नृत्यांगना भी आमूतित है । राजस्थान के पारी जिले 
मे स्थित घाणेराव के महावीर मन्दिर (देवकुलिका, ११५६ ई०), तथा नाडो के पदुमप्रभ मन्दिर 
(११ीं शती ई०) की मृत्तियों मे कुक्ितासीन सरस्वती के साथ वाहन नहीं दिखाया गया है । इनमें 
चतुर्भुजा देवी के हाथों मे वरद या जभयमुद्रा, पुस्तक, वीणा तथा जलपात्र (या फल) प्रदशित है । 
माउण्ट आव्‌ (राजस्थान) के विमलवसही (श्वी शती के अन्त) मौर सूणवसही (१३बीं शती ई०) 
तथा तारंगा (मेहसाणा, गुजरात) के अजितनाथ मन्दिर (शरवीं शती ई०) के उदाहरणों मे सरस्वती 
दिभुजी, चतुर्भूजी, षड्भुजी, अष्टभुजी ओर षोडशभुजी हैँ । देवी की भुजाजो को खंख्या मे वृद्धि भी 
भो उनके राक्ति पक्ष को ही प्रकट करती है । हंसवाहना चतुर्भुजी देवी सामान्यतः वरद (या जभय- 
मद्रा), पदुम, पुस्तक (या सुक या वीणा) तथा फल (या जलपात्र) से युक्त है । 


विमल्वसही की दो सरस्वती प्रतिमायें विशेषतः उतल्छेखनीय ह । दक्षर्णी बरामदे के वितान 
की मूति में देवी दो पुरुष आकृति्ों से आवेष्टित हैँ । नमस्कारमुदरा म निरूपित इन आकृतिं के 
नीचे उनके नाम भी खुदे हैँ । दाहिने पाश्वं की द्मश्नुयुक्त आकृति को रेख में “सूत्रधार लोयण'' मौर 
बयं पाइवं की मापक दण्ड से युक्त आकत्ति को “सूत्रधार केका” बताया गया है । ये दोनों क्रमशः 





१. समान लक्षणो वाटी एक मूति तमिलनाडु के तिरपरुत्तिकुणरम्‌ के मन्दिरमे भी है । 

२. पाद्व॑नाथ मन्दिर की पूर्वी भित्तिकी मूतिमेंषदयके स्थान पर सुक दिखाया गयाहं। इसी 
मन्दिर की कुछ अन्य मूतियों मेँ पुस्तक के स्थान पर वीणा प्रदशशित दह । कुभारियाके 
नेमिनाथ मन्दिर की कू मूतियों में पञ्च ओर जक्पात्र के स्थान पर सुक मौर वीणा दिखाये 
गये हुं । 

४4. 


१७० डां° मारुतितस्दन तिवारी एवं डं० कमलगिरि 


मन्दिर के मुख्य स्थपति ओर शिल्पी थे ।" प्रस्तुत मूत्ति सरस्वती के रलितकलाओं कौ देवी होने 
का स्पष्ट उदाहरण है । विमर्वसही की भ्रमिका के वितान की एक षोडशभुजौ सूति मे हंसवाहना 
देवी भद्रासन पर लक्ितिमुद्रा मे बैठी हँ अौर उनके हाथों मेँ वरद-मुद्रा, शंख (वेष्णवी का लक्षण)! 
वीणा (दो मे), पाश, कतंरोमुद्रा, लघुदण्ड (दो मे--सम्भवतः मापक दण्ड), श्य ह्ला (दो मे), अंकुश, 
अभयाक्ष, फल, पुस्तक ओर जकपातर है । दोनों पावो मँ नृत्यरत पुरुष आरतियां भी जनी हैँ जौ 
देवी के संगीत की अधिष्ठात्री देवी होने की सूचक हैँ । 


लृणवसही ओं हंसवाहना देवी कौ चतुर्भुजी ओौर षड्भुजी मूतियां हैँ । नव्चौकी के चार 
स्तम्भों मे से प्रवयेक पर सरस्वती की आठ-आठ लधु आकृतियां उकेरी है । इनमे चतु्भूजा सरस्वती 
वरदमुद्रा (या वरदाक्ष), सनार्पद्म (या पुस्तक), पुस्तक (या वीणा) ओर जलपात्रसे युक्तदह। दो 
उदाहरणों मे सरस्वती चतुर्भृजी है 1 ये उदाहरण देवकुलिका ११ की छत ओर रंगमण्डपके 
समीपवर्ती छत (उत्तर) पर उत्कीर्ण ह । प्रथम उदाहरण मेँ हंसवाहना देवी अभयाक्ष, पद्म (दौ म} 
जलपात्र तथा ज्ञानमुद्रा (मध्य की भुजाओं मे) से यक्त है । दूसरे उदाहरण भे देवी संगीत की देवी 
के रूपमे निरूपित है । यहा देवी के दो हाथों मे मंजीरा तथा एकमे वीणा ्र्दशित है; शेष में 
वरदाक्ष, चक्राकार पद्म ओौर पुस्तक हैँ । 


तारंगा क अजितनाथ मन्दिर की चतुर्भजी मू्ियों मे हंसवाहना देवी के कृरों मे वरदमुद्रा, 
अकश (या सुक या पद्म या वीणा), पृस्तक तथा जलपात्र {या फल) प्र्दशित है । मृलगप्रासाद 
पश्चिमी भित्ति की मूति सें देवी षडुमुजी है भौर उनके हाथों मे वरदमुदरा, खक, पृस्तक, पद्म ओर 
जलपात्र है । त्रिभंग (या अतिभग) म खड़ी अष्टभमुजी देवी की भी दो मूतियां दै 1 इनमे देवी 
वरदमुद्रा, पदूम (या माला), पदूमकलिका, पुस्तक, पाश (या छत्रपदूम), पदूम-करिक (या पार), 
कलश ओौर पुस्तकं लिए हें 1 


जैन सरस्वतो कौ प्रतिमां मे निःसन्देह पल्ल (बीकानेर, राजस्थान) से प्राप्त दो प्रतिमायें 
कलात्मक दुष्टि से सर्वोत्कृष्ट है । समान लक्षणों वाटी इन प्रतिमाओं मे से एक राष्री संग्रहालय, 
दिल्ली (संख्या १।६।२७८) ओर दूसरी बीकानेर के गंगा गोल्डेन जुबिली संग्रहाख्य (संख्या २०३) मे 
सुरक्षित है! लगभग ११ीं शती ई० की इन त्रिभंग प्रतिमाओों मे पद्मपीठिका पर रघु हंस आक्रति 
मी बनी है । सौम्य स्वरूपा मनोज्ञ देवी करण्ड मुकुट ओर अन्य सुन्दर भूषणो से सज्जित है । 
चतुर्भूजी देवी के करो मे वरदाक्ष, पूणं विकसित पद्म, पुस्तकं ओर जलपात्र हँ । पार््घोमे वीणा 
ओर वेणु बजाती दो-दो स्त्री आकृतियां भी कारित है, जो देवी कौ संगीत राक्ति की मूतं अभि- 
व्यक्ति है । गंगा गोल्डेक जुबिी संग्रहालय की मूति में प्रभातोरण पर १६ महाविद्याभोंकीभी 
आकृतियां बनी है, जो सरस्वती की शक्ति अवधारणा को परिपुष्ट करती हैँ । 





१. जयन्तविजय मुनि, होली आब्र (अंग्रेजी अनु° यू० पी° शाह), भावनगर, १९५४, प° ५५, 
पादरिप्पणी २. 

२. ये मृत्तियां मूलप्रासाद के क्रमशः दक्षिणी ओर उत्तरो भित्ति पर उकेरी गयी हं । 

३. बी° एंन° शर्मा, जैन इमेजेज, दिट्छी, १९७९१ पु° १५-१९. 


जैनतंत्र साधना में सरस्वती ति १७६ 


नवीं शती ० के उत्तराद्धं मे सिद्धायिका या सिद्धायिनी नाम से सरस्वतो तीर्थकर महावीर 
कीयक्षीके रूपमे भी निरूपित हई 1* सम्पूणं आगमिक साहित्य मूलतः महावीर की वाणी है । 
दसी कारण श्रुत देवता के रूप मेँ जआगभिक ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को उनकी यक्षी भी 
बनाया गया ¦ सरस्वती के समान ही उवेताम्बर गौर दिगम्बर दोनों ही परस्पराओंमे यक्षी 
सिद्धायिका को भी पुस्तक भौर वीणा के साथ निरूपित किया गया है ।* महावीर का वाहन सिह 
है, सम्भवतः इसी कारण सिद्धायिका यक्षी का वाहन भी सिह हुमा । पर एकं कन्चड़ी ध्यान रलोक 
मे सिद्धायिका का वाहन हंस भी बताया गया है 1९ 


कला-इतिहाक्च विभाग, 
कारी हिन्दूविश्वविद्याल्य, वा राणसी-५ 


१. द्रष्टग्य, यू० पी० शाह्‌, "यक्षिणी ओव दि रवेण्टो-फोथं जिन महावीर', जनल ओरियण्टल 
इन्स्टिट्युट, बडा, खण्ड २२, अ० १-२, सितम्बर १९७२, पृ० ७०-७५; मारुततिनन्दन 
प्रसाद तिवारी, एलिनेण्टस भंव जेन आहकनोगफो, वाराणसी, १९८३, पु० ५८-६४. 

२. . श्रिषष्टिशलाकापुच्षच रित (हेमवन्दकृत) १०.५.१२-१३; निर्वाणकलिका १८.२४; भ॑त्राधि- 
राजकल्य (सागरचन्ध्रसू रिक्त) ३.६६; आचारदिनकर-प्रतिष्ठाधिकार ३४.१; प्रतिष्ठास्तारसंगह 
५.७३-७४. 

३, य्‌° पी° याह, पूवं निदिष्ट, प° ७५. 


चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर का तीन जन प्रतिमा-लेख 


डां० अरविन्द कुमार सिह 


राजस्थान मे स्थित सादडी नामक स्थान के चिन्तामणि पादर्वेनाथ मन्दिर में बिठायी हुई 
तीन जैन मू्तिथों की पाद पीठिका पर महत्वपूर्णं अभिलेख टकित हैँ । अमेरिकन इन्सटीट्‌यूट फ 
इण्डियन स्टडीज; -शामनगर (वाराणसी) द्वारा हार ही में इन अभिरेखों का छायाचित्र लिया गया 
है । इन ठेखों की वाचना संक्षिप्त परिचय के साथ यहांदीजा रही है, 
लेख संख्या १: 

यद्‌ ठेख मन्दिर के गूढुमण्डप के खत्तक में स्थापित की हुई गुरुमूति के तीन प्रविभाग वाली 
पीठिका के बयें तथा मध्यभाग के हिस्से मे खुदा हुभा है 1 मध्यभाग का रेख तीन प॑क्तियों मे खुदा 
है जबकि वाये भाग में केवर एक ही पंक्ति का केख स्पष्ट है । शेष हिस्से का रेख चूना चद्‌ जानेसे 
अपठनीय हो गया है । जभिकेख का वर्षं १२७२ जैसा पहा जाता है जौ ईस्वी १२१६ के बराबर है । 
चेत्रगच्छ के धर्म॑सिह सूरि का नाम अभिरेखमें दिया है । इसके साथ ही सागरचन्द्र द्वारा किसी 
मुनि के स्मरण में मरणोपरान्त बनायी गर्द यह्‌ मूति हो एेसा कुछ अन्दाजा इस अभिकरेख से निकल 
सकता है । अभिलेख की तीसरी पंक्ति पर चूना चढ़ जाने से पूरी वाचना ओौर विषयवस्तु का ठीक 
सुासा नहीं हो पाता । 


मूल पाट ` 
१. ॥ सं° १२७३ वर्षे फागुण वदि २ रवि दिने श्रो चेत्रगच्छे श्री धर्मौक्वि सूरो 


२. सूरीणां सुभग्गत्तिः + सिव पु° सागरचन्द्रेण कारिता 
9 ००७० ५७०५ ०००१ ०००५ ०७०० ००५० ५१०० ७००, | | श्री | | 
रेख संख्या २: 
मन्दिर मेँ स्थापित की हई अस्विका देवी की संगमरमर मे बनी हुई सूति के पबासण प्र के 
लेख-अनुसार प्रतिमा का समय “सं १२ है । लिपिशास्तरीय लक्षणों भौर प्रतिमा कौ शेरी को देखने 
से मूति तथा ठेख १२वीं शती ईस्वी का रगता है 1 अतः अभिकेख का समय संवत्‌ [१३११२ मानना 
ठीक होगा जो १२५५ ईस्वी के बराबर है । दो पंक्तियो वाटा यह रेख पूणं है । इसमें पल्लिका 


(राजस्थान का पाकि गाँव) ओौर उसका सां (शां)त्तिनाथ चैत्य उल्लिखित है । संभव है प्रतिमा मसल 
मे वहीं स्थापित रही हो । 


मुरु पाठ 


१. सिद्धम्‌ सं [१३५१२ माम्य सु[दि*] १३ श्री ऊॐ° श्री पल्छिकास्थाने । श्री सां(लां)-- 
२. तिनाथ चैत्ये 


चिन्तामणि पादव॑नाथ मन्दिर का तीन जैन प्रतिमा-लेख ~ १७३ 


लेख संख्या २: 

संवत्‌ १५०१ वषं का यह्‌ लेख पंचतीरथ प्रतिमा कौ पीठिका के तीन हिस्सों पर खुदा है । बायें 
भाग मे केवर तीन पंक्तियां खुदी है जबकि मध्यभाग में पांच ओर दाहिने भागमें छः पंक्तियां है । 
मध्य दाहिने भाग की पंक्ति्यो के शुरू के कुछ अक्षर मिट जाने से अभिलेख का पररा खुलासा संभव 
नहीं हो पाया है । इस मभिरेख मे टेमतिलक सूरि, वीरचन्द्र सुरि, जयाणंद सुरि भौर प्रतिष्ठाकर्ता 
मुनितिलक सूरि के नाम अंकित हँ । एक ब्रह्माणगच्छीय हैमतिलकं सूरि का नाम संवत्‌ १४३७ 
(ईस्वी १३८०)" ओौर संवत्‌ १४४६ (ईस्वी १३८९) ° के अभिकल्ेखों से ज्ञात है । संभव है कि १४४४ 
ईस्वी की इस पंचतीर्थ प्रतिमा-रेख के हेमतिलक सूरि ओर ब्रह्मणागच्छीय दैमतिलक सुरि एक रहे 
हों । एेसा स्वीकार करने पर ब्रह्याणगच्छ के तीन पचात कारीन मुनियों के नाम इस अभिलेख 
से प्रकाश मे आते है । यह्‌ प्रतिमा मूतः ने(न)ड्ूलाई(नाडलाई, राजस्थान) के किसी पाद्वंनाथ 
जिनाल्य मं रही होगो । 


मुल पाठ 


संवत्‌ १५०१ वर्षे श्रीपादर्वनाथः [प्रतिमा]स्थापितः 

ते?)ने(न)डलाई प्रासाद] + +न परिन + + +श्राकके 

छे श्री हेमतिलक सूरितः। तत्‌ पटं श्री वीरचन्द्र सूरि] + +देम त° 
श्री जयाणंद सूरि प्रतिष्ठित गछछनायक 

[श्री] मुनित्तिलक सूरि श्रा० " 


अ 


पवक्ता 
प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग 
जीवाजी विर्वविद्याखय, ग्वालियर--मध्यप्रदेय 


१. पूरनचन्द नाहर, जेन इन्हक्गिष्णम्स, भाग २, ठेखांक ११२३ । 
२. बहो, भाग १, लेखांक ९६८ । 


गुजरात से प्राप्त कृ महत््वपूणं जेन प्रतिमायें 
भ्रमोद कुमार त्रिवेदी 


१९७७ मे क्गभग एक दर्जन धातु निर्मित कलाकृति्ां भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, पश्चिमी 
मण्डल, बड़ोदरा. के अधीक्षक, पुरातत्त्वज्ञ डां° चे° माग॑बन्धु द्वारा मधिकृत की गयी थीं । उन्होने 
रेखक को उक्त कृतियाँ परीक्षण एवं अध्ययन हेतु प्रदान कीं तथा प्रस्तुत लेख तैयार करने का 
परामर्शं दिया । यद्यपि इन कृतियों का मूल स्थान निश्चित सूपसे ज्ञात नहीं है, किन्तु शेलीगत 
वििष्टताओं के आधार पर विवेचनाधीन प्रतिमयें गुजरात मे निर्मित प्रतीत होती है । उपरोक्तं 
समूट्‌ मे उत्कर्णं एवं अकिखित खवेताम्बर एवं दिगम्बर सम्प्रदाय कौ प्रतिमार्ये, चौमुखो, दीप-लक्ष्मी, 
गजारोही, गरुड एवं राषटकूट शटी की छापयुक्त किन्तु पर्याप्त अर्वाचीन कमल-धारिणी का एक 
नमूना भी सम्मलितिहै। तिथिको दुष्टिसे इनका काल बारहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
का है । प्रस्तुत रेख मे मात्र उत्कीणं एवं चुनी हु ई कृतियों का ही विवेचन किया जा रहा है 


१. भहावोर का चतुविशतिपटू (कस्य, १७.०५ से मी० > १०.०५ से० मी°) 

भगवान्‌ महावीर व्यानमग्न, पद्मासन मुद्रा मँ एक उच्च त्रिरथ, सिंहासन पर रखी सादी 
पीठिका पर आसन हैँ । मूल-नायक के सिर पर उष्णी है, चेहरा अण्डाकार, नेत्र आयताकार एवं 
श्रलम्ब कणं पाश" हँ । वक्षः स्थल पर श्रीवत्स' लांछन रजत उरेकित है । सिर के पीछे भामण्डल 
तथा उपर कल्शमय छत्र है । उनके पाश्वं मे दोनों ओर एक तीर्थंकर कायोत्सगं मुद्रा मे अंकित हैः 
जिनके पैरों के मध्य वस्त्रों का अंकन विवेचनाघीन कृति के श्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बन्धित होने 
की पृष्टिकेरता है । माणिक्य-माल कौ इकदहरी सीमान्त रेखा के शीषंस्थ भाग पर मयूरयुग्म से 
युक्त म॑गल-कलश है, जिसके ठीक नीचे छत्राच्छादित एवं कायोत्सर्ग मुद्रा मे पाशवं तीर्थकरों से 
यक्त एक अन्य तीर्थंकर ध्यान-मुद्रा मे निरूपित हँ । मूल-नायक सहित सम्पणं परिकर पर अंकित 
तीर्थकरों की संख्या कुल चौबीस हँ । सहासन के सम्मुख संभवतया दो मृगो के मध्य एकं धमं चक्र 
एवं नवग्रहों का गढ़न प्रतीक रूप मे किया गया है । (चित्र १--क) 

परतिमा के पृष्ठ भाग पर अंकित रेख के अनुसार इसकी प्रतिष्ठापना सन्‌ ११५० में हुई थी । 
देवनागरी छ्िपि में उत्कीर्ण छेख के अनुसार प्रतिमा का प्रतिष्ठापन कायं शान्तिप्रभ-सूरि द्वारा संवत्‌ 
१२०७ (ई० ११५०) मे वैराख सुदि पंचमी, शुक्रवार के दिन श्रेष्ट बढपाल, श्रेष्ठि जमदेव एवं पुत्र 
सालदेव के भाई प्रण्िह्‌ के कल्याणार्थं की गयी थी 1 (चित्र १-ख) 


उत्कीणं ठेख इस प्रकार है- 


संवत्‌ १२०७ वर्षे माघ सुदि ५ शुक्र श्रं ° वढपाल श्रे° (?) जमदेवाभ्या श्रेयार्थे पूत्र साल देवेन 
भातु प्रनसिह समेतेन चतुविरतिपटुकारितः प्रतिष्ठितं बहदहीयेः श्रीशान्तिप्रभसूरिभिः । 


गुजरात से प्राप्त कुर महत्वपुणं जैन प्रतिमायें १७५ 


२. पाहवंनाथ को पंचतीथिका प्रतिमा (कांस्य, १०.०५ से° मी० >८९ से० मी ०) 

दवेताम्बर पंथ की इस कराकृति मे तीथकर पाद्वनाथ ध्यान मुद्रा मे पद्मासन क्गाये एक 
सादी गही पर जासीन है । उनके कान म्बे तथा अधरो का गढाव कृच मोटाई ल्यिदहै। इस 
(सफण मूति' मे मूलनायक का सिर सप्त सपंफणों द्वारा आच्छादित है । उनके दोनों पाश्चों मे चार 
अन्य जिन अंकित है, जिनमे से दो कायोत्सगं मुद्रा मे तथा उपरिभाग मँ शेष दो तीर्थकर कमलासन 
मे बेठेहें। इन चार तीर्थकरों कौ शिरोभूषा मूल-नायक के सद्र्य है । पीठ दो उध्वं भित्तिस्तम्भों 
पर जाधित क्षेतिज दण्ड युग्मो द्वारा निर्मित है। पृष्ठाकित भारेख के अनुसार यह ॒पंचतीर्थिका 
प्रतिमा ई० १४४६ (वि० सं ° १५०३) में प्रतिष्ठापित की गयी थी, तथापि उत्कीणं पीर के ऊपरी 
भाग भग्न होने के कारण ठेख की पुणंरूपेण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । (चित्र २--क, ख) 


३- क्षान्तिनाथ की पंचतीर्थिका प्रतिमा (कोस्य, १७.०२ से° मी० > ११.०५ सेऽ मी) 


धातु-प्रतिमा की पीठिका के सम्मुख भाग मे ॐ नयः एवं पाद चिल्ल अंकित हँ । शान्तिनाथ 
जी ध्यानमग्न पश्चासन मुद्रा म एक सिंहासन पर आसन्न हैँ । सिर के पीछे प्रभावली तथा ऊपर 
कलशयुक्त छत्र है जिसके पाश्वं मे अभिषेक गजो का निरूपण हृभा है । मूल-नायक का सिर उष्णीश 
यक्त है तथा उनके नेत्र समचतुर्भृजीय आकार में प्रदाक्ित है । मूल-नायक के पाइवं म चार अन्य 
तीर्थकरों का अकेन है । अधोभाग में कायोत्सगं मुद्रा मे खडे जिनोँ के साथ एक चैँवरधारी सेवक 
भी त्रिभंग-मुद्रामे खड़ाहै। परिकर पर अंकित पद्मबन्धका वाह्य भाग गजमुखों से आविर्भूत 
मौक्तिक श्ृह्धुला द्वारा सुसज्जित है । कठाकृति के शीर्षस्थ भाग पर मंगर कटश के साथ मयूर- 
युग्म प्रदरित दै । सिंहासन पर वामाभिमुख सिंहयुग्म बारीकी से गढ़ा गया है । सिंहासन के बायीं 
ओर सोलह तीर्थकर के यक्ष गरुड एवं दाहिनी ओर यक्षी निर्वणी का मूतंन किया गया है| 
उच्च अटंकृत पीठिका पर नमस्कार मुद्रा मेँ एक उपासक तथा मध्य में धर्मचक्रं क दोनों भर एक 
मृग है । चक्र के दोनों ओर नौ बिन्दुभाकार, मोटी एवं लघु आकृतियाँ (पाँच बायी जोर तथा चार 
दाहिनी ओर) स्पष्टतया नवग्रहों को प्रतीकं ह । (चित्र ३--क) 


इस कखाकृति की तिथि ई० १४६८ दै । प्रतिमा के पृष्ठभाग पर देवनागरी टिप्रि मे उत्कीर्ण 
रेख इस प्रकार दै-- ५ 


सं° (संवत्‌) १५२५ वै° (वैशाख) सुऽ श्रु° ३ गुरौ श्रौ मूलसंघे सरस्वतीगच्छे भ० (भटर) 
श्री सकल्कीतितुतपटौ भ० (भटरारक) श्री विमलेन््रकीत्तिभिः श्री शान्तिनाथ विम्बं प्रतिष्ठित हंबड 
ज्ञातीय म° (महम्‌|महत्तर) करमसी (ह) भा० (भार्या) करमादे (वी) सु° (सुता) जइना्दे(वी) स° 
राका । (चित्र ३-ख) 


आख से विदित होता है कि उक्त जैन प्रतिमा की प्रतिष्टापना यशस्वी व्यक्ति करमसी 
(करमसिह), पत्नी करमदेवी एवं पुत्री जइनतदेवी द्वारा ई० १४९८ (सम्वत्‌ १५२५), वैशाख सुदि ३ 
गुरुवार के दिन कौ गयी थी । प्रतिष्ठापन समारोह, दिगम्बर सम्प्रदाय (हबड जाति दिगम्बर 
मतावलम्बियों में होती है) के मूर संघ के सरस्वतीगच्छीय भटरारकं सकक्कीत्ति के उत्तराधिकारी 
विमलेन्द्रकीति द्वारा किया गया था । । | 


१७६ भ्रमोद कुमार त्रिवेदो 


४. पद्मावती (कास्य, १९ से० मी ० >८ १९.०५ सेऽमी°) । 


तेदसवे तीथ॑कर पादर्वनाथ की लासनदेवी पद्मावती कमल दल चक्रके दोहरे आवर्तो 
द्वारा निमित्त पीठ पर ललितासन मुद्रा म आसोन है । समकालीन अन्य प्रतिमाओं की भांति इसके 
नेतरौ, नासिका तथा अधरों का गढन विशेष परिष्कृत नहीं है । वह्‌ पद्म-कुण्डल, वल्य, स्तनो के 
मध्य लटकता हार एवं पैरों में सादे पादवल्य धारण किये ह । घुटनों तक रम्बा अधोवस्त्र उदर-ब॑ध 
दवारा कसा है । इस चतुर्भुजीय प्रतिमा का दाहिना निचला हाथ वरद मुद्रा मंदहै तथा उपरी दाहिना 
हाथ पाश्च धारण किये है । निचङे बायें हाथ में बीजपूरक तथा उपरी बाय हाथ में गदा के सदुश्य 
अनगढ़ सना कर्म हु । उनका सिर तीन सपै-फणों द्वारा सुरक्षित है । मुख्य प्रतिमा के ऊपरि भाग 
भ पुष्पांक्रित गही पर तेदसवे तीथकर पादर्वनाथ ध्यानमणग्न कमलासन मुद्रा मे आसीन है । उनका 
सिर सप्त फणों द्वारा आच्छादित है । प्रभावली के अतिरिक्त इस परिकर युक्त मूति के दोनों ओर 
एक-एक गज मुख है, जिसके मुख से आविर्भूत माणिक्य श्ृ्भुला शीषं भाग पर मंगल कलश मं 
समाप्त होती है । (चित्र --क) कृति के पष्ठ भाग पर॒ अंकित तिथियुक्त लेख से ज्ञात होता है कि 
परतिमा कौ स्थापना ई० १६३९ (संवत्‌ १६९३) मे माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन सतिनाग 
की पतिपरायणा पतनी (नाम अपठनीय) द्वारा की गयी थी । प्रतिष्ठापन समारोह कुन्दकुन्दाचायं वेश 
परम्परा के भटरारक धर्मकीत्ति द्वारा सम्प्र किया गया, जो किं दिगम्बर जेन सम्प्रदाय के मृलसंघ 
के बलात्कार गण से सम्बद्ध सरस्वतीगच्छ के थे । देवनागरी में ठेख निम्नांकित है-- 


संवत्‌ १६९३ वर्षे माघ मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां श्री मूलसंधे सरस्वती गच्छे बलात्कार 
(गणे) कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्टरारक धमंकीत्ति गुरुत्पट् भटारक प्रकीति( तम) सतिनाग पुत्र यो श्री 
सुखानन्द भार्या "^" ˆ“ """  "" नित्यंप्रणमति । चित्र ४-ख) 

मुस्लिम भाक्रमण के पूर्वं स्वी-१२वीं रातान्दी के मध्य इस भूभाग मे धातुकमं एवं धातु 
शिल्पकला का कायं अपने चरमोत्कषं पर था । इस समय गुजरात के कला शिल्पियों की बेजोड़ 
उन्नतिकेकारणदही गुजरातमे मध्यकाल में धातुकर्मं के अद्वितीय नमूनों का आविर्भाव हुआ । 
मध्यकारु एवं परवर्ती मध्यकाल में धातुकला कौशल को तकनीक एवं कला के विकास की पृष्ठभूमि 
हेतु समकालीन धामिक चेतना ने महत्वपूर्णं योगदान दिया । जेन भ्रमण विरोष रूप से भव्य कृतियाँ 
के निर्माणके प्रेरणा स्रोत थे। जैनं समुदाय द्वारा सदेव ही प्राचीन कला-परम्परा को निरन्तर 
संरक्षण भिला है । इस समुदाय ने मन्दिर निर्माण, मूति शिल्प के विकास एवं पाण्डुलिपियों के 





१. स्वणं कमर, रेन्शियेष्ट आटं रेण्ड टेक्नालोजो आफ गुजरात, म्यूजियम एेण्ड पिक्चर गैलरी, 
बडौदा, गुजरात स्टेट, १९८०. 
आभारोक्ति--परस्तुत ख के छाया चित्र श्री हैनरी माइकेल द्वारा तैयार किये गये हैँ । इनका प्रतिक्प्याधि- 
कार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण दारा सुरक्षित है । 
चित्र सुचो 
१ (कल) चतुविरातिषटू 
२ (क-ख) पार्वंनाथ कौ पंचतीथिका प्रतिमा 
३ (क-ख) सान्तिना कौ पंचतीधथिका प्रतिमा 
४ (क-ख) पद्यावती यक्षी 


गुजरात से प्राप्त कु महच्वपूणं जैन प्रतिमाये † १७७ 


सुरक्षित रख रखाव हेतु अपार धन व्यय किपा गया है । जेन धमं का विकास स्वतन्त्र रूप में हुआ । 
इसने प्राचीन धरोह्रों को आज भी सुरक्षित रखा है । 

सोरुकी युग म निमित प्रथम कृति के अतिरिक्त समस्त नमूने व्थक्तिगत रूपांकन की 
सहजता एवं हास के चोतक हैँ । इनका प्रतिरूपण मोहक नहीं है, किन्तु प्रत्येक नमूने १२ उत्कं 
तिथियुक्त रेख धातु प्रतिमा शित्प मेँ हए कलात्मक छास के विभिन्न चरणों के साक्षी हँ । परवर्ती 
मध्यकाल मे गुजरात मे धातु कलाकृतियों के सर्जन हेतु पीतल का उपयोग होने खगा तथा इसका 
प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था क्योकि यह स्वणं की भांति चमकीला होता था। इस युग में मुसल- 
मान शासको के काल मेकला गतिविधियों ने एक नवीन मोड ल्या! घातुकर्मियों ने अधिक 
विश्वसनीय तकनीक एवं स्वतंत्र दुष्टिकोण अपना लिया था, किन्तु करमशः कला चेतना में सादगी 
एवं हास में वृद्धि होती रही । मुगल दी से प्रभावित होकर यह क्रमशः एकं नवीन अनुकरणजन्य 
लैकी मे परिवर्तित होकर प्रतिमां अत्यधिक भदौ एवं छरत्िम हौ गथी एवं अन्ततोगत्वा धातु शिल्प 
अवनति के पथ पर अग्रसरदहो गया) 


भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, उत्वनन शाखा-२ 
नई दिल्टी-११०००३ 


अभिलेख 
१. महावीर का चतुविशतिषपद्र 

“संवत्‌ १२९० वर्षे माघडुदि ५ शुक्र 
श्रे वहुपाक श्रे श्रे° जम(?)जमदेवाभ्यां श्रेयार्थे पुत्र साचदेवेन भातुं(तु) 
पूनसिह समेतेन चतुविशतिपदः कारितः । प्रतिष्ठितं वृहद्गच्छीयैः श्रीशाकि- 
प्रभसूरिभिः। 

पाश्व॑नाथ २. संवत्‌ १५०३ वषे माघ प्रणमति (या प्राणमंति प्रयोग दिगम्बर 

प्रतिमा परम्परा मे प्रचकल्तिहै) 

पचतीरथी ३. सं० १५२५ वै° शु० ३ गुरौ धोमूलसंधे सरस्वतीगच्छे भ० श्रसकृककोति तत्प 
भ० श्रीविमलेनद्रकीतिभिः श्रीशांतिनाथविम्बं प्रतिष्ठितं हंबडज्ञातीय भ० करमसी 
भा० करमादे सु° जद्ता भा० जदतर्दे स(सु०) शंका । 

पद्मावती ४. संवत्‌ १६९३ वर्षे माघमासे कष्णापक्षे प्रतिपदायां श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्रारक धमंकीतिगुरुस्तत्पटरं भटरारक प प्र 
श्री उपदेसात्‌ नागमणपुरीणो `` ““'सुखानदं भार्या"... रा नित्यं प्रणमति ॥ 
भटारक ४०५० श्री श्री सुखानन्दचार्याणामुपदेसा (शात्‌ । 


५५. 


कालिदास कौ रचनाओं मं जाहुसा को अवधारणा 
डा० रविशंकर मिभ 


कालिदास शैव थे,* तथापि उनकी रचनाओं के सम्यकालोचन से एेसा प्रतिभासित होता है 
कि वे जैन धर्मं की अटिसावादो शिक्नाओं से काफी प्रमावित थे। इस तथ्य कै प्रमाणस्वरूप उनकी 
रघुवंश, कुमारसम्भव, शाकरुन्तक आदि रचनाएँ हमारे सामने हैँ । जैन घमं के सर्वप्रमुख सिद्धान्त- 
अहिसा का उनके ग्रन्थों मे पर्याप निदर्शन मिक्ता है । रधुवंश कालिदास का सर्वप्रमुख महाकान्य 
है, जिसमें रघु-वंश का सम्पूर्णं इतिहास छिपिबद्ध है तथा जिसके प्रमुख नायक रघु हैँ । अश्वमेध 
यज्ञ हेतु राजा दिरीप दारा छोडे गये अद्व का देवराज इन्द्र द्वारा हरण कर ल्यि जाने पर कुमार 
रघु ने--जो उस अश्व के रक्नाथं नियुक्त थे--उसे परास्त कर, उससे, अश्व को मांगा । परन्तु 
रघ के पराक्रम परं प्रसन्न इन्द्र ने, अद्व के अतिरिक्त अन्य कोई वर माँगनेको कहा! इस 
प्र रघुने प्रार्थना करते हृए इन्द्र से कहा कि यदि आप यज्ञ का यह अर्व नहीं देना चाहते तो 
मुके एेसा वर दीजिये किं मेरे पूज्य पिता को, विना इस अव की बलि दिये ^ हिसा क्यि ही, इस 
अश्छमेघ यज्ञ का पूरा फल प्राप्त टो जये- 


अमोच्यमदवं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कमंणि । 
अजसखदीक्षाप्रयतः स मद्गुरः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥* 


[हे प्रभु! यदि आप अश्च को छोडने योग्य नहीं समञ्चते तो निरन्तर यज्ञानुष्ठान में प्रयत्न- 
शीर मेरे पिता, विधिपूर्वक इस यज्ञ की समाप्तिहोने परजोभी फल होतार, उसे पूरणं रूपसे 
प्राप्त करे 1] 

इस प्रसद्ध मे कवि ने जहाँ कुमार रघु के अपार पराक्रम एवं विनयश्ीलता का बोध कराया 
है, वहीं क्या हम यह्‌ नहीं कहू सकते कि शेव धर्मावलम्बी होते हुए भी कवि इन यज्ञो में होने वारी 





१. (क) संस्कृत साहित्य का इतिहास : बल्देव उपाध्याय (भाग प्रथम), पृ०. १४५. 

(ख) संस्छृत साहित्य का इतिहास : ए० बी° कोथ, हिन्दौ भाषान्तरकार : मंगल्देव शास्त्री, 
पु० १२२-१२३. 
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निरीह पशुओं की निर्मम हत्या का प्रन विरोधी था । शायद्‌ कवि की इसी अहिसात्मक-भावना के 
परिणाम-स्वरूप इस प्रसङ्ख मे नायक की प्रतिष्ठा के साथ ही हमे अहिसा के प्रति उसका अपार 
धरभाव प्रतिभासित होता है । एक अन्य प्रसद्ध में राजा दिलीप महुषि वरिष्ठ दारा प्रदत्त नन्दिनी 
धेनु की रक्षार्थं अपने शरीर को सिह के समक्ष प्रस्तुत करने को उद्यत मिल्ते दै 


स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निवंतंयितुं प्रसीद । 
दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसुज्यतां धेनुरियं महर्षेः ।।* 


[ चकि आप अपने समीप आने वाटे प्राणियों से अपनी जीविका का निर्वाह करते है, अत 
मेरे शरीर से अपने जीवन की रक्षा कीजिये ओर दिन के समाप्त होने पर उत्कण्ठित छोटे बचडे 
वारी महषि की इस धेनु को छोड दीजिये । 1 


इस प्रसद्ध के पीठे कवि की अहिसाप्रधान नीति ही प्रमुख रही है, तभी तो उसने भगवान्‌ 
शङ्कुर के सिहरूपधारी उस अनुचर की हिसा करने को उद्यत राजा दिरीपके हाथ को उनके 
तूणीर म रखे हृए बाणो मेँ विद्ध करवा दिया ।* इस प्रसद्खं की प्रस्तुति के पीट ध्यातव्य यह है कि 
कवि ने अपनी अदहिसाप्रधान नीति पर विष बल देने हेतु बलात्‌ ही इस प्रसद्धं को काव्य में जोड़ने 
का प्रयास किया है; अन्यथा उसके समक्ष अन्य एेसा कौनसा कारण हौ सकता था, जिसके छिए 
सिह कौ हिसा के लिए उद्यत राजा दिलीप के हाथ को वह्‌ तुणीर मेँ विद्ध करवाता । 


एक अन्य प्रसद्क मे हम देखते है कि राजा रघु के पुत्र कुमार अज एक स्वयंवर मे भाग 
लेने हेतु विदर्भदेश जा रहै हँ । मागं मे उनके एक पड़ाव पर एक जङ्घरी हाथो उन पर आक्रमण 
कर देता | इस पर हाथी मर न जाय' इसका ध्यान रखते हए कुमार अज ने उस हाथी को मात्र 
भयभोत करने के उदेश्य से, उस पर एक साधारण बाण छोड दिया-- 


तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रुतवान्कुमारः। 
निवतंयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतक्ृष्टशाद्धः ॥२ 


[ जङ्गरी हाथी राजा के लिए अवध्य होता है--यह्‌ बात कुमारअजको शस्त्रद्वारा 
ज्ञात थी, अतः उन्होने उसे आगे न बहृने देने की इच्छा से अपने धनुष को थोड़ा ही खींचकर एक 
बाण से उसके मस्तक पर आधात किया | | 


बाण र्गने मात्र से वह्‌ जङ्खरी हाथी अपने हाथी के उस रूप को छोड़कर गगनचारी गन्धवं 
का मनोहर रूप धारण कर कुमार भज के सम्मुख उपस्थित हुभा ओर बोला कि मेँ प्रियम्वद 
नामकं गन्धव हूं, अपने गवं के कारण मैने मतङ्ख ऋषि के शप द्वारा गजयोनि को प्राप्तं करख्या 
धा ।* उसने भगे कहा- 
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संमोहनं नाम सखे ममास्त्रं ॒प्रयोगसंहा रविभक्तमन्त्रम्‌ । 
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न चाररिहिसा विजयश्च हस्ते ॥ 
अलं हिया मां प्रति यन्मुहूर्तं दयापरोऽभूः प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 
तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेधरौक्ष्यम्‌ ॥ 


[ तुमने अपने क्षात्र-धर्मं का पालन करते हुए भी अपने दया-धरमं को नहीं छोड़ा ओौर मेरे 
प्राण नहीं लिये, अतः मै आज से तुम्हारा मित्र हँ भौर अपनी दस मित्रता को चिरस्मरणीय बनाने 
हेतु मै आपको यह्‌ एक एेसा सन्मोहन अस्त्र प्रदान कर रहा हूँ, जिसके द्वारा इसके प्रयोक्ता को 
अपने शत्रु को हसा नहीं करनी पडती मौर उसे शत्रु प॒र विजय भी प्राप्त हो जाती है । ] 


इस प्रसद्धमेभी कवि की अहिसाप्रधान नीतिकाही ञाभास् होता है। क्योकि शतं 
की बिना हिसा किये ही उस पर विजय प्राप्त कर लेना सामान्यतया तो असम्भव ही दोता है, अतः 
एेसी स्थिति मे भी कवि द्वारा एसे प्रसद्धं का प्रस्तुतीकरण सहजतया कवि के महिसा-सिद्धान्त का 
ही परिपोषक सिद्ध होता दै। अगे इसी प्रसङ्खं मे हम देखते हँ कि अज ने रणभूमि में अपने शत्रुओं 
पर उसी सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कर, बिना शात्रुओंकी हिसा कियेदही उन पर विजयभौ 
प्राप्त कौ ।२ 


उपर्युक्त प्रसद्ध महाकवि की प्रणिमात्र के प्रति दयाद्ुता व उत्कृष्ट महिसात्मक भावना के 
ही दयोतक।प्रस्तोता हँ । उन्होने पदे-पदे अरहिसा की महिमा का हाथ उठाकर बखान किया दहै, तभी 
तो इसी काव्य मे आगे उन्होने राजा दरारथ की उस आखेट-कीडा की निन्दा कीरै, जो श्रवण- 
कुमार की हिसा का कारण बनी थी-- 


नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पडिक्तसथो विलद्घय यत्‌ । 
अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ॥९ 


] जङ्कली हाथी को मारना राजा के कए निषिद्ध था, किन्तु राजा ने उसका उ्ल्कुन 
किया । सच है, विद्रान्‌ पुरुष भी राजसी गुणों से अभिभूत होकर अनुचित मागं पर पदार्पण कर 
वेसते हैँ । ] 

इस प्रसङ्ख को आधार बनाकर कहा जा सक्ता है कि जब राजा के लिए गज-हिसा सर्वधा 
वजित थी, तब उसने गज-शन्द के भ्रम में ही सही पर उसकी हिसा के निमित्त बाण क्यों चलाया ? 
क्या कान्य को अपनो पूर्णता की मोर करमशः पर्हुचते-पहुंचते क. - ; अहिसात्मक भावना- 
उवार मे हिथिलता आ गयी थी ? पर नहीं जहां तक मेरा विचार है कि इस प्रसङ्ख द्वारा कवि 
को यही दर्शाना अभिप्रेत था कि अनजानेमे भी कभी किसी की हिसा क प्रति मनमें विचार तक 


भो नहीं खाना चाहिए भौर सम्भवतः इसी विचार के फलस्वरूप कवि ने श्रवणकृमार कौ हिसा का 
प्रसङ्क उपस्थित किया । 
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कवि की दृष्टि में आखेट सर्वथा निन्दनीय कायं रहा है, तभी तो उसने अभिन्ञान-शाकृन्तल 
में माधव्य के मुख से आखेट की निन्दा करते हुए इसको ( आखेट-वृत्ति को ) बहेलिया (चिडीमारः) 
आदि निम्न व्यक्तियों की वृत्ति कहा है-- 


युक्तं नामेवं, यतस्त्वया राजकार्याणि उज्जित्वा तादुशमस्वलितपदं ५देशञ्चव वनचरवृत्तिना 
भवितव्यमिति ॥ 


माधव्य के इस कथन से अभिभूत होकर राजा दुष्यन्त का अपनी शिकार-यात्रा का उत्साह 
मन्द हो गया, तभी वह सेनापति भद्रसेन से कहता टै--भद्रसेन ! भग्नोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयाप- 
वादिना माधव्येन --अर्थात्‌ भद्रसेन ! क्िकार की निन्दा करने वाले माधव्यने मेरे उत्साह्‌को 
मन्द कर दिया है| 
इसी ग्रन्थकेच्ठे भङ्धुमे धीवर की मत्स्य-हिसा आदि कार्यो को गह्य सिद्ध करते हुए कवि 
ने उसे अति हेय स्थान दिया है, तभी तो नागरक (थानाध्यक्ष) घीवरकी व्यद्खयरूपमे जो प्रशंसा 
करता है, उससे उसके हिसा-कर्मं को निन्दा ही ध्वनित होतो है- (विहस्य) विशुद्ध इदानीमा 
आजीवः*- 
अर्थात्‌ ( हँसकर ) इसकी आजीविका तो पवित्र है । इस व्यद्धयोक्ति के उत्तर मेँ अपनी 
मत्स्य-हिसा-वृत्ति के समर्थन में धोवर कहता है-- 
सहजं किल यद्विनिन्दितं न तु ततु कमं विवजंनीयकम्‌ । 
परुमारणकमंदारुणोऽनुकम्पामृदुकोऽपि श्रोत्रियः ॥* 


अर्थात्‌ निन्दित होता हुमा भी जो कर्म स्वाभाविक ( वंशपरम्परागत ) है, उसे नहीं छडनां 
चाहिए । दया से कोमल ( हृदय ) होता हुभा भी वेदिक ब्राह्मण यज्ञ मे पञु-हिसारूपी कमं से कूर 
हो जाताटहै। परन्तु धीवरके इस व्यद्ध रूप कथनसे स्पष्ट होताहै कि यज्ञ मे परुह्सा 
करने वाख इन श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भौ कवि ने निन्दनीय दृष्टिसे ही देखा है । 


यहाँ हम इस तथ्य को तो अस्वीकार नदीं कर सकते कि तत्काटीन समाज में आखेट-कीडा 
ओर यज्ञादि में पशु-हिसा प्रचलित थौ, परन्त्‌ अनेक प्रसद्धों के आधार पर इतना अवसश्यक्टाजा 
सकताहैकिकमसे कम महाकवि को एसी हिसा रूचिकर न थी भौर इसमे कोई -आदचयं नहीं 
कि महाकवि की इस अहिसा-- विश्व के प्राणिमात्र के प्रति प्रेम मौर करप्ा को भावना--के 
अन्तस्‌ मेँ जैन धर्मं का ही किञ्चित्‌ प्रभाव अन्तर्निहित हो । 

जेन धर्म में परमाराध्य एवं अहिसा के सिद्धान्त के प्रतिपादक अर्त" का स्थान सर्वोपरि 
है। इसी कारण जैन धमं के अनादिनिधन मन्त्र मेँ सवं प्रथम इन्ह ही नमस्कार किया गया दै ।५ 


अभिज्ञानलाकून्तल : महाकवि काकिदास, २।२॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल : महाकवि कालिदास, २।४ । 
चही, ५।१ ( अङ्कावतार ) ! 

वही, ५।१ ( अङ्कावतार ) । 

णमो अरिहंताणं । 
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अरहंत शब्द प्राकृत का है, इसका संस्छरत रूप है--अरहत-अर्हन्‌ । महाकवि ने जेन धमं के इस 
आराध्य अर्हुत्‌ भौर अर्हन्‌ शब्द का अपनी सचना मे अनेकशः श्रद्धापूर्वकं प्रयोग क्रिया हे। 
रघुवंदा के प्रथम सर्ग मे कवि ने 'नयचक्ुषे' विशोषण के साथ मुनियों के चिए अर्हत्‌ शब्द का प्रयोग 
किया है, जिसके आधार पर सम्भवतः उन्होने अर्हत्‌ अर्थात्‌ मुनि के नयो के ज्ञातृत्व को ओर सङ्कत 
किया है- 


तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः । 
अर्हणामर्हते चक्रूर्मृनयो नयचक्षुषे" ॥ 


पञ्चम सरी मे कवि ने ऋषि कौत्स की पूजनीयता-पवित्रता आदि के कथा-प्रसद्धं मे राजा 
रघु के मुख से अर्हत्‌" शब्द कहल्वाया है- 


तवार्हतो नाभिगमेन तुप्तं मनो नियोगक्रियतोत्सुकं मे । 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि सम्भावयितुं वनान्माम्‌ ॥ 


आगे इसी सगं मे राजा रघु ने ऋषि कौत्स के आदरसूचक सम्बोधनस्वरूप “हे अर्दुन्‌' शब्द 
प्रयुक्त किया है- 


स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंशचतुर्थोऽग्निरिवारन्यगारे । 
द्वित्राण्यहान्य्हंसि सोदुमर्हुन्यावयते साधयितुं त्वदथंम्‌* ॥ 


इसी प्रकार कूमारसम्भवमें भी कविने महनीय जनों के कथनप्रसङ्घ मेँ अर्हत्‌" शब्द 
प्रयुक्त किया दै- 


अद्यप्रभृति भूतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये । 
यदध्यासितमर्हद्धिस्तद्धि तीथं प्रचक्षते“ ॥ 


इन सन्दर्भो के आधार पर हुम कट्‌ सकते हँ किं महाकवि ने भपनी रचनाओं मे सवत्र भर्हत्‌- 
अर्हन्‌ शब्द का प्रयोग प्रायः ऋषि-मुनियों के लिए ही किया है, जो पूजनीय, महनीय एवं पवित्रता 
के अन्यतम साधक होते थे। इधर जैन धमं मे भी यह्‌ अर्हंत्‌-अर्हंन्‌ शब्द उन तीथ॑करोके लिएही 
प्रयुक्त मिलता है, जो जैन धमं के तत्त्वदुष्टा अन्यतम पूजनीय एवं महनीय साधक होति हैँ । तो क्या 
यह सम्भव नहीं कि कवि ने अपनी रचनाभों मे इस शब्द का प्रयोग जेन धमं के अर्हतो तीर्थकरों 
की पूजनीयता, महनीयता एवं पवित्रता से प्रभावित होकरही कियाहो? यहाँ यह कथन कोई 
निश्चित तो नहीं है, फिर भी इतना तो अवद्य कहा जा सकता है कि महाकवि अर्हिसानुरागी थे 
तथा जैन-धमं-दसंन के मौलिकसिद्धान्तों के प्रति उनका अगाध विश्वास एवं आदर भाव था। तभी 





१. रधुवंश : महाकवि काङ्िदास, १/५५ । 
. वही, ५/११। 
३. वही, ५।२५ । 
४. कुमारसम्भव : महाकवि कालिदसि, ६/५६ : 


कालिदास की रचनां मे अहिसा की अवधारणा ४ १८३ 


तो कुमारसम्भवमे पार्वती की जिस कठिन तपस्या" का तथा रघुवंश मे राजा अज के आमरण 
उपवास के साथ उनके शरीरत्याग का जोहूदयहारी वणन कविने कियादहै, वहु सहजत्तया 
हमे जेन धमं मे प्रतिपादित सम्यक्‌-तप भौर सल्केखना-समाधिमरण की स्मृति कराता मिता है । 


जेन धर्म एवं उसकी अहस कौ अवधारणा के प्रति महाकवि के इस अगाध विश्वास ओर 
आदर भावकाकारण भी स्फष्टही है! महाकवि के समयमे जेन धर्मं का पर्याप्त प्रभाव था। चहु 
हिसाप्रधान यज्ञादिकं का विरोधी था ओर अहिसा, सत्य, तप, अस्तेय ओर अपरिग्रह पर विरोष 
बल देते हृए उस युग की बुराइयों कौ सुघारनेका प्रयत्तकर रहाथा। इमो के फटस्वरूप यहु 
धमं समाज मे समादरणोय स्थान प्राक्त कर सका । सम्भवतः यही कारण र्हा होगा कि जेन घमं 
के अहिसा, अनेकांत, मात्मोत्सगं के आदर्शो के अवलोकनोपरान्तं महाकवि भी इस धर्मं के प्रति 
अकृष्ट हूए बिना नहीं रह्‌ सके । 


सम्पादक, भाषा विभाग, 
पुराना सचिवालय, मोपा (मध्यप्रदेश) 





१. कुमारसम्भव : महाकवि कालिदास, ५/२ 1 
२. रधुवंश : महाकवि कालिदास, ८।९४-९५ । 
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उश्रादित्याचायं का रसायन के क्षेव मे योगदान 
डा० नंदा जेन 


रसायन के उद्धव एवं विकास का श्रेय, रसोईघर, रसाला भौर रसायनशाखा को दिया 
जा सकता है । रसोश्वरो का इतिहास अग्नि के आविभवि के साथ प्रारंभ हुआ ओर यहु अतिप्राचीन 
है | मग्निका योग खाद्य पदार्थो को सुपाच्य ओर रसायन बनाता है। भोजन एवं जल्वायु कै 
असन्तुखन से होने वारी विक्ृतियों को दूर कर रसशालायं मानव को आयुष्य-ज्ानी मौर भेषज-ज्ञानी 
के रूप में स्वस्थ एवं दीर्घं जीवन प्रदान करती हैँ । रसायनश्षालायें जीवन को भौतिक सुख- 
सुविधाओं से सज्जित कर समुद्धिमय बनाती हैँ । वस्तुतः आधुनिक रसायन का विकास रस्ाकमों 
सेही हभ है । प्रारंभ में इनमे प्राकृतिक वनस्पति एवं खनिज पदार्थो तथा पारद आदि तत्वों व 
यौगिको से स्वस्थ्यकर यौगिक बनाये जाते रहै दहँ। यही नहीं, काछान्तरमे पारद एवं अन्य 
धातुओं को स्वर्णं में परिणत करने के ल्य पारस-पत्थर या प्रक्रियाओं कौ खोज तथां इह॒ जीवन 
मे अमरत्व प्राप्त करने की लालसा की पूति इनके अन्यतम उद्देद्य रह हँ । यद्यपि मानव इन दोनों 
ही उद्देद्यों को पाने मेँ असमर्थं रहा ओर आज भी इस दिशा में प्रयत्नसील है, लेकिन इस प्रयत्न 
मे पूवं ओर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक विधियो का विकास 
किया । इस विकास मे पूज्यपाद, समन्तभद्र, उग्रादित्याचायं एवं अनेक जेनाचार्यो का महत्वपूणं 
योगदान है । 


डा०रे ने भारतीय रसायन के इतिहास को प्रागेतिहासिक (ई० प्‌० ४०००१५००}, 
आयुर्वेदिक एवं वेदिक (१५०० ई० पू० से ८०० ई०), संक्रमण एवं तांत्रिक (८००-१३०० ई०) एवं 
ओौषध-रसायन (१३००-१६०० ई०) युगो के नामसे चार चरणों मेँ विभाजित किया है। सिन्धु 
घाटी सभ्यता के युग मे अनेक प्राकृतिक खनिजों एवं ताम्र, स्वर्णं, रजत एवं कास्य धातुओं तथा 
कुर कलाओं का पता चलता है जिनमे रासायनिक क्रियाभों का उपयोग होता है । वैदिक युगमें 
छ्‌ धातुओं तथा अनेक सुराओं एवं पेयो का उल्टेख मिलता है 1 अथर्ववेद में तो देववाद एवं 
मौषधशास्त्र के माध्यम से रसायन के अनेक प्रारंभिक सौर कुछ विकसित रूप मिलते हैँ । इसमें 
रसायन से संबंधित विष विद्या, रसायन विद्या एवं वाजौोकरण विद्या के अनेक उल्लेख हँ । प्राचीन 
जेन ग्रन्थ उत्तराध्ययनः एवं दशवेकाल्किर्से ज्ञात होता है कि अनेक ओौषधों ओर धूम्रं का 
प्रयोग चल पड़ाथा। इसी युग मे भारत मे भौतिक एवं आध्यात्मिकं जगत से संबंधित अनेक 


१. रे, पी०; हिस्टी भाव केमिस्टी इन एन्सिथन्ट एण्ड मेडीवल इन्डिया, इण्डियन केमिकल 
सोसायटी, कलकत्ता, १९५६, प° ११. 

२. साध्व, चंदना (संपा०); उकछतरा्ययन सुतर, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा, पु ७२, पु०, १४८1 

३. आ० शय्यं भवः; दसवेभालिय (सं ० मुनिं नथमल), जन विश्वभारती, लाडनूं, १९७४, पृर 
७०, ८७. 


उभ्रादित्याचायं का रसायन के क्षेत्र मे योगदान । १८५ 


सिद्धान्त पल्खवित हो रहे थे ।! इस युग के चिकित्सीय या रासायनिक विवरण का कोई महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है, फिर भी अन्य विषयों के ग्रन्थों मे उपलन्ध स्फुट विवरण ही हमे इस दिशा 
मे कुछ आभास देते हैँ । उदाहरणार्थं आचारांग,* स्थानांग* व निशीथचूर्णी° मे भोजन के चार 
चटकं का उल्लेख आता है । दशवेकालिकः में छह लवण, आर्सेनिक एवं पारद के क्वणो को 
जाकर बनने वाखा क्िरोरोगनाशी धूम्र तथा आसीविष एवं ताल्पुट विषो का उत्लेख है । 
स्थानांग मे चिकित्सा के चार अंगों, भोजन एवं विषपरिणामों, नौ विकृतियों (दही, घी आदि); 
सात धातु गोलको (हीरा एवं मणि भी उस समय धातु माने जाते थे) एवं छह शास्त्रों का उल्छेख 
है । इनमें अग्नि (विस्फोटक), विष, क्वण, स्नेह, अम्क ओौर क्षार-आधारित शास्त्र है जिनमें 
रासायनिकं प्रक्रियायें समाहित हैँ । इसमे आयुर्वेद के अष्टागों के नाम भी आये हैँ जिनमे जंगोरी 
(विष), रसायन एवं क्षारतंत्र रसायन के ही अंग हँ । रामायण, महाभारत व पाणिनि के साहित्य 
मेभीरेसे ही अनेक स्फुट विवरण पाये जाते हैँ । ये सभी उद्धरण ल्गभग्‌ ई०पू० ५००के हैं| 
इनसे पता चरता है कि शिक्षा के क्षेत्र मेँ सामान्यतः भौषध एवं रसायन चिद्या को स्थान नहीं 
मिल पाया था। इसके विपर्यास में, जैन तीर्थकर महावीर के द्वाद्शांगी उपदेशों मे दृष्िवाद 
नामक बारहवे अंग के पूरवगत नामक खंड मे श्राणवाद' नामक एक स्वतंत्र क्षेत्र यापूर्वं माना 
गया थाजो जौषधघ ओर रसायनका वर्णन करता था। उत्तरवर्ती कामें रसायन के अनेक 
रूप शिक्षा की बहत्तर कलाभों (हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, सजीव, निर्जीव, चरमं लक्षण, मणि लक्षण, 
अन्न-पान विधि, शोधन-पुथक्करण विधि जादि) मे जेनाचार्योः ने सम्मिलित क्ियि। यही नही, 
जंबृद्रीपप्रजञपि९ मे तो स्त्रियों कौ ६४ कलाओं मे भी रसायन भौर वैद्यकं कला को समाहित 
किया गयादहै। 


कौटिल्य के ईसापूरवं चौथो सदी के अथंशास्तर मे षट्‌-घातुप्राप्ति, मणि परीक्षण, भासव 
एवं मदिराये, रासायनिक युद्धकला, विषविद्या एवं अम्ल, क्षार तथा अनेक ख्वणों (हरिता, 
ह्गुल आदि) का विवरण मिलता है एवं तत्कालिकं रसायन विद्या की स्थिति का पता चरता 
है ।१° इस विवरण मे वेज्ञानिकता का पर्याप्त अंश प्रतीत होतादहै, फिर भो इसमे कछात्मकता 





ऋषि अमोलक; माचारांग सत्र (अनुवादक), जमो जैन ज्ञानालय, धूलिया, १९६०; पु० १६२ 
. श्ास्त्री, ही रालाल (अनु०); स्थानांग सन्न, आगम प्र° समिति, व्यावर, १९८१, पु २९४. 

३. सेन, मधु; ए कत्चरल स्टडी आंव निशीयर्चणि, पारवंनाय विद्याश्रम, बाराणसी, १९७५ 
पु०, १२४. 

४. देखिये, दस्तवेयालिय पु० ४४, ४५, ३८१, ४२३२. 

५. देखिये, स्थानाद्धं प° ३९२, ५६२-६३, ६६९, ४०७; ९१६, ६३६. 

६. विद्यारंकार, अत्रिदेव; बायुरवेद का बहत्‌ इतिहास, सूचना, विभाग, कखन ॐ, १९६०, 
पु° ७६.९१. 

७. आचाय, पूज्यपाद; सर्वाथेसिद्धि, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, १९७१, प° ८५. 

८. जैन, जे° सी° तथा मेहता, एम० एर०; जेन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास-२, पादवनाथ 
विद्याश्नम, वाराणसी, १९६६; पु० २७ एवं ११७. 

९-१०. विद्यारंकार-पूर्वोक्त, प° १२९. 
र 


१८६ डा० नंदलार जैनं 


जधिकं प्रतीत होती है। उत्तराध्ययन मे ३६ पृथ्वी-पदार्थोँ का उल्लेख है" इसके नामों का 
कौटिल्य से बहुत कम साम्य है । वर्गीकरण ओौर नामकरण की विधि भी मिन्नहै] पर इससे एक 
तथ्य प्रकट होता है कि पारे के ल्वणों का ज्ञान उन दिनों हो चुका था । 


कौटिल्य के बाद चरक भौर सुश्रत का समय आतादहै। इन ओौषध ग्रन्थो मे पर्याप्त 
रासायनिक सामग्री मिलती है । यद्यपि इन ग्रन्थों के मू ठेखकों के समय के विषय में काफी 
मतभेद है, पर यह्‌ सामान्य मान्यता है कि "चरक" ओौर सुश्रत" शब्द एक परंपरा को निरूपित करते 
है जो महावीर-युग तक मानी जाती है । परंतु इन ग्रन्थों के अनु्ीलन से अधिकांश विद्वान्‌ यह 
मानते है कि येःग्रन्थ-ईसापवं दूसरी सदी मे लिखि गयेथे। इनका संस्कारभी किया गया है। 
इसीलिये इन अ्रन्थों मे पर्याप्त विकसित रासायनिक जानकारी मिलती है । इनमे प्राकृतिक एवं पार्थिव 
खनिजों के १३३ नाम दिये हँ । इसमे छह धातु, पांच रवण, पांच खनिज, अम्र एवं क्षार आदि 
के अतिरिक्त धातु-मारण एवं नौ प्रकार के खतो से प्राप्त चौरासी प्रकार के किण्वित पेयो कानाप्र 
भीदहै। गंधक ओर पारदके साथ इन तत्वों के भी नाम बहुल्तासे पाये गयेहै।\ यह्‌ 
साहित्य मुख्यतः आयुर्वेदिक है पर इसमे भृतविद्या ओर मंत्रविद्या का भी रोगशमन हतु उल्लेख 
है । चकि ओषध का अर्थं रस-धारक एवं रोगनिवारक है, अतः इसे रसायन कहा गया है । फलतः 
भारतीय रसायन का विकास आयुर्वेद के माध्यम से हुमा, यह स्पष्ट दै । खनिज के उपचार से 
धातु मौर उनके रोधन तथा उपचार से रंग-बिरगे योगिक-सम्मिश्न बनने से चामत्कारिता का 
भाव स्वाभाविक ही था इसके कारण रसायन को कीमियागिरी भी कहा जाने खगा । 


उपरोक्त ग्रन्थों के बाद अग्रे चार-पांच सौ वर्षो तक पुनः कोई विरिष्ट साहित्य उपलब्ध 
नहीं होता । पर यहाँ भी कुन्दकुन्द का धार्मिकं साहित्य हमे १००-२०० ई० के सामान्य रासायनिक 
ज्ञान की धारणा बनाने मे सहायक है । जैन ने बताया है कि कुन्दकुन्द-युग मेँ परमाणुवाद्‌, 
धातु क्रिया ओर शोधन, रसविद्या, विष विद्या प्रचलित थी । वायु की ज्वलन क्रिया में अनिवायंता, 
जल की लोधन क्षमता तथा अनेक पदार्थो की जल-अविरेयता तथा फिटकरी एवं उत्तापन हारा 
जलदोधन की क्रियाओं का विशेष उल्टेख है । जैनाचार्यं समंतभद्र (चौथी-पांचवीं सदी) के सिद्धान्त 
रसायनकल्प, पृष्पायुरवेद तथा अष्टंगसंग्रह का उल्लेख अनेक निर्देशों मेँ. जाता है, परन्तु ये 
ग्रन् पूर्णतः उपलन्ध नहीं हैँ । इनके विषय इनके उल्रेखों से अनुमित किये जा सक्ते हँ । पांचवी 
छट्वीं सदी के पूज्यपाद देवनन्दि के कल्याणकारक, दालक्यतंत्र जौर वैदयामृत नामक ग्रन्थों का 
उल्केख उग्रादित्याचा्यं, मुम्मट मुनि एवं वसवराज ने किया है, लेकिन ये ग्रन्थ भी उपलन्ध नहीं 
हं । उत्तरवर्ती सदी के सिद्ध नागार्जुन, जो पूज्यपाद के भाजेथे,नेभी अनेक ग्रन्थ ल्खिहं। ये 
नागार्जन वरुभी वाचनाकार नागार्जुन के काफी बादमे हए है । बौद्धोमेभौ नागार्जुन हए ह । 





१. उत्तराघ्ययनसूत्र, प° ३९०-९१. 

२. उपाध्याय, बलदेव; सस्छृत शास्त्रों का इतिहास, शारदा मदिर, कारी, १९६९; पु० १६१. 

३.(अ) सत्यप्रकाश; वैज्ञानिक विकास को भारतीय परपरा, बिश रा० पटना, १९५४, प° २४३; 
(ब) आचारांग सूत्र, पु° ६२ 

४. जैन, एन० एर ०; सायंटिफिक कन्टेन्टेस आफ अष्टपाहृड; संस्कृत वि ° संगोष्ठी, कारी, १९८१. 

५. उग्रादित्याचायं; कत्यागकारक, सखाराम, नेमचन्द्र ग्रन्थमाला, शोलापुर, १९४०; भूमिका. 


खग्रादित्याचायं का रसायन के क्षेत्र में योगदान ॥ १८७ 


मनेक विद्वानों के एतत्‌ संब॑धी अनुशीलनों से लगता है कि मूलतः किसी प्रसिद्ध नागार्जुन की 
उपाधि अनेक उत्तरवर्ती आचार्यो ने ग्रहण कौ, जिससे उनकी प्रामाणिकता पुष्ट हो । प्रोऽरे ओर 
सत्यप्रकाडा के मत के विपरीत विद्याखुकार' का मतद कि इसी युग मे कादयपसंहिता ओर 
अष्टंग हदय लिखे गये । 

पूर्वोक्त प्राचीन साहित्य के अवलोकन से यह्‌ स्पष्ट है कि उस युग में भारत में पारद, ख्वण, 
गंधक एवं उसके अनेक यौगिक प्रयोगमे भते थे ओर उनका रसायनशास्त्र भी विकसित 
हो चुकाथा। पारद से सोना बनाने की विधियों का भी पर्याप्त उल्केख इस साहित्य मे मिर्ता है । 
यद्यपि पारद एवं उसके यौगिको का चिकित्सीय कार्यो मे प्रयोग होने की बात देखने मे नहीं आई, 
यद्यपि कू स्थलों पर इनके बाह्य-प्रयोगों का उल्छेख अवश्य मिक्ता है । 

अनेक विद्वानों के आखोडनों से प्रतीत होता है कि पारद ओौर गंधक को विभिन्नरूपों एवं 
योगों को चिकित्सा के क्षेत्र मे प्रतिष्ठित करने का श्रेय बौद्ध सिद्धं एवं नाथ सम्प्रदाय, को दिया 
जाना चाहिये ।* यहाँ भौ नागार्जुन का नाम परेशानी मे डउाक्ताहै। इसकाकारण यहहै कि 
ये दोनों ही सम्प्रदाय कगभग नवीं शतान्दौ कै प्रारंभ मे प्रतिष्ठित हृए हैँ । इनमें नागार्जुन को कहीं 
छठवां तो कहीं सोखहुवां सिद्ध बताया गया है । ये पारसनाथी शाखा के रसेश्वर सिद्ध माने गये 
है । यदि उन्हं रस चिकित्सा का मूर बिन्दु माना जाव, तो इनके इस समय के आधार पर अनेक 
विवरण संज्ञोधनीय हां जार्केगे । फलतः यह्‌ मानना अधिक तकंसंगत होगा कि उक्त सम्प्रदायो ने 
इनकी रससंबधी प्रतिष्ठा को देखकर इन्ह्‌ अपने महापुरुषो मे से एक सिद्ध मान ल्याहो। इन्हे 
सातवीं सदी का मानकर ही भारताय रसायन के इतिहास मे संगतता आ सकेगी । रसायनज्ञ 
नागार्जुन के समय रक्त, सूत या पारद गौर उसके यौगिको का भायुष्मानी ओौषध के रूप मे पर्याप 
उपयोग होने क्गा था भौर उसने पारद-शोधन ओर उसके यौगिकं के बनाने मे काम आनेवारो 
अनेकं प्रक्रियाओं का विकास किया धा। ये दक्षिण के रहने वाङेथे, आंध्र प्रदेश मं इनके नाम 
पर एक विश्चविद्याख्य स्थापित किथा गया है । उत्त वर्ती रस-शास्व्रज्ञो ने भो इनका अनुसरण 
कर नये-नये यौगिक बनाये एवं रस चिकित्सा को बढ़ाया । डा०° गुणे* के मनुसार, जेनाचार्यों 
ने भो रसशास्व, निघंटु एवं ओषध-विज्ञान पर बहुत काम क्या है । नागाजुन से छ्गमग १५० 
वर्षं बाद ही वर्तमान उडोसा के त्रिकल्गि क्षत्र मे उग्रादित्य नामक जेनाचायं हुए द। इन्होने 
प्राचोन जाचार्यो के ग्रन्थों का सांगोपांग अध्ययन किया भोर अपने अध्ययन तथा -अनुभवों को 
कल्याणकारक नामक ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया । यद्यपि यह्‌ मुख्यतः आयुर्जदिक ग्रन्थ है, फिर 
भो इसमे नवो सदी के ज्ञान-विज्ञान का अच्छा विवरण मिलता है । यही नही, इस ग्रन्थ कौ कुछ 
विशेषतायें है । यह्‌ पूवीं भारत मे आयुर्वेद पर छिखा गया अपने युग का प्रथम ग्रन्थहै। इसके 
पूर्वं के आयुर्वेद ग्रन्थ अधिकांश दक्षिण (मुख्यतः जेन ग्रन्थ) भौर उत्तरो सोमान्त के आचार्यो के 
है । फलतः इस ्रन्थ से यह्‌ पता चरता है कि भारत के विभिन्न क्षे्ोंके विद्धानोंमे ज्ञान के 





१. . विद्याक्कार, पूर्वोक्त, प° २१७. 

२- वही, प° ३४५-४२१. 

३. शाह्‌, ए० पी०; जन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास-५, पा० विद्याश्रम, काशी, १९६९, 
पु° २२६. 


१८८ ड1० नंदलाक जैन 


आदान-प्रदान या संचरण की क्या स्थिति थी । यह ग्रन्थ नागार्जुनोत्तर युग मे नवींसदौी का 
अन्यतम ग्रन्थ है जो उत्तसवर्ती प्रगति के लिये संपक-सूत्र का काम करतादहै। उग्रादित्य ने अपने 
ग्रन्थं में पात्रकेसरी, सिद्धसेन, समन्तभद्र, पूज्यपाद, दशरथ, मेघनाद ओर सिहसेन नामक अन्य 
पूवंवर्ती भाचार्योँ का उल्केख किया है । इनके उत्तरवर्ती जैन विद्वानों मे गुम्मटदेव मुनि, गुणाकर 
सुरि, पंडित आराधर, टक्कर फेर, हितरुचि आदि हैँ जिन्होंने अपने अनुभवपूणं ग्रन्थों द्वारा 
सोखह्वीं सदी तक उग्रादित्य के ज्ञान को आगे बढाया है । यह्‌ वास्तव मे अचरजकी बातहैकि 
एेसे महत्वपूणं ग्रन्थ के विषय मे श्रो० रे, सत्यप्रकाश्च मौर उपाध्याय के समान विद्वानों ने अपने 
विद्याओं के विकास-इतिहासं विषयक भ्रकरणों मे मौन रखा दहै। इस दुष्टिसे विद्यारुंकारका 
विवरण प्रशंसनीय ह| क्ञाह ने भी इनका उल्लेख किया है । 


उग्रादित्य का परिचय 


कल्याणकारक" मे उग्रादित्य ने अपना परिचय पृथक्‌ से नहीं दिया गया है पर ग्रन्थ मे प्राप्त 
स्फुट विवरणों से उनके विषय में पूरणं तो नहीं, पर कु जानकारी मिलती है । नुपतुंग वल्लमेन्दु 
की राजसभा के उल्टेख से यह्‌ अनुमान लगता है कि वे नवीं सदी के पूर्वाद्धं मे अव्य ही रहे होगे 
क्योकि राष्ट्कूट राजा अमोघवषं प्रथम के नृपतुंग कह जाने का अनेक विद्वानों ने समर्थन किया है । 
इनका काल ८००-८७७ ई० माना जाता है । ये जादिपुराण-रचयि ता जिनसेन (७८३ ई०) के शिष्य 
थे} संभवतः गणितज्ञ महावीराचायं (८५० ई०), धवलाकार वीरसेनाचार्य (८१५ ई०) ओर शाक- 
टायन इनके समकारीन हैँ । प्रो° सारेतोर गौर नररसिहाचार्यं का भी यही मतहै। इस माधार 
पर शाह एवं विद्याङंकार का यह्‌ कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता किं उभ्रादित्य का समय 
११-१२बीं सदी से पूर्वं नहीं हो सकता । नागार्जुन का (रसरत्नाकर' पर्याप्त पूर्वं मे प्रचार पा चुका था 
ओर उग्रादित्य ने अपनी शटी मे उन्हीं रक्न-विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया है । 

उग्रादित्याचायं के जन्मस्थान, माता-पिता एवं पारिवारिक जीवन के विषय मे भभौ तक 
कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिरु सकी है । तथापि, इनके ग्रन्थ के अनुसार, उनके गुरु श्रीनंदि थे 
ओर उन्टोने अपने ग्र्थका निर्माण त्रिकलिगि देश मे स्थित रामगिरि पर्वतस्थ जिन मन्दिरमे 
किया थ। । यह्‌ अनेक पूर्वाचार्यो के ग्रन्थो के संक्षेपण ओर अनुभवो के भाधार पर लिखा गया है | 
कल्याणकारक का परिचय 

यह्‌ न्थ सखाराम नेमचन्दर ग्रन्थमाला, शोलापुर से १९४० ई० मेँ प्रकाशित हुमा है । इसकी 
भूमिका प्रसिद्ध आयुर्वेदज्ञ डा० गुणे ने लिखी है जिसमे जैनाचारयो द्वारा आयुर्वेद एवं रसशास्त्र के 
क्षेत्र मे किये गये योगदान का समीक्षात्मक इतिहास दिया गयाहै। इसी के आधार पर अन्य 


उत्तरवर्ती विद्वानों ने एतद्विषयक उल्केख दिये हैँ । यह्‌ एकमात्र ग्रन्थ ही उग्रादित्य की कीति को 
अमरत्व प्रदान करता है । 


इस ग्रन्थ मेँ २५ परिच्छेद गौर २ परिशिष्टाध्याय हैँ । मुख्यतः यह्‌ आयुर्वेद ग्रन्थ है ओर 
इसमे चिकित्सागास्त्र के आं अंगों का वर्णन है । इसमे रासायनिक महत्व की अनेक बाते ह । 





१. विद्यालंकार, पूर्वोक्त, ९ पु° ३३४-४२. 





उग्रादित्याचायं का रसायन कै क्षेत्र मेँ योगदान १ १८९ 


सबसे महत्त्वपूर्णं तो यही है कि इसमे अनेक उपयोगौ पदार्थो व ओौषधों के गुणों का निरीक्षण गौर 
परीक्षण दिया गया है । जओौषधों को भी समुचित मात्रामें लेने का उल्लेख है । इस दृष्टि से इसके 
धान्यादि--गुणागुण विचार (परिच्छेद ४), द्रव्रव्याधिकार (परिच्छेद ५), रसायनाधिकार 
(परिच्छेद ६), विषरोगाधिकार (परिच्छेद १९) एवं रवः रसायनाधिकार (परिच्छेद २४) नामक पाँच 
अध्याय महत्तवपूणं हैँ । इसके वर्णनानुसार यह्‌ स्पष्ट होता है कि उग्रादित्य के युग में विभिन्न 
वनस्पतियों, प्राकृतिक खनिजों व पदार्थो के साथ-साथ रसाला में निर्मित पदार्थो का अध्ययन किया 
जाने ल्गाथा। 


इस ग्रन्थ की तीन विशेतायें मह्॒वपूणं हैँ : 


0) इसमे केवल एेसी ओषधों।कल्पों का वर्णन है जो वनस्पति या खनिज जगत या उसके 
संसाधन से प्राप्त हो सकती हैं । 

(४) ग्रन्थ के अन्तिम हिताहिताध्याय मे जेनमत के अनुसार मद्य, मांस ओौर मधु का उपयोग 
अनुचित बताया गया है । इसमें इसके समर्थक पूर्वाचार्यो के मतो का खण्डन भी किया गयाहै। 
इन तीनों का त्याग भाज भी जनों के आठ मूलगुणों ' में माना जाता द्वै । इसीकिए्‌ आचायं ने इन्दं 
अपने ओषधों के निर्माण।अनुपान मे प्रयुक्त नहीं किया है भौर इनकी अभक्ष्यता पर पर्याप्त तर्कसंगत 
विवेचन किया है ।* इनसे पूवं के अन्य जेन आयुर्वेदो कौ भी यही परम्परा रही है । मद्य एवं 
मांसाहार के विरुढ तो इस युगमे भी काफी वैज्ञानिक तथ्य ज्ञात हुए हँ मौर अनेकं राष्टीयव 
अन्तर्यष्टरीय संस्थायो के माध्यम से अवं इनका प्रचलन कम होने के आसार दिखने लगे हैँ । 

(४) इसका आयुर्वेदिक विवरण भी जैनेतर ग्रन्थों से भिच्नहै, यद्यपि यह्‌ त्रिदोषो पर 
आधारितं है। वणंनक्रम भी भिन्न है। रसायनाधिकार पहुके है ओर रस-रसायनाधिकार 
अन्तमेंदहै। 


रासायनिक विवरण : (अ) जल के गुणय 

जीवन मे जल का महत्त्व स्पष्ट है, इसलिए उसके रसायन वेगे भी महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त 
है । इसे पंच भूतो मे एक माना गया है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का विवरण निम्नदहैः 

(1) कठोर, काली, पथरीली मिदर एवं तृणमय स्थान का जल खारा।खटूम होत है । 

(7) कोमल, सफेद, चिकनी मद्री एवं तृणमय स्थान का जल स्वच्छ मधुर होता है । 

(ॐ ) कठोर, रक्ष, भूरी मिरी एवं टूख्दार वृक्षो के स्थान का जल कटु होता है । 

(1४) वर्षा का जल अमृतः के समान होता दै । उबला जल गौषध-गुणो होता है । 

हमे नीरस, निर्गध, स्वच्छ एवं शीतल जर पीना चाहिये । भूतलस्थ जल मे स्पशंगत, 
रसगत एवं पाकगत दोष होते है, अतः उसे शुद्ध कर ही पीना चाहिये । उसके शुद्ध करने के रिण 
निम्न उपाय है : 


१. पंडित, आाश्चाधरः; सामारधर्मामित, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बंबई १९४० पृ० ४०. 
२. कल्याणकारक, १८ प° ७१४. 
३. वही, प ६९. 


१९० ० नेदलाल वैन 


(अ) धूप मेँ रखना (ब) रातं को चांदनी मेँ रखना (स) अग्नि मे तपाना (द) कपडेसे 
छानना (य) कतकफल या असी का तेर मिलाना ! आधुनिक व्याख्यानुसार, सभी विधियो से जल 
मे विद्यमान विरेय लवणो का स्कंदन या अवक्षेपण होता है । अग्निया धूपके योगसे कीटाणुनाश्च 
भी होता है) ग्रन्थ में विभिन्न प्रकारके जलोंके गुण-दोष बताये गये हैँ पर इनके कारण ओर 
निवारण की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं दी गई है। वस्तुतः जल के संरचनात्मक एवं शोधन-रसायन 
का विकास उन्नीसवीं सदी के उत्तराधं मेहो सका। 


(ब) अन्य पदार्थो. के गुण : 

जल के अतिरिक्तं अनेकं ठोस खायो, शाक-भाजी एवं तरर पेयो का भी प्रन्थ में गुण विवरण 
दिया गया है । इनमे धान, दारे, तिल, गेहूं मौर जौ आदि के त्रिदोषाधारित विवरण दिये गये हं । 
विभिन्न प्रकारं के जमींकदों को पुष्टिकर एवं विषनाशक बताया गया है!” पालक, बथुआ आदि 
पित्तविकार या अम्क्ताको दूर करते हैँ । परवल अम्लता, क्षारता, कृमि एवं च्म॑रोगो को दुर 
करती है । विभिन्न प्रकार के मसाले वात एवं कफ नाशक हँ (संभवतः उभयधर्मी एेल्केलादटों के 
कारण) । अदरल, कालीमिर्च, पीपरामूल, प्याज, लहसुन अम्लता एवं क्षारता को नाशकर जठराग्नि 
या पाचन चक्ति को बढ़ाते हं । ये उष्ण अर्थात्‌ उष्मादायी होते हैँ जिनसे विकार पचते हँ । विभिन्न 
खट फल (उभयधघर्मी मम्लो के कारण) वातनाशक एव मल्शोधक होते है । किशमिरा, केला, 
महुभा, सिघाडा एवं नरियल गरिष्ठ एवं कफ-बर्धी होति हँ । (संभवतः किंशमिरा मे ये गुण नहं 
पाये जाते है ?) । 

दृव" आठ प्रकार के प्राणि-खोतों से प्राप्त होता है। यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतिज 
खाद्यपदार्थ के जोवरासायनिक परिपाक का परिणाम है । यह्‌ हितकर भौर पुष्टिकर होता है। 
धारोष्ण दूध अमृत है, धकावट दुर करता है । गरम दूध एवं उष्ण-शीतलित (आज का पेस्चु राइज्ड) 
दूध अनेक (कृमि) रोगों मे छाभकारी है। यह्‌ भख की रोशनी (विटामिन एके कारण) बनाताहै 
मौर मायु-वर्धक (खनिज के कारण) है । दूच से उत्पन्न दही अम्लीय होता है, पाचनशक्ति बढाता 
है । यह्‌ विषह्र, वृष्य एवं मलावरोधक है । मदा खट्टा एवं दीघ पचनस्षीट है । यह भी पाचनक्ति 
बढाता है जौर मल-मूत्रशोधक है । मक्खन एवं घृत भौ सद्मीठे स्सायन है । इनमे शरीर के तेज, 
बल व आायुवर्धक पदार्थं होते दै । इनमें भुंजे हए मसालो से छोकिं गौर बनाये भोज्य बलवर्धक 
होते है । । 
सिरका ओर कांजी खटी होती है भौर वातविकार (अम्लता) को दूर करती है। विभिन्न 
तेल केशवधंक, तेजवर्धक एवं कृमिनाराक होते है । मूत्र भौ दूध के समान भाट प्रकारके होते हैं । 
ये तीक्ष्ण, कड़ए एवं उष्मादायी होते हैँ । ये मिनाशक एवं _अम्ल्ता-लारता को दूर करतेहैं। 
अनेक क्षासोंमे भी मूज्रके गुण होतेदहै। इन मू्रों का उपयोग ओौषध एवं अनुपान में किया 
जाता है । 
१. कल्याणकारकः प° ५७. 
२. कही, प° ७५. 





उग्रादिव्याचायं का रसायन के क्षेत्र में योगदान # १९१ 


मद्य मानसिक विचार शक्ति, हेयोपादेय ज्ञान, सामान्य क्रयाक्षमता एवं विवेक को दूषितं 
करता है । यह्‌ अनेक रोगों को उत्पन्न करता है मौर मनुष्य की गरिमा को हीनं बनाता है । 


भोजन के तीन प्रधान चरण होते दै।१ पहर चरण में स्निरध-मधुर (हदुभा-खलीर आदि) 
खाने चाहिये । दुसरे चरण मेँ खद गौर नमकीन पदार्थ खाने चाहिये । तीसरे चरण मे द्रव पदाथं 
लेने चाहिये । प्रत्येक भोजन में शाक-भाजी, कांजी भौर दध अवदय लेना चाहिये । भोजन के पाक 
से रस, रुधिर, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा ओर वीयं नामक सात धातुये शरीर मे निमित होती हैँ । 


इन पदार्थो के अतिरिक्त अनेक प्रकार कौ वनस्पतियों के गणो का भी वर्णन किया गया है । 
यह स्पष्ट है कि यह्‌ वर्णन आचार्यो की तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति एवं अनुभवसाम्यं का सङ्कुतक है । 
इसमे सैद्धान्तिक व्याख्या समाहित नहीं है 1 


(स) खनिज एवं अन्य रासायनिक का विवरण 


ग्रन्थ मे उस समय ओौषधियों के रूप में प्रयुक्त आने वारे मनेक खनिजों एवं रासयनिक पदार्थ 
के नाम दिये गये ह| इसके अन्तर्गत हरताल, नीलांजन, कसीस ( फेरस सल्फेट ), फिटकरी 
( एेखम ), गेरू ( आयरन ओंक्साइड ), पंचल्वण, तुत्तिया ( कापर सत्फेट ), दीपांजन ( काजल ) 
मैनसिल ( आरसेनिक सल्फाइड ), शिलाजीत ( विटुर्मन ), माक्षिक ( पायरादइटस ), वंसलोचन, 
स्फटिकमणि भादि पदार्थो का उल्लेख है । धातुभों मे सोना, चाँदी, तबा, लोहा, सीसा एवं कासि 
का नाम है। इनकी भस्मों का भी उल्लेख है । इसके अतिरिक्त, शंख, मोती, प्रवाल, पारद भस्मों 
का भी उल्लेख है । इनके बनाने कौ विधियां भी दी गई । कपूर, बच्क्षार एवं गन्धक के भी 
अनेक उपयोग दिये गये है1 रेशमी कपडे की भस्मको रक्तलाव रोकने मे उपयोगी बताया 
गया है। 


क्षारीय पदार्थं तीन काम करते ह-छेदन, भेदन भौर लेखन । ये वनस्पतियों की भस्मों 
को पानी में उबालकर प्राप्त किये जाते हैँ । ये तनु (स्वल्प द्रव) गौर सान्द्र (जति द्रव) दोनों होते 
है । ये चिकने मौर सफेद होते हैँ । आज की भाषा मँ मुख्यतः पोटैसियमकार्बोनिट (यवक्षार) के 
विलयन हैँ । घावों कोक्षारोंसे धोया जाता है जिससेवे पकन सकं। ये पूतिरोधी होते दै। 
चिकित्सकं को क्षार कर्मं अवदय जानना चाहिये । यह्‌ बताया गया है कि ओौषध कै पद्धह्‌ कार्यों 
मे से आधे से अधिक एसे होते हुँ जिनमे रासायनिक प्रक्रियायें काम मातीदहं। +~ ~. 


(व) विष-व्णंनः 


विष वे पदाथं हँ जो शरीर के बाह्य या अन्तग्हण से कष्ट पटुंचावे, शरीरन्रिया मे बाधक 
नने । विषो का वर्णन कौटिल्य एवं सुश्रुत ने किया है ओौर विषज्ञ भिषक की आवरयकता राजक्रुल 
को अनिवायं बताई है । सुश्रुत के दो प्रकारो की तुलना में उग्रादित्य ने इन्दं तीन प्रकार का बताया 
है भौर उसके वर्गीकरण भी किये है-- 


१. कल्याणकारक, प° ५५. 
२- वही, अध्याय १९ पु ४८०. 


१९२ ा० नंदलाट जैन 


(अ) स्थावर, वनस्पति एवं पाथिद विष--ये जड, पत्र, पुष्प, फल, छाल, दूध, निर्यास, 
रससार, केद एवं धातु विष के रूप में दस प्रकार के हैँ । कनेर, गुंची, कचनार, धतुरा, अकौवा, 
गोद, कालकूटादि, कंद ओर संखिया इसी कोटि के विष हैँ । इनका प्रभाव सात चरणों मे मारक 
रूप ग्रहण करता है । 


(ब) जंगम या प्राणिज विष-ये प्राणि शरोर की आंख, इवातोच्छवास, दाद, लार, मूत्र, 
मर, शुकं, नख, वात, पित्त, गुद, मुख, दंत शूक (डंक), शव ओर अस्थि के माध्यमसे सोलह 
प्रकार से निर्गमित होते ह । ये साप, बंदर, पागल कुत्ता, शिशुमार, छिपकली, चूहा, गोच, मक्खी, 
मच्छर, विरिष्ट-मक्लियों एवं शवो में पाये जाते हैँ । इनका विष दंदा या स्पशं स्थान में ४५० काल 
मात्रा तक रहकर अपना पूणं प्रभाव पूर्वोक्त सात चरणोंमें प्रदर्शित करतादै। यहाँ कारु की 
मात्रा की व्याख्या नहीं की गई है । 


(स) कृत्रिम विष-- यद्यपि इसके विषय में ग्रन्थ मेँ कोई विवरण नहीं मिक्ता । फिर भी 
इसके अन्तर्गतं एसे पदार्थो को लिया जा सकतारहै जो रसशाला मे तैयार किये जा सके । वर्तमान 
पोटेसियम सायनाइड, कार्बन मोनोक्सादड, मेथिलियम सायनाइड आदि को इस कोटि में ही रखना 
चाहिये । यद्यपि ये उस युग मे अनुपलब्ध थे | 


विष को चिकित्सा वमन, विरेचन एवं ओषध के रूप में बताई गई है। विषैले जीवों के 
काटने पर मन्तः प्रविष्ट विष के लिये बंधन, रक्तमोक्षण, अग्निजलन या जखौकाचूषण की क्रियाय 
प्राथमिक रूप से बताई गई हैं । 


पारद रसायन 

पारद ओर उसके विभिन्न यौगिकं भौर मिश्रण जीवन को स्वास्थ्य एवं आयुष्य प्रदान 
करते हैँ । इस आधार पर भारत में रसतंत्र ही चक पड़ा था जिसमे कुछ चामत्कारिता का भी 
अंश था। ठेकिन इस त॑त्र से रसायन के विकास में बडी सहायता मिलीरहै। भारतम रसायन 
का विकास रसत॑त्रके मध्यमसे ही सोलहवीं सदी तक होता र्हादहै। उग्रादित्य इस तंत्रकी 
बाल्यावस्था में हुए हैँ । संभवतः उन्दँं नागार्जुन का रसरत्नाकर सुरूभ नहीं हो सका था, इसीलियि 
पारद-रसायन से संबंधित उनका विवरण प्राथमिक स्तर काही माना जायगा। नागार्जुन के 
अठारह संस्कारों की तुलना में पारद के आठ महासंस्कायोका ही यहां वर्णन हँ: स्वेदन, मर्दन, 
धातुमिश्रण, सम्मिश्रण, कधन, गर्भ॑द्रावण, रंजन एवं सारण । ये संस्कार छह श्ियाों के माध्यम 
से संपन्न होते है - मूर्च्छन (ठोसीकरण), मारण (भस्मकरण), बंधन (यौगिकीकरण एवं सम्मिश्रण), 
तापन, वासन एवं कासन । पारे को गुड के साथ मदित कर मूच्छितं किया जाता है । कैत के फल 
के रस से उसका मारण होता है । रसबंधन रसाला मे किया जाता है । दोलार्यत्र की सहायता 
से पारद मे अनेक पदाथं मिलाकर एवं धोटकर उसे स्वेदित (अधःपातित) करते हँ गौर उसे 
बंधन-योग्य बनाते हैँ । शुद्ध पारे में सुवर्णचूणं मिलाकर वोंटने ओर छानने पर मिश्चरस प्राप होता 
है । इसमे विभिन्न वर्गो के पदाथं मिराकर कांजी के दोलायंत्र में स्वेदित करने पर भी रस-च॑ध 


"न" 





१. कल्याणकारक अध्याय, २४ पृ° ६६९. 


उग्रादित्याचायं का रसायन के क्षेत्र में योगदान ~ १९३ 


पराप्त होता है । पारे मे ताम्र, अश्रक एवं लौहचूणं आदि मिलाकर जारण (तापन) करनेसे भी 
विभिन्न रसबंध प्राप्त होते हैँ । ये रस-बंध ही गौषधों मे काम जति हैँ । मकरध्वज नामक भौषध 
पारद, गंधक ओौर स्वणं के परस्पर बंध से प्राप्न होती रै । 


पारद भौर रसायन कायं के ल्यि जहाँ नागाजुन ने२६ यंत्रोँके नाम दियर, वहं 
कल्याणकारक में इससे मधे यंत्रं का भी उल्छेख नहीं है । इससे पता चलता है कि उग्रादित्य 
पारद~रसायन एवं उपचार के वर्णन मे काफी पी हैँ जबकि वे खनिज एवं रासायनिक पदार्थो के 
विवरणमे गेहे. 


उवसहार 


उग्रादित्य का कल्याणकारक ग्रन्थ एक ओर जहां यह प्रमाणित करता प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारत मे उस युग में रसायन विद्या अधिक प्रगति पर थी, वहीं यह्‌, यह्‌ भी प्रकट करता है 
कि दक्षिण मौर पूर्वी-उत्तरी भारतमें ज्ञान विद्याके संश्रासारण की गति मन्द रहीहै मौर 
समतुल्यता मेँ दो-तीन सौ वषं का अन्तराल भी सामान्य रहा है । फिर भी, यह ग्रन्थ नागार्जुन 
मौर उत्तरवर्ती स्सज्ञों के वीच एक कडीका कामं करतादहै क्योकि अन्य महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ 
कल्याणकारक के सौ वषं बादके ही पाये जाति । सर्वाधिक ग्रन्थ बारहवीं-तेरहवीं सदीके ही 
पाये जाते हँ । इनमें कुछ जैनाचार्थ-रचित भी दँ । इस विषय पर जभी कोई विदोष कायं नहीं हा 
है । इस बात की महती आवर्यकता है कि जैनाचार्यो द्वारा रसायन ओर भौतिक विज्ञानो मे 
योगदान के इतिहास का सर्वेक्षण एवं रेखन किया जावे । 


ध 


संडेरगच्छ का इतिहास 


शिवप्रसाद 


पूवंमध्यकाट में पश्चिमी भारत मे नि््रन्थ शचेताम्बर श्रमण संघ कौ विमिन्र गच्छोंके रूप 
मे विभाजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हर्द । कुछ गच्छं का नामकरण विभिन्न नगरों के नामके आधार 
पर हआ, जैसे कोरंट ( वतमान कोरटा ) से कोरंटगच्छ, नाणा ( वतमान नाना ) से नाणकोयगच्छ 
बरह्माण ( वर्तमान वरमाण ) से ब्रह्माणगच्छ, संडेर ( व्तंसान सडिराव ) से संडेरगच्छ, पल्ली 
( वर्तमान पाको ) से पल्लीवाक्गच्छ, उपकेज्ञपुर ( वतंमान ओसिया } से उपकेशगच्छ, काशहूद 
( वर्तमान कायंद्रा ) से काशहृदगच्छ आदि । इस रेख मै संडेरगच्छ के सम्बन्ध म यथाज्ञात 
साध्यो के आधार पर प्रकाश्च डालने का प्रयास किया गया है । 


संडेरगच्छ चैत्यवासी आम्नाय के अन्तर्गत था । यह्‌ गच्छ १०बीं शती के ख्गभग अस्तित्व 
मे माया । ईश्वरसूरि इस गच्छ के आदिम आचाय माने जते हँ । उनके शिष्य एवं पद्रधर श्री 
यशोभद्रसूरि गच्छ के महाप्रभावक आचाय हुए । संडेरगच्छीय परम्परा के अनुसार यशोभद्रसूरि 
के पश्चात्‌ उनके पदटरधर शालिसुरि गौर अगे क्रमशः सुमतिसूरि, शांतिसूरि ओौर ईश्वरसूरि 
( द्वितीय ) हए । पुधर आचार्यो के नामों का यह क्रम रम्बे समय तक चलता रहा । 


संडेरगच्छ के इतिहास के अध्ययन के व्यि हमारे पासं मूलकर्ताके ग्रन्थ की प्रतिकल्पि 
कराने वाले गृहस्थो की प्रशस्तियां एवं स्वगच्छी ग आचार्यो के रचनाओं कौ प्रशस्तियां सीमित 
संख्या पे उपलब्ध हैँ । इनके अतिरिक्त राजगच्छीयपट्ावली ( रचना काल वि० सं शदवीं शती 
लगभग ) एवं वीरवंश्चावली ( स्चनाकाल वि. सं. १७वीं शती कगभग ) सेभो इस गच्छ के 
प्रारम्भिक आचार्यो कै बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती दै। संडेरगच्छीय आचार्यो दारा 
प्रतिष्ठापित बडी संख्या मे प्रतिमायें उपलन्ध हुई हँ । इनमे से अधिकांश प्रतिमये लेखमुक्त है । 
पटावल्यों की अपेक्षा ग्रन्थ एवं पृस्तक प्रशस्तियां ओर प्रतिमा रेख समसामयिक 
होने से ज्यादा प्रामाणिक दहैँ। इसल्ेखमे इन्हीं जाघारों पर संडरगच्छ के इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है! इनका अलग-अलग विवरण इस प्रकार है- 


साहित्पिकताक्ष्य- 
षट्‌विधावहयकविवरण को दाता प्र्ञस्ति" ( ठेखन काक वि. सं. १२९५।६० सन्‌ १२२९ ) 
इस ग्रन्थ की दाता प्रशस्ति में सौवणिक पल्लीवालन्ञातीय श्रावक तेजपार द्वारा षट्विधा- 


1, 0206011, 1. 2.-^ 2156त011४€ (9॥गण्द्ण्ठ ग चिभप्ञलए8 109 16 
12102 ए1140427,5 ५६ ८३६१६, #०1 1, 2837044-- 1937 ए. 121 ०. 176. 


संडरगच्छ का इतिहासं त १९५ 


वश्यकविवरण ( जाचायं हेमचन्द्र द्वारा रचित योगशास्त्र का एक अध्याय ) की प्रतिकिपि संडर- 
गच्छीय गणि आसचन्द्र के शिष्य पंडित गुणाकर को दानमेंदेने का उल्केख है। परन्तु गणि 
आसचन्द्र संडेरगच्छ के किस जाचायं के रिष्यथ, यहु ज्ञात नहीं होताटै। संडेरगच्छ का 
उल्टेख करने वाला यह्‌ सर्व्॑रथम साहित्यक सक्षय है, इसिए यहु महुत्वपूणं है । 


धिषश्टिश्ञलाकापुरुषचरित्र के अन्तर्गत महावीरचरित्र की दाता प्रशस्ति (रेखन काल 
वि. सं. १३२४।६० सन्‌ १२६७ )` 


इस प्रशस्ति मे यश्लोभद्रसूरि का महान्‌ प्रभावक आचार्यं के रूपमे उल्लेख है । यह्‌ प्ररास्ति 
खंडित है; अतः इसमे यशोभद्रसूरि के बाद के आचाय का नाम (जो शालिसूरि होना चाहिए) 
नहीं मिक्ता, फिर भागे सुमतिसूरि का नाम आता है भौर इन्हं दरवेकाछिकटीका का रचयिता 
बताया गया है । इनके पश्चात्‌ शान्तिसूरि मौर फिर ईश्रसूरि के नाम अतेरहं। प्रशस्तिमे अगे 
दाता श्रावक परिवार की विस्तृत वंश्ावलो दी गयी है। 


इसो ध्रावक परिवार के एक सदस्य द्वारा कस्पसृश्र एवं कालकाचायंकथा की प्रतिख्पिः 
करायी गयी । यद्यपि इनकी दाताध्रक्ञसिति मे रचनाकार नहीं दिया गया है, फिर भी इस प्रशस्ति 
को लिखवाने वाखा श्रावक उक्त ( श्रावक ) परिवारका ही एक सदस्य होने से इसका रचनाकाल 
वि° सं० को चौदहवीं शताब्दी का मध्य मानाजा सकतादहै। इस प्रशस्तिमे यज्ञोभद्रसूरि के 
पश्चातु श्ालिसूरि, सुमतिसूरि, श्ांतिसूरि ओर फिर ईश्वरसूरि का नाम आतादहैओर अन्तमे 
उसी श्रावक परिवार की वंशावली दी गयीहै। इस प्रशस्तिसे यह सिद्धदहो जातादहै कि 
स डरगच्छमे इन्हीं चार पटरधर आचार्यो के नामों की पुनरावृत्ति होती रही। इस तथ्य का 
उत्छेख करने वाला यहु सवरथम साहित्यक प्रमाण हे । 


वरिश्िष्टषवं के वि० सं० १४७९।६. सन्‌ १४२२ में प्रतिरेखन को दाता प्रह्स्तिः-- 

इस प्रशस्ति के अनुसार संडरगच्छीय आचार्यं यशोभद्रसुरि के संतानीय शातिसूरि के रिष्य 
मनि विनयचन्द्र ने श्री सोमकलश के उपदेश से वि० सं ° १४७९ ज्येष्ठ सुदि प्रतिपदा म॑गल्वार को 
उक्त ग्रन्थ की प्रतिलिपि तैयार को। वि. सं. १४७९ मे आचाय शांतिसूरि संडरगच्छ के प्रमुख 
थे, एेसा इस प्रदास्ति से स्पष्ट होता है । 





1. शणाः ए८०४४ ए 11४४०-- (2121960८ ग ए०17-10 458 10 106 अका पढ 2 
1210 98029५87, (2७8. एए. 3096-4. 


2. . [भणण एणण$2 + 1]2४3-पूर्वोक्त क्रमांक ५२, १० ७८. 


3, 2६९10 हण ° 3808{1६ & 278 (11४ 11271036710४5-- 1 प०1 एणा ४2 ४ {1292115 
८नान्ध०॥ 89 4. 2. 8081, एदा 1, 7०. 37960. 


१९६ शिवेगप्रसादं 
कर्पसूत्र के वि° सं० १५८६ में प्रतिलेखन को दाता प्रज्ञस्ति" । 
इस प्रशस्ति मेँ संडरगच्छीय आचार्यो की जो गुर्वावली मिलती है, वह्‌ इस प्रकार है -- 
यशशोभद्रसुरि 


रालिमूरि 
शतरि 
वालि 
ररि 
र 
9 
निका (वि. सं. १५८६ ) 


इस प्रशस्ति से स्पष्ट है कि शालिसूरि के प्रशिष्य एवं हषंसागर के शिष्य मुनि गंगा के 
पठनार्थं एक श्रावक द्वारा कल्पसूत्र की प्रतिलिपि तैयार करायी गयो । हषंसागर ओर मुनिगंगा 
शालिसूर के संभवतः पटरधर नहीं थे, अतः उनका नाम परिवतित नहीं हुमा । इस प्रास्ति की 
गुर्वावली में भी चार नामों के पुनरावृत्ति की क्लर्क है, परन्तु इन भचार्यो के क्रिन्ही विशिष्ट 
कृत्यो यथा साहित्य रचना आदि की कोई चर्चा नहीं है । 


मोजचरित्र के वि० सं० १६५० सें प्रतिरेखन की दाता प्रक्शस्तिः 


इस प्रशस्ति मे यरोभद्रसूरि के पश्चात्‌ शालिसूरि-सुमतिस्‌ रि-शांतिसूरि का उल्लेख करते 
हए शांतिसूरि के शिष्य नयनकुञ्चर ओर हंसराज द्वारा भोजचरितर की प्रतिलिपि करने का 
उल्लेख है । ध 





१, €०६९1०्6 ग 8051६ & ए79ा1# एतभापण्डल1015 17 16881706 ०11८५०० 
0110116 एर प] 8166 200४2 # 1185211, वि०. 1398. 

२. भीसंडेरगच्छे श्रीयशोभद्रसूरि संताने तत्पट्टे श्रीशालिसूरिः, तत्पट्टे श्रीसुमतिसूरिः तत्यट्टे 
श्रीशान्तिसूरयः । तदन्वये श्रीशान्तिसू रिविजयराज्ये वा० श्रीनदइ(य) कूजरदितीयशिष्यमु° 
टंसराजः (जेन) भ्रीभोजचरित्रं सम्पूर्णं कृतम्‌ 11 @31810्ण्ठ जा ऽका क एश 
वप्रञला 10४8-4 पा एण 2 1125115 (गान्ध --2त ए 4. ए. 50211 
2244-1 प०-4936. 


संडेरगच्छ का इतिहास त १९७ 


घट्पंचासिकास्तवक के वि० सं १६५० में प्रतिलेखन को दाता प्रशस्ति" 


इस प्ररास्ति म आचार्यो कौ गुर्वावली न मिलकर उपाध्याय ओर उनके शिष्यो कौ गुर्वावली 
मिल्तीदहै ओर यही कारणहै कि इसमे परसम्परागत नाम नहीं मिरते हँ । सन्देहक्ञतक की 
वि० सं० १७५० मे तैयार की गयी प्रतिलिपि की दाता प्रस्तिःसे भो इसी तथ्यो पुष्टि 
होती है । 

इस प्रकार यह कहा जा सकताहै कि संडरगच्छ में गच्छनायक ञाचार्यो को दही 
परम्परागतनाम दिये जाति थे, रोष मुनियों के वही नाम अन्त तक बने रहते थे जो उन्हँ दीक्षा के 
समय दिये जाते थे। 


संडेरगच्छीय आचार्यो की लम्बी परम्परा मे सुमतिसूरि ( चतुथं ) के शिष्य शातिसूरि 
( चतुर्थ ) ने वि. सं. १५५० में सागरदत्तरास भौर इनके दिष्य ईश्वरसूरि ( पंचम ) ने वि. सं. 
१५६९१ मे छकितांगचरित; वि. सं. १५६४ मे श्रीषाल्चौपाई तथा इनके रिष्य धर्मसागर ने वि. 
सं. १५८७ मे आरामनंदनचोौपाई की रचना को । इनके सम्बन्ध मे यथास्थान प्रकाश डउाखा 
गया है । यहाँ इन रचनाओं के सम्बन्ध मे यही कहना अभीष्ट है किं इनकी प्रशस्तिमे भी 
परम्परागत पटर आचार्यो के नामोल्ेख के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना नहीं मिरुती, जिससे 
इस गच्छ के इतिहास पर विदेष प्रकारा डाला जा सके । 


संडरगच्छोथ आचार्यो हारा प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाभों पर उत्कोणं रेषो का विवरण 
संडेरगच्छ से सम्बन्धित सबसे प्राचोन उपलब्ध अभिलेख वि० सं० १०३० । ई० सन्‌ ९८२ 


काहैजो भाज करेडा ( प्राचीन करहेटक ) स्थित पादरवंनाथ जिनाल्य भै प्रतिष्ठापित पार्वंनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण है* । केख इस प्रकार है-- 


(१) संवत्‌ १०३९ (वार्षे श्री संडरक गच्छे श्रो यशोभद्रसूरि सन्तानीय श्री स्यामा"...(?) 
त ~ प्र° भण श्रीयशोभद्रसूरिभिः श्रीपाश्वं नाथ बिं प्रतिष्ठितं ॥ न ॥ पूर्वं चन्द्रेण 


संडरगच्छ के आदिम एवं महाप्रभावक आचायं य्ञोभद्रसूरि दवारा प्रतिष्ठापित एवं अद्यावधि 
एकमाश्न उपरग्ध प्रतिमापर उत्कीर्ण यह रेख संडरगच्छ का उल्केख करने वादा प्रथम अभिलेख 
है । साहित्यक सायो ( पदावल्यों ) के धार पर यशोभद्रसूरि का समय वि. सं. ९५७/६० सन्‌ 


१. म्‌० अन्तः--इति षट्पञ्चारिकाटीका समापा ॥ 
श्रीबृ हत्श्री्रसंडरगच्छे उपाघ्या[य]श्रीधम्मंरत्नशिष्यवा० श्रोसि(स)हजसुन्दरउपा- 
ध्या[य] श्रीजि{ज;यतिलक--पं° श्रीभावसुन्दर उपाध्याय] श्रीक्षमामूतिउपाध्या[य] श्रीक्षमा- 
सुन्दरविजयराज्ये ग० श्रीसंयमवत्लम--वा० श्रीञाणन्द्चन्द्र--वा० श्री न्या[ज्ञा]नसागर मुर 
, सामलमु° देषा-जौवन्त-उङ्गासमस्तसाधुयुते उपा्या[य ]श्रीक्षमासुन्दर-रिष्यचेकानेतालि चितं, 
सांप्रतं राणाश्रीउदयसङद्खराज्ये उटालाभ्रामे लिखितम्‌ । चाह, पूर्वोक्त, भाग २, क्रमाङ्क ७२६१1 
२. वही, भाग १, करमाद्धु ३२६९. 
३. नाहर, पुरनचन्द-- जैन ठेखं संग्रह, भाग २, ऊेखाद्धुं १९४८ 


१९८ चिवप्रसादं 


९०० से वि. सं. १०३९/९० सन्‌ ९८२ माना जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि यशोभद्रसूरि १ अपने 
जीवन के अन्तिम समय तक पूर्णरूप से धार्मिक क्रियाकलापं मे संलग्न रहे । 


वि.सं. १११०्से वि. सं. ११७२ तक के ४ मे ममिकेख, जो संडेरगच्छीय आचार्योँद्रारा 
प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमां पर उत्कोणं दहै, में प्रतिमाप्रतिष्ठापक आचार्यं का कोई उल्छेख नहीं 
मिक्ता, इनका विवरण इस प्रकार है- 


(4) वि. खं. ११२३ सुदि ८ सोमवारः 
परिकर वर -इत्कीर्णं लेख, 


इस परिकर मे आज पादर्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, परन्तु इस रेख में ज्ञात होता हैः 
कि इसमे पहर महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहो । 


स्थान - जेन मन्दिर, बीजोञाना 
(॥) वि. सं. १११० ( तिथिविहीन )* 

पादर्वनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं ठेख 

प्रतिष्ठास्थान--चिन्तामणि पार्वंनाथ जिनाय, राधनयुर 
0) वि. सं. ११६३ ज्येष्ठ सुदि १०४ 
0४) वि. सं. ११७२ ( तिथिविहीन केख )* 

प्रति्ठास्थान-- जैनमन्दिर, सेवाडी 

सांडेराव स्थित जिनाल्य के गढ मंडपमे एक आचायं ओर उनके शिष्य की प्रतिमा- 
स्थापित है । इस पर वि. सं. ११९७ का एक रेख° भी उत्कीर्ण जिससे ज्ञात होतादै कि यहु 
प्रतिमा संडरगच्छीय पं० जिनचन्द्र के गुरु देवनाग की हौ । देवनाग सन्डेरगच्छीय किस आचायं के 
शिष्य थे ? यह्‌ ज्ञात नहीं है । 

जैसा कि हुम पहले देख चुके है इस गच्छ मे आचायं यशोभद्रसूरि के सन्तानीय ( शिष्य ) 
के रूप में सर्वप्रथम शालिपूरि, उनके पश्चात्‌ सुमतिसूरि उनके बाद शातिसूरि भौर शातिसूरि के 
बाद ईङवरसूरि करमशः पटुधर होते है, एसी परम्परा रही है, परन्तु इन परम्परागत नामों के 





१, यञ्ोभद्रसूरि के सम्बन्धमें विस्तृत विवरण के लिषएु द्रष्टव्य वीरवंशावली (वि विघगच्छीय 
पदावली संग्रह--[संपा० मुनि जिनविजय] मे प्रकारित); एतिहासिक रास संग्रह, भाग २; जेन 
परम्परानो इतिहास; भाग १, (चरिपुटो महाराज) आदि । 

विजयघमंसूरि--सम्पा०---प्राचीन लेख संग्रह्‌, लेखाद्धु १ 

मुनिविशाल्विजय-सम्पा ०--राघनपुर प्रतिमा केख संग्रह, ठेखाङ्कः ३ 

जैनसत्य प्रकारा वषं--२, प° ५.४३, क्रमाद्कु ४१ 

मुनिजिनविजय, संपा० प्राचीन जैन लेख संग्रह, भाग २, लेखाङ्ु २२३ 
मुनिविलालविजय~-सांडराव, पु° १५ 


+. 
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उत्ेख वाला सर्वप्रथम अभिरेखीय सक्षय वि. सं. ११८१ का है,* जो नाडोल के एक जैन मन्दिर 
मे मूखनायक के परिकर के नीचे उत्कीर्ण है 1 इसमें यशोभद्रसूरि के संतानीय शालिमद्रसूरि (प्रथम) 
का प्रतिमा प्रतिष्ठापककेरूपमे रूप मे उस्टेख है । इसके बाद वि. सं. १२१० पंचतीर्थी के* लेख 
जो जैन मन्दिर, सम्मेदशिखर म आज प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठापक चायं का उल्केख नहीं 
मिलता । वि. सं. १२१५ के एक रेख! में पूनः शाकिभद्रसूरि का उल्छेख आता है । अतः वि. सं. 
१२१० के उक्त पंचतीर्थी प्रतिमा के प्रतिष्ठापक शाखिसूरि (प्रथम) ही रहेहोगेएेसा मानाजा 
सकता है । 


वि. सं. १२१८. १२२१, १२३३ ओर १२३६ के केखों मे यद्यपि प्रतिष्ठापक आचायं का 
उल्लेख नहीं है, तथापि उनका विवरण इस प्रकार है-- 


वि. सं. १२१८ श्रावण सुदि १४ रविवार 
तास्रपत्र पर उत्कर्णं लेख 


यह्‌ तास्रपत्र पहर जेन मन्दिर 'नाडोल' में था, परन्तु अब रायल एशियाटिक सोसायटी, 
लन्दन मे सुरक्षित है] 


वि. सं. १२२१ माघ वदि शुक्रवार 

सभा मंडप में उत्कीणं रेख 

प्रतिष्ठा स्थान- महावीर जिनाल्य, सांडेराव 

वि. सं. १२३३ ज्येष्ठ वदि ७ गुरुवार 

भगवान शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं ठेख 

प्रतिष्टास्थान--जेन मन्दिर, अजारी 

वि. सं. १२३६ ज्येष्ठ सुदि १३ शनिवार 

वि. सं. १२३७, १२५१ एवं १२५२ के प्रतिमा केखों मे प्रतिष्ठापक आचायंकेरूपमें 
यशोभद्रमूरि के सन्तानीय एवं शालिसूरि के पटूधर सुमतिसूरि (प्रथम) का नाम जाता है । इनका 
विवरण इस प्रकार है- 

वि. सं. १२३७ फात्गुनुदि १२ मंगलवार“ 

परिकर के नीचे का लेख 





+~ > ` 
विजयधमंसूरि, संग्राहक एवं सम्पादक-प्राचीन ठेख संग्रह्‌, लेखाद्धु ५ 

नाहर, पूरनचन्द, जन केख संग्रह, भाग २, ठेखाङ्कु १६८७; 

अमीन, जे° पी०--खंभातनुं जैन मूति विधान, पु० ३२, केवाङ्कु २; 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग १, टेखाद्कुः ८३९ 

मुनिविञ्ालविजय--सांडेयव प° १६ 

मुनिजिनविजय--प्राचीन जन ञेख संग्रह, भाग २, केखाद्धुं ३४९ 
मुनि जयन्तविजय--अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह (आब्रू भाग ५) ठेखाङ्कु ४१ 
„ शाह, अम्बालाल पी०-- “जेन तीथं सवं संग्रहः" पु० २१३ 
€. विजयधमंमूरि-पूर्वोक्त, ञेखाङ्कु २३ 


5 


@ ~ 


२००५ ज्िवप्रसाद 


प्रतिष्ठापक आचार्य--सुमतिसूरिः; 

प्रतिष्ठास्थल--बड़ा जेन मन्दिर, नाडोक 

चि. सं. १२५१ ज्येष्ठ सुदि ९ शुक्रवार? 

आदिनाथ की परिकर युक्त प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 

प्रतिष्ठा स्थान-जेन मन्दिर, बोया, मारवाड 

वि. सं. १२५२ माघ वदि ५ रविवार 

शान्तिनप्थ-गौर कुन्थुनाथ की प्रतिमाओं पर उत्कीणं रेख 

वर्तमान प्रतिष्ठा स्थान-सोमवचितामणि पाश्वेनाथ जिनाल्य, खंभात 

जैसलमेर ग्रन्थ भण्डार, मे मोधकाचारयं कै शिष्य सुमतिसूरि द्वारा वि. सं. १२२० मे रचित 
दशवैकाछिक टीका उपलब्ध है । बोधकाचार्यं ओर उनके शिष्य सुमतिसूुरि किस गच्छ के थे, यह्‌ 
ज्ञात नहीं होता है । 

जैसा कि प॒रे देख चुके है, सन्डरगच्छीय शाकिसूरि प्रथम ) द्वारा प्रतिष्ठापित जिन 
प्रतिमाओं पर वि. सं. ११८१ से वि. सं. १२१५ तकं के ठेख उत्कीणं ह । इनके शिष्य सुमतिसूरि 
( प्रथम ) द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमां पर वि. सं. १२३६ से १२५२ तक के टेख उत्कीणं हं । इस 
प्रकार स्पष्टदैकिवि. सं. १२१५ के पर्चात्‌ ही सुमतिसूरि अपने गुरुके पटर पर आसीन हुए । 
एेसी स्थितिमें वि. सं. १२२० मे दशवैकालिकिटीका के रचनाकार सुमतिसूरि को संडेरगच्छीय 
सुमतिसूरि से अभिन्न मानने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती है । 


यशोभद्रसुरि के तृतीय संतानीय एवं शान्तिसूरि (प्रथम) वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं पर 
वि.सं. १२५५ से वि. सं. १२९८ तक के ठेख उत्कीर्ण हैँ । नाडोल के चाहमान नरेश का मन्त्री 
मौर महामात्य वस्तुपाल का अनन्य मित्र यदोवीर इन्हीं शान्तिसूरि का शिष्य था। यशोवीर ने 
आबू स्थित विमल्वसही मेँ जो देवक्रुलिका्े निमित करायी, उनमें प्रतिमा प्रतिष्ठापन का कायं 
शान्तिसूरि ने ही सस्पनन किया था । इसी काकावधि वि. सं. १२४५-१२९८ के मध्य वि. सं. १२६६ 
एवं वि. सं. १२६९ में प्रतिष्ठापित कुछ प्रतिमा जो संडेरगच्छ से सम्बन्धित है" मे प्रतिमा 





१. विजयचमंसुरि-पूर्वोक्त, सेखाद्धु २६ 

२. अमीन, जे° पी ०-पर्वोक्त, पु० ३२-३३ | 

3. 8६०10४९७ ग 89715][1६ & ए.4111॥ 1483.) 16881707 "01166100 ?-30-31 

नोटः-प्ूना ओर खंभात के म्रन्थ भण्डारों में भी दशवैकालिकटीका की प्रतियां विद्यमान हैं । 

जिनरत्नकोश पु० १७० 

द्रष्टव्य--101ऽलएप४८ (2४810 ण६6 ° 6 6७0. दनान्छठण ग 455. #०1. ससा, 
12108. [लापा & 21110800, 2६ [1 2र०-7 16; 
9६810086 ° ए2171-1.€87 455 17 {16 उशा कचिश्पा 1810 ञाता, 
2019025, ए 77, ?-305; जिनरत्नकोश पु० १७०; 


संडरगच्छ का इतिहासं थ २०१ 


प्रतिष्ठापक आचायं का उल्केख नहीं मिक्ता, तथापि एसा अनुमान किया जा सकता ह कि उक्त 
प्रतिमाये भी शान्तिसूरि ने ही प्रतिष्ठापित की होगीं । शान्तिसूरि ( प्रथम ) द्वारा प्रतिष्ठापित 
प्रतिमारेखों का विवरण इस प्रकार है- 


श्ातिसूरि ( प्रथम ) दारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाकरेखों का विवरण 
वि. सं. १२४५ ( तिथि विहीन रेख )* 


मंत्री यश्चोवोर द्वारा नेमिनाथ की प्रतिमा को देवकूलिका मे स्थापित करने का इस ठेख 
मे विवरण दिया गया है । 

प्रतिष्ठा स्थान--देहरी संख्या ४५, विमशवसही ( आब ) 

वि. सं. १२६९ माघ ३ शनिवारः 

प्रतिष्ठा स्थान-जेन मन्दिर, अजारी 

भगवान्‌ चन्दरभ्रभ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण ठेख 

वि. सं. १२७४ वशाखसुदि ३ 

प्रतिष्ठा स्थान-जेन मन्दिर, उभोई 

वि. सं. १२९१ ( तिथि विहीन छेख }* 

मंत्री यशोवीर द्वारा पद्मप्रम की प्रतिमा को देवकरुलिका मेँ स्थापित कराने का विवरण 

प्रतिष्ठा स्थान-दणवसही- आब ( देहरी संख्या ४१ ) 


देहरो संख्या ४० पर भौ वही केख है, परन्तु इसमे सुमतिनाथ की प्रतिमा को देवकुलिका 
मे स्थापित कराने का उल्लेख है । 

वि. सं. १२९७ वैशाख सुदि ३५ 

शान्तिसुरि के परिकर वाटी प्रतिमा पर उत्कोणं ठे 

प्रतिष्ठा स्थान-- जैन मन्दिर-अजारी 

वि. सं. १२९८ तिथि विहीन केख 


मल्लिनाथ जिनार्य, खंभात मे मन्त्री यशोवीर के पूत्र देवधर, उषकी पत्नी देवश्री ओौर 
उनके पुत्रों दारा नन्दीच्चरद्रीप की स्थापना का उल्केख है । वतमान मेँ यह्‌ चिन्तामणिपाहर्वनाथ 
जिनाख्य के गभ॑गुह्‌ के बगरू में दीवार में स्थापित है ।* 
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मुनि जिनविजय--पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्कु २१३ 

मुनि कल्याणविजय-- प्रबन्ध पारिजात पु० ३६२, लेखाङ्कु १२१ 
मुनि जयन्तविजय--आब्‌, भाग २, टेखाद्धु ४२० 

मुनि बुद्धिसागर-जेन घातु प्रतिमा ठेख संग्रह, भाग १, ठेखाङ्कु ५६ 
मुनि कल्याणविजय-पूर्वोक्त, केखाङ्कु ४०-४१ (लृणवसही के रेख) 
मुनि जयन्तविजय, आबू भाग ५ टेखाङ्कुं ४२३ 

अमीन, जे° पी०--पूर्वोक्त, पु १४ एवं ३३ 


२०२ शिवप्रसाद 


दो प्रतिमा छेख, जिनमें प्रतिष्ठापक आचाय का उल्केख नहीं है- 


वि. सं. १२६६ कार्तिक वदि २ बुधवार" 

स्तम्भ पर उत्कीणं लेख 

प्रतिष्ठा स्थान-वीर जिनाल्य, सांडेराव 

वि. सं. १२६९ फागुण सुदि ४ गुरुवार 

स्तम्भ पर उत्कीर्ण रेख 

प्रतिष्ठ स्भान- जेन मन्दिर, सांडेराव 

शान्तिसूरि (प्रथम) के पटुधर ईश्वरसूरि द्वितीय) हृए 1 इनके द्वारा प्रतिष्ठित वि. सं. 
१३०७ एवं १३१७ के दो ठे मिले हैँ जो इस प्रकार है-- 

वि. सं. १३०७ वैशाख सुदि ५ गुरुवार“ 

शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 

प्रतिष्ठा स्थान--चिन्तामणि पाइवंनाथ जिनाल्य, खंभात 

वि. सं. १३१७ ज्येष्ठ वदि ११ बुधवार 

संभवनाथ की प्रतिमा को देवकुलिका सहित प्रतिष्ठित कराने का उल्छेखे, 

प्रतिष्ठा स्थान--बावनजिनाल्य की देहरी, उदयपुर 


संडेरगच्छीय गुर्वावली का सामान्य रूप से यही क्रम प्राप्त होता है, परन्तु शान्तिभूरि भौर 
शालिमूरि द्वारा प्रतिष्ठित कुछ जिनप्रतिमायें जो वतंमान में स्तम्भतीर्थं स्थित मल्लिनाथ जिनाल्य 
मे सुरक्षित है, उनपर उत्कीणं केखों से विचित्र तथ्य प्राप्त होते है । 


जेसा कि हम ऊपर देख चुके है, शालिसूरि का उल्लेख करने वाला सर्वप्रथम अभिक्ेख 
वि. सं. ११८१ ओर अन्तिम अभिलेख वि. सं. १२१५ का है । इसके बाद सुमतिसूरि द्वारा प्रतिष्ठित 
वि. सं. १२३७ से वि. सं. १२५२ तक के रेख विद्यमान हँ । इसके आगे शान्तिसुरि द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रतिमाओं के केख भी वि.सं १२४५ से वि. सं. १२९८ तककेर्है। यह्‌ स्वाभाविक क्रम है, परन्तु 
वि. सं. १२१५ मे शान्तिसूरि« (प्रथम) शालिमसूरि के साथ एवं वि.सं. र५्रमे शालिुरिष 
सुमततिसूरि (प्रथम) के साथ प्रतिष्ठाका्यं सम्पन्न करा रहे है, यह्‌ विचारणीय है | 


ईंहवरसृरि (दहितीय) के पटुधर श्षालिभद्रषृरि (द्वितीय) हुए । इनके द्वारा प्रतिष्ठापित ३ 
प्रतिमालेख आज उपलब्ध हैँ । उनका विवरण इस प्रकार है- 


मुनि विश्चाक्विजय, सांडेराव, पु° १८-१९ 
वही, पु० २१ 

अमीन--पूर्वोक्त पृ° १२ ओर ३३ 

नाहर, पूर्वोक्त माग २ रेखाङद्धुः १९५१ 
अमीन, जे° पी०, पूर्वोक्त केखाद्धु ३ 

कही, टेखाद्धु ५ 


८9 ~ ०८ ५ ७ ~< 
र क ५ ४ * 


संडरगच्छ कां इतिहासं ५ २०३ 


वि. सं. १३३१ वैशाख सुदि ९ सोमवार" 

कपदियक् की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 

प्रतिष्ठा स्थान-जैनमन्दिर, बयाना 

चि. सं. १३३७ चेत्र सुदि १९१ शुक्रवार 

शाग्तिनाथ प्रतिमा का ठेख 

प्रतिष्ठा स्थान -चिन्तामणि निनालय बीकानेर 

वि. सं. ११४५ श्रावण वदि १२२ 

शान्तिनाथ प्रतिमा का ठेख 

प्रतिष्ठा स्थान-चिन्तामणिपाहवंनाथ नलिनालय, खंभात 


शालिसूरि [द्वितीय] के पदटुधर सुमतिसूरि [द्वितीय] हुए इनके द्वारा प्रतिष्ठापित जो जिन 
(तोर्थकर) प्रतिमाये प्राप्त हुई है, उन पर वि. सं. १३३८ से वि. सं. १३८९ तक के ठेख उत्कीर्ण है । 
इनका विवरण इस प्रकार है- 
१. वि. सं. १३३८ फाल्गुन सुदि १० गुरूवार 
तीथं द्धर्‌ प्रतिमा पर उत्कर्णं ठेख 
प्राप्ति स्थान-जेन मन्दिर, रतनपुर, मारवाड़ 
२. वि. सं. १३४२ ज्येष्ठ सुदि ९ गुरुवार 
पद्य्रभ को प्रतिमा पर उत्कीणं ठेख 
प्राप्ति स्थान-ऋषभनाथ जिनालय, हाथीपोल, उदयपुर 
३. वि. सं. १३५० ज्येष्ठ वदि ५ 
अजितनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं ठेखश 
प्रापि स्थान- जेन मन्दिर, ईडर 
४. वि. सं. १३५७ ज्येष्ठ वदि ५ 
पाहवंनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रापि स्थान- चिन्तामणि जिनालय, बीकानेर 
५. वि. सं. १३७१ वेशाख सुदि ° सोमवार 
पाहवंनाथ प्रतिमा पर उत्कीर्ण ठेख< 
प्राप्ति स्थान-चिन्तामणि जिनाख्य, बीकानेर ~ 





मुनि जिनविजय, पूर्वोक्त, भाग २, टेखाङ्कु ५५४ 

नाहटा, अगरचन्द--बीकृनेर जैन लेख संग्रह, केखाद्धु १८८ 
अमीन, पर्वोक्त--पु० १२ एवं ३३ 

नाहर, पूरनचन्द, पूर्वोक्त, भाग २, केखाङ्कु १७०८ 

वही, भाग २, जेखाद्कु १८९२ 

वही, भाग १; ठेखाङ्कु ५१९ 

बुदधिसागरसूरि--पूर्वोक्त, भाग १, ठेखाङ्धु १४०९ 

नाहटा, अगरचन्द--पूर्वोक्त, लेखा २५० 
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६. वि. सं. १३७९ ज्येष्ठ वदि ७" 
प्रप्तिं स्थान--ख्वेताम्बर जेन मन्दिर, रामधाट, वाराणसी 
७. वि. सं. १३८८ वैशाख सुदि ५ 
भगवान्‌ पाइवंनाथ की पाणाण प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्राप्ति स्थान-चिन्तामणि जिनाल्य, बीकानेर 
८. वि. सं. १३८९ ज्येष्ठ सुदि ८ 
भगवान्‌ पादर्वनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रप्त स्थान- चिन्तामणि जिनाङ्य, बीकानेर 


इस प्रकार स्पष्ट है किं सुमतिसूरि ( द्वितीय ) दीर्घजीवी एवं प्रतिभारीली जैन आचार्य थे । 
संडरगच्छ से सम्बन्धित वि. सं. १३७१४ एवं १३९२५ के प्रतिमा लेखों मे प्रतिष्ठापक आचाय का 
नाभमश्चौसूरिदिया गया है) श्रीसूरि कौनथे? क्या ये सुमतिसूरि (द्वितीय) से भिन्न कोई अन्य 
आचायं दया स्थानाभावसे सूत्रधार ने सुमतिसूरि न लिखकर श्रोसूरि नाम उत्कीर्ण कर दिया? 
यह्‌ विचारणीय है । 


सुमतिसूरि (द्वितीय) के पचात उनके पटुधर शान्तिसूरि (द्वितीय) संडरगच्छ के नायक 
बने । इनके द्वारा प्रतिष्ठापित कोई भी प्रतिमा आज उपलब्ध नदीं है । जैसा कि हम पीछे देख चुके 
है, इनके गुरु सुमतिसूरि (द्वितीय) की अन्तिम ज्ञात तिथि वि. सं. १३८९ है, अतः ये उक्त तिथि के 
परचात ही अपने गुरुके पटुधर हुए होगे । इसी प्रकार इनके रिष्य ईश्वरसूरि (तृतीय) द्वारा 
प्रतिष्ठापित स्वं प्रथम अभिरेख वि. सं. १४४७ का है, अतः इनका गच्छ नाधकत्व का काल वि. सं. 
१३८९ से वि. सं. १४१७ के मध्य मान सक्ते हैँ । इनके पटुधर ईश्वरसूरि (तृतीय) द्वारा प्रतिष्ठा- 
पित दो प्रतिमामों का रेख भाज उपलन्ध हैँ, जिनका विवरण इस प्रकार- 

वि. सं. १४१७ ज्येष्ठ सुदि ९ शुक्रवार! 

वासुपूज्य की प्रतिमा पर उत्कं रेख 

प्राप्ति-स्थान-चिन्तामणि जिनाख्य, बीकानेर 

वि. सं. १४२५ माघ वदि ७ सोमवार 

आदिनाथ प॑चतीर्थी का लेख 

प्राप्ति स्थान-शांतिनाथ जिनाख्य, नमक मंडी, जागरा 


नाहर, पूर्वोक्त, भाग १, ठेखाङ्कं ४१५ 

नाहटा, पूर्वोक्त, ञेखाद्धु ३२२ 

वही, लेखाद्कु ३३३ 

मुनि बुद्धिसागर, पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्धु १०९९ 
नाहटा, पूर्वोक्त, ठेखाङ्कु १३३१ 

वही, लेखाङ्धुः ४३७ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, केखाङ्धु १४८८ 
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ईइवरम्‌रि (तृतीय) के पटुधर श्ाकिसूरि (तृतीय) हुए । इनके वारा प्रतिष्ठापित २ प्रतिमा 
रेख माज उपलब्ध है जिनकाविचरण इस प्रकार है- 


वि. सं. १४२२ माघ वदि १२ मंगलवार 
वासुपूज्य पंचतीर्थी का लेख, 


प्राप्ति स्थान~-विमल्नाथ जिनाय, कोचरों का चौक, बीकानेर 


वि. स. १४४६ आषाढ़ वदि १ 
पादवं नाथ की धातु प्रतिमा का ङ्ख 


प्राप्ति स्थान-ऋषभनाथ जिनाल्य की भाण्डागारस्थ प्रतिमा, नाहटों को गवाड़, बीकानेर 


क्षािषूरि (तृतीय) के पटर सुमतिसूरि (तृतीय) हए । इनके दारा प्रतिष्ठापित 
वि. सं. १४५२ से वि. सं. १४६९ तक के जो प्रतिमा लेख आज उपलब्ध ह, उनका विवरण इस 
प्रकार है- 


वि. घ. १४४२ वंशाख सुदि ३ सोमवार 
प्राप्ति स्थान--अनुपूति रेख, आन्‌ 


वि. स. १८४३५ 

प्राप्ति स्थान--जैनं मन्दिर, राजनगर 

वि.स. १४५९५ 

प्राप्ति स्थान-मजितनाथ देरासर, शेख नौ पाडो, अहमदाबाद 
वि. स. १४६१ वेशाख सुदि 

शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कोणं ठेख 

प्राप्ति स्थान--चन्द्रप्रभ जिनाल्य, जैसकरूमेर 


वि. स. १४६२ वेशाख सुदि ५ शुक्रवार° 
आदिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 


प्राप्ति स्थान--चिन्तामणि जिनाल्य, बीकानेर (न 





नाहटा, पूर्वोक्त, लेखाङ्क १५७४ 

वही, ठेखाङ्क १४७९ 

मुनि जयन्तविजय, आबू, भाग २, रेखाङ्कु ६०० 
जैनसत्यप्रकाश, वषं ९, पु ३८२, रेखाङ्ख २० 
मुनि बुद्धिसागर-पूर्वोक्त, भाग १, रेखाङ्कु १०४१ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग ३, ेखाङ्धुः २२८४ 

नाहटा, पूर्वोक्त, जेखाद्क ६०४ 


क 1. 


२०६ चिवप्र॑धादे 


वि. सं. १४६५ तिथिविहीन मूतिरेख" 
प्रा्तिस्थान-चिन्तामणि जिनालय, बीकानेर 


वि. सं. १४६९ माघ सुदि ६ रविवार २ 
वासुपूज्य की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 
प्रा्तिस्थान--धर्मनाथ जिनाख्य, मेडता 


सुमतिभुरि [ तृतोय } के पटूघर शांतिसूरि [ तृतो ] हए । सन्डरगच्छ के वि. सं. १४७२ 
से १५१२३ तक के प्रतिमा अभिरेखों में प्रतिष्ठापक आचार्यं के रूप मे इनका उल्टेख मिक्ता दैः; 
जिसका विवरण-इस प्रकार है- 

चि. सं. १४७२ फाल्गुन सुदि ९ रुक्रवार° 

भगवान्‌ पद्यप्रभे की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 

प्ाप्तिस्थान-नवधेर का मंदिर, चेलपुरी, दिल्ली 


वि. सं. १४७५ ज्येष्ठ सुदि ९ शुक्रवार 
भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं केख 


प्राप्िस्थान- चिन्तामणि जिनाल्य, बीकानेर 


वि. सं. १४७६ मागंसिर सुदि ३५ 
भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख 
भ्रासिस्थान--चिन्तामणि जिनाख्य, बीकानेर 


वि. सं. १४८३ फागुण वदि ११९ 
पयप्रभ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण ठेख 


प्राप्षिस्थान--जेन मंदिर, चैलपुरी-दिल्ली एवं वीरजिनाल्य बीकानेर 


वि. सं. १४८२ फागुण चदि ११ को इनके द्वारा प्रति छापितकुल ४ जिन प्रतिमा वतमान 
मे उपरन्ध हई है । इनमे से श्रेयांसनाथ ओर पदमप्रभ की प्रतिमां आज चिन्तामणि 
जिनाल्य बीकानेर में संरक्षित है ।* 


नाहटा , पूर्वोक्त, क्रमाद्ु ६२५ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग १, ठेखाङ्ु ७५८ 
वही, केखाद्कु धद 

नाहटा, पूर्वोक्त, लेखाङ्कु ५७७ 

वही, लेवाद्धु ६८२ 

नाहर, पूर्वोक्त, केखाङ्कु ४६८ 

नाहटा, पूर्वोक्त, रेखाङ्कु १३३६ 

नाहटा, पूर्वोक्त, ठेखाद्कु ७२५ जौर ७२६ 
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वि. सं. १४८६ माघ सुदि ११ शनिवार" 
मुनिसुव्रत स्वामी की परतिमा पर उत्कोणं रेख 
प्राप्तिस्थान- सम्भवनाथ जिनाय, अजमेर 
वि. घं. १४९२ माघ वदि ५ गुरुवार: 
वासुपूज्य प्रतिमा का ेख 
प्रा्तिस्थान--चन्द्रपरभ जिनाल्य, जैसलमेर 


चि. सं. १४९२ वेशाख सुदि ५२ 
प्राप्तिस्थान- ग्राम का जिनाख्य, चांदवाड, नासिक 


चि. सं. १४९३ वंशाख सुदि ५४ 
शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण रेख 
प्रा्धिस्थान-पारश्वनाथ जिनाल्य, करेडा 


वि. सं. १४९३ तिथि विहीन“ 
प्राप्तिस्थान--जेैनमंदिर, राणकपुर 
वि. सं. १४९४ माघ सुदि ११ गुरुवार? 


श्यांसनाथ की प्रतिमा पर उत्की्णं लेख 
्रा्तिस्थान--सुपाश्वनाथ का पंचायती बड़ा मंदिर, जयपुर 


वि. सं. १४९४ माघ सुदि ११ गुरुवार” 
संभवनाथ पंचतीर्थी का उरकीर्णं रेख 
प्रा्िस्थान-- महावीर जिनाल्य, वैदो का चौक, बोकानेर 


वि. सं. १४९९ फागुण वदि २. 
दान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रा्षिस्थान-चिन्तामणि जिनाल्य, बीकानेर 


वि. सं. १५०१ माघ सुदि १० सोमवार 
नमिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 
प्रािस्थान--सुपार््चनाथ का पंचायती बड़ा मंदिर जयपुर 
~ ----~----------=--~----- 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग १, केवाद्धु ५४९ 
वही, भाग ३, ठेखाद्धु २३०८ 
मुनि कान्तिसागर--जैन घातु प्रतिमा ॐेख, ङेखाङ्ु ८१ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, लेखाङ्कु १९३३ 
५. जैनसत्यप्रकाल, वर्ष १८, पु° ८९-९३ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्धु ११४२ 
नाहटा, पूर्वोक्त, ठेखाङ्धु १३३९ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, केखाद्धु १८५९ तथा नाहटा, पूर्वोक्त, ऊेखाद्धु ८१३ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाङ्धु ११४२ 
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वि. सं. १५०१ ज्येष्ठ सुदि १०" 

धातु प्रतिमा पर उत्कीर्ण रेख ` 

प्राप्तिस्थान-जैन मंदिर, रच 

वि. सं. १५०३ ज्येष्ठ सुदि ११ शुक्रवार? 

नमिनाथ प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रा्तिस्थान--अनुपूति रेख-आबु 

वि. सं. १५०३ तिथि विहीनः 
प्रा्िस्थास--चिन्तामणि पार्श्वनाथ जिनाल्य, खंभात 
वि. सं. १५०५ वेशाख सुदि ६ सोमवार 

भगवान्‌ शान्तिनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 
प्रा्षिस्थान--रशीतलनाथ जिनाल्य, उदयपुर 

वि. सं° १५०५ माघ सुदि १५५ 

प्राप्िस्थान-जैन मंदिर मालपुरा 

वि. सं. १५०६.....११ रविवार 
प्रापिस्थान--गौडी पाहवंनाथ जिरालय, पाथधुनी, बम्बई 
वि. सं. १५०६ माघ वदि ५० 

सुविधनाथ को धातु प्रतिमा पर उत्कीर्ण ेख 
प्राप्तिस्थान-सेठ के बाग में स्थित जिनालय, उदयपुर 


वि. सं. १५०६ फाल्गुन सुदि ९ शुक्रवार 
भगवानु कुन्थुनाथ की प्रतिमा पर उत्कौणं लेख 
परा्निस्थान--चिन्तामणि जिनाल्य, बीकानेर 


वि. सं. १५०६ फाल्गुन सुदि ९५ 
भगवान्‌ संभवनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कीणं छेख 
परा्तिस्थान--भाण्डागारस्थ जिन प्रतिमा, महावौर जिनाल्य, वेदों का चौक, बौकानेर 


विजयधमंसूरि-- प्राचीन लेख संग्रह, छेाङ्खु १८९ ~ 
मुनि जयन्तविजय, आव्‌, भाग २, ऊेखाङ्धु ६३५ 

मुनि बुदधिसागर-- जन धातु प्रतिमा ठेख संग्रह, भाग २, टेखाङ्घु ५५० 
विजयधभंसूरि, पूर्वोक्त, ठेखाङ्कु २२१ एवं नाहर, पूर्वोक्त, ठेखाङ्कः १०८१ 
जैनसत्यप्रकाश, वषं ११, प° ३७५-८३ 

मुनि कान्तिसागर, पूर्वोक्त, ठेखाङ्कु १०३ 

विजयधमंमूरि, पूर्वोक्त केखाङ््‌ २२० 

नाहटा, पूर्वोक्त ेखाद्ः ९०७ 

वही, .लेखाद्कु १३१८ 
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वि. सं. १५०६ ( तिथि विहीन कख )» 
प्राप्तिस्थान-गौडी पाइ्वंनाथ देरासर, मुम्बई 

वि. सं. १५०६ ( तिथि विहीन ठेख }° 
प्राप्तिस्थान-मुनिसुत्रतजिनाख्य, भख्च 

वि. सं. १५०६, ११ रविवार? 

परापिस्थान--गौडी पार्वंनाथ जिनाख्य, पापधुनी, मुम्बई 
वि. सं. १५०७ ज्येष्ठ सुदि ९ रविवार 

भगवान्‌ शातिनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कर्णं रेख 
प्राप्िस्थान--शीतर नाथ जिनाय, रिणी-तारानगर 
वि. सं. १५०७ माघ सुदि ५५ 

शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रा्तिस्थान--चिन्तामणि जी का मंदिर, बीकानेर 
धि. सं. १५०८ वैशाख वदि ४ शनिवारः 

नमिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं ठेख 
पराप्निस्थान--चिन्तामणि जी का मंदिर, बोकानेर 
वि. सं. १५०८ वैशाख वदि ४ रानिवार“ 

शीतक्नाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्राप्िस्थान--चन्द्रभ भ जिनाल्य; चूड़ी वारी गली, लखनऊ 
वि. सं. १५०८ वशाख सुदि ३८ 

सुपार्वनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कीणं छेख 
प्राप्िस्थान--चौमुख जी देरासर, अहमदाबाद 

वि. सं. १५०८ ( तिथि विहीन ठेख )९ 

प्रतिमा पर उत्कोणं रेख 

प्रा्तिस्थान-शांतिनाथ जिनाय, खंभात 





[4 


जैनसत्यप्रकाश्, वषं ९, पु° ५९४-६९०० 

मुनि बुद्धिसागर--पूरवोक्त, भाग २, लेखाद् ३५२ 
मुनि कान्तिसागर-पूरवोक्त, ठेखाङ्ख १०३ 

नाहटा, पूर्वोक्त, ेखाङुः २४५० 

वही, केखाद्धु ९१८ 

वही, रेखाद्कु ९२४ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, केखाद्ु १५४८ 

मुनि बुद्धिसागर, पूर्वोक्त, भाग २, केला १४२ 
वही, भाग २, ठेखाद्धः ७५१ 
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दिवप्रसाद 


वि. सं. १५०९ माघ सुदि १०१ 

वासुपूज्य की धातु प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 

परापिस्थान--भाण्डागारस्थ धातु प्रतिमा, वीर जिनाय, वैदो का चौक बीकानेर 
वि. सं. १५१० फागुण वदि ८२ 

सुमतिनाथ की धातु पंचतीर्थी पर उत्कीर्ण छेख 

प्रा्िस्थान--शामला पा्वनाथ जिनाख्य, राधनपुर्‌ 

वि. सं. १५१० ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्रवार 

प्राप्तिस्थान-जैन मंदिर, राणकपुर 

वि. सं. १५११ मागंसुदि २ गुरूवार 

रीतलनाथ प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख 

प्राप्तिस्थान--सुपाश्वंनाथ जिनालय, जैसलमेर 

वि. सं. १५१३ माघ वदि ९ गुरुवार“ 

संमवनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 

प्राप्तिस्थान--चिन्तामणि जी का जिनालय बीकानेर 

जैसा कि हम पहर देल चुके है परिक्षिष्टपवं की वि. सं. १४७९ की प्रतिकल्पि की दाता 


प्रशस्ति मँ भी श्षातिसूरि ( तृतीय ) का उल्लेख है । 


शषातिसूरि ( तृतीय ) के पटरधर ईश्वरसूरि ( चतुथं ) हुए, जिनके हारा वि. सं. १५१३ से 


वि, स", १५१९ तक की प्रतिष्ठापित प्रतिमाये उपलब्ध हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


वि. सं. १५१३ ज्येष्ठ वदि ११९ 

कुन्थुनाथ पंचतीर्थी पर उत्कोणं लेख 

प्राप्तिस्थान-चन्द्रप्रभ जिनाल्य, रंगपुर ( बंगाल ) 

वि. सं. १५१५ माह ( माघ ) वदि ९ शुक्रवार“ 

नेमिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं टेख 

प्राप्तिध्यान-आदिनाथ निनाय, दिलवाडा ( भावू ) 

वि. सं. १५१७ ( तिथि विहीन ङेख )“ 

प्राप्तिस्थान--मुनिसूतव्रतं जिनाख्य, खंभातं 





१. नाहटा, पूर्वोक्त, लेखाद्कु १३६१ 

२, मुनि विशारविजय, सम्पा० राधनपुरप्रतिमलेखसंग्रह, लेखाङ्क १६४ 
जैनसत्यप्रकाश-- वषं १८, पु० ८९-९२ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग ३, केखाङ्गु २१८४ 

नाहटा, पूर्वोक्त ेखाङ्कु ९७६ 

नाहर पुरनचन्द, पूर्वोक्त, भाग २, केखाद्धुः १०२५. 

वही, भाग २, ठेखाद्धुः १९९१ 

मुनि बुद्धिसागर-पूर्वोक्त, भाग २, केलाङ्ख ८५० 
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संडेरगच्छ का इतिहासं २११ 


वि. सं. १५१९ ( तिथि विहीन ठेख )” 
प्राप्तिस्थान - चिन्तामणि पारव॑नाथ जिनाख्य, खंभात 


ईश्वरसुरि (चतुथं) के पटूघर श्ालिपुरि (चतुर्थं) हुए, जिनके द्वारा वि. सं. १५१९ से वि.सं. 
१५४५ तकं प्रतिष्ठापित जिनप्रतिमाओं के ठेखों का विवरण इस प्रकार है- 


वि. सं. १५१६ (तिथि विहीन प्रतिमा रेख) 
सीमंधर स्वामी का प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्राप्ति स्थान- जैन मन्दिर, खारबाडा, खंभात 
वि. सं. १५१९ ज्येष्ठ सुदि १३ सोमवार 
प्रतिष्ठा स्थान-जेनमन्दिर, पायधुनी, मुम्बई 
वि. सं. १५१९ (तिथि विहीन प्रतिमा रेख)" 
प्रतिष्ठा स्थान--जैनमन्दिर, गुलाबवाडी, मुम्बई 
चि. सं. १५२० ज्येष्ठ सुदि ९ शुक्रवार 
शीतलनाथ की प्रतिमा पर उत्कर्णं ङेख 
प्रतिमा स्थान-तपागच्छ उपाश्रय, दिक्वाडा 
वि. सं. १५२१ माह (माघ) सुदि ७ शुक्रवार ^ 
धर्मनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कीणं लेख 
प्रतिष्ठा स्थान--गौड़ी जी का मन्दिर, उदयपुर 


वि. सं. १५२१ (तिथि विहीन प्रतिमा केख)ऽ 

प्रतिष्ठा स्थान-दादापाद्वंनाथ जिनाल्य, नरसिहजीनी पोक, बड़ोदरा 
वि. सं. १५२६ ज्येष्ठ सुदि १३८ 

आदिनाथ प्रतिमा पर उत्कीर्ण केख 

प्रतिष्ठा स्थान--चिन्तामणि जिनाय, बीकानेर 

वि. सं. १५२८ (तिथि विहीन रेख) 

प्रास्तिस्थान--भग्न जेनमंदिर (राजनगर) 





मुनि बुद्धिसागर, पूर्वोक्त, भाग २, टेखाद्धुः ५४० 

वही, भाग २, लेखाद्धु १०६२ 

मुनि कान्तिसागर - पूर्वोक्त केलाद्धु १६९ 
जेनसत्यप्रकार-- वषं ५, प० १९०-६५ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, क्रमाङ्क २००२ 

विजयधमसूरि, संपा° प्राचीन ेख संग्रह, टेखाद्ध २५४ 
बुद्धिसाणर--पूरवोक्त, माग २, केखाद्कु १३४ 
नाहुटा--पूर्वोक्त, लेखाद्धुं १०४६ 

जैनसत्यप्रकाश्च, वषं ९, प० ३७९. जेखाङ्कु ३३ 
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चि. स. १५३२ चैत्र सुदि ३ गुरुवार" 
प्रा्तिस्थान-नवखंडा पादर्वेनाथ लिनाख्य, पाली 
वि. स. १५३२ वेशाख वदि सोमवारः 

धर्मनाथ की प्रतिमा का केख 

प्रतिष्ठा स्थान--चिन्तासणि जिनालय, बीकानेर 
वि. स. १५३५ माहु (माघ) सुदि ३२ 
सुपारर्वनाथ प्रतिमा का ठेख 

प्रतिष्ठ स्थाज्न-चिन्तासणि नजिनाक्प, बीकानेर 


वि. स. १५३६ माह (माघ) सुदि ९४ 

आदिनाथ की धातु प्रतिमा का ठेख 

प्रतिष्ठा स्थान-ऋषभदेव जिनाख्य के अन्तर्गत पादर्वनाथ का मंदिर, नाहटों की गवाड, 

बीकानेर 

वि. स. १५३९ मागंसिर सुदि १० बुधवार 

सीतलनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं ठेख 

प्रतिष्ठा स्थान--शीतलनाथ जिनाख्य, उदयपुर 

वि. स. १५३६ ज्येष्ठ सुदि ५ रविवार 

नमिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 

प्रतिष्ठा स्थान--मगवान्‌ आदिनाथ का नूतन जिनाख्य, जयपुर 

वि. स . १५४५ ज्येष्ठ शुदि १२ गुरुवार ° 

आदिनाथ की धातु प्रतिमा पर उत्कर्णं लेख 

प्रतिष्ठा स्थान-गौड़ीजी का मंदिर, उदयपुर 

शालिसूरि (चतुथं) के पटरधर सुमतिसूरि (चतुर्थ) हए, जिनके द्वारा वि. सं. १५४५ से १५५९ 
तक प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमायें; इनके शिष्य एवं पटरधर शांतिसरूरि (चतुर्थ) द्वारा वि. सं. १५५२ 
से वि. सं. १५७२ तकर की जिन प्रतिमायें ओौर शांतिसूरि (चतुर्थ) के शिष्य ई्रसूरि (पंचम) द्वारा 
प्रतिष्ठापित वि. सं. १५६० से १५९७ तक की जिन प्रतिमायें उपलन्ध है, भर्थात्‌ विक्रम सम्वत्‌ को 
सोलहवीं शती के छे दशक में सुमतिसूरि (चतुथं), शांतिसूरि (चतुथं) मौर ईङ्वरसूरि (पंचम) ये 
तीनों आचार्यं विद्यमान थे । इससे प्रतीत होता है कि ये तीनों भाचायं शषालिमरि (चतुर्थं) के शिष्य 





मुनि जिनविजय, पूर्वोक्त, भाग २, लेखाङ्कु ३८८ 
नाहटा, पूर्वोक्तः लेखाङ्कः १०७६ 

वही, ङेखाद्धु १०९३ 

वही, टेखा्ु १५१६ 

नाहर, पूर्वोक्त; भाग २, छेखाद्धु १०९९ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्धु १२१० 
वियघमंसूरि, पूर्वोक्त, ठेखाद्ु ४९३ 
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मौर परस्पर गुरुभ्राता थे । ज्येष्ठताक्रम से इनका पटर नाम निर्धारित हा था। श्लालिसूरि के 
पश्चातु ये क्रम से गच्छनायके के पद पर प्रतिष्ठित हए । इनके द्वारा प्रतिष्ठापित तीर्थकर प्रतिमाओं 
पर उत्कीणं अभिकेखों का विवरण इस प्रकार है-- 


सुमतिभुरि (चतुर्थं) द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमागों पर उत्कोणं केखों का विवरण-- 


वि. सं. १५४७ माघ सुदि १२ रविवार" 

वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा प्रर उत्कीणं लेख 
प्रतिष्ठा स्थान-शात्रुज्जय 

चि. सं. १५४९ ज्येष्ठ सुदि ५ सोमवार? 

वासुपुज्य स्वामी की प्रतिमा पर उत्कीर्ण रेख 
प्रतिष्ठा स्थान-पंचायती मंदिर, लस्कर-गवालियर 


वि. सं. १५५९ वैशाख वदि १ रानिवार 
पाश््व॑नाथ प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 
प्रतिष्ठा स्थान-मजितनाथ देरासर, शेख नो पाडो, अहमदाबाद 


शांतिसूरि (चतुथं) दारा प्रतिष्ठापित उपलब्ध प्रतिमाभों का विवरण-- 


वि. सं. १५५२ (तिथि विहीन प्रतिमा ठेख)* 

चन्द्रप्रभ स्वामी कौ चौबीसी पर उत्कीर्ण केख 

प्रतिष्ठा स्थान--विमलनाथ जिनाल्य, चौकसीनी पोल, खंभात 

वि. सं. १५५५ ज्येष्ठ वदि १ शुक्रवार 

प्रतिष्ठा स्थान--नवखंडा पाश्वनाथजिरानय, पाली 

वि. सं १५६२ माह (माघ) सुदि १५ गुरुवार, 

मुनिसुव्रत स्वामी कौ प्रतिमा कालेख 

प्रतिष्ठा स्थान--सुपाइव॑नाथ जिनारय, जयपुर 

वि. सं. १५७२ वेश्लाख सुदि पंचमो सोमवार । 
श्ञान्तिनाथ प्रतिमा पर उत्कीणं रेख 1 
प्रतिष्ठा स्थान-आदिनाथ जिनाख्य, दिलव।डा, आव्‌ 





मुनि कचनसागर--शतुञ्जयगिरिराजदशंन, ठेखाङुः ४४९ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, टेखाद्धु १३८३ 
भुनि बुद्धिसागर, पूर्वोक्त, भाग १, ठेखाङ्क १०४१ 
वही, भाग २, ठेखाद्कु ७९२ 

` मुनि जिनविजय--पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्कु ३८५ 
नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, ञेखाङ्कु ११९० 

७, वही, भाग २, लेखाद्धु १९९२ 
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वि. सं. १५७२ वैक्ाख सुदि पचमी सोमवार? 
धातु प्रतिमा पर उत्कीर्ण ऊख 
प्रतिष्ठा स्थान-जैन मंदिर-नाणा 


व सं. १५५० में रचित सागरदत्तरास्त* के रचयिता यही चान्तिसुरि (चतुथं) माने जा 
सकते ह । 


ईश्वरसूरि (पंचम) द्वारा प्रतिष्ठापित उपलब्ध प्र तिमाओं का विवरण- 


वि. सं ~ १६६० ज्येष्ठ वदि ८ बुधवार 
विमख्नाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं छेख 
प्रतिष्ठा स्थान-पादर्वनाथ देरासर, नाडोल, 


वि. सं. १५६७ (तिथि विहीन ङेख)* 
विमख्वसही की दीवा पर उत्कीणं लेख 


वि. सं. १५८१ पौष सुदि ५ शुक्रवार 

सजितनाथ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख 

सं. १५८१ वर्षे पोष सुदि ५ शुक्रदिने उ° शीसोद्या गौत्र गोत्रजा वायण सा० पद्या भा० चांगू 
पु० दासा भा० करमा पु कमा अषा्ई लावेता पातिः स्वश्रेयसे श्री अजितनाथ बिं का० भ्र 
श्री संडेर गणे कि श्रो ईश्वरसूरिभिः॥ श्री ॥ श्र चिच्रकूटदुे । 


धि. सं. १५९७ वेशाख सुदि ६ शुक्रवार 
आदिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणं केख 
प्रतिष्ठा स्थान-जेनमंदिर, नाइलाई 


ईश्वश्सूरि (पचम) ने अपने गुरु द्वारा प्रारम्भ किये गये साहित्यसजंन कौ परम्परा को 
जीवन्त बनाये रखा । इनके हारा रचितं रक्िताङ्कचरिश्र ( रचना काल वि. सं. १५६१ )*, 
धरीपारुचौपाई ( स्चनाकाल वि. सं. १५६४ )° एवं सुभित्रचरित्र ( रचनाकार वि. सं. ६५८१ ) 
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देसाई मोहनरार दलीचन्द--जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पु० ५२६ एवं जैन गजर 
कविओ, भाग १, पु° ९१ 

मुनि बुद्धिसागर-ूर्वोक्त, भाग १, ठेखाङ्ख ४५३ 

आन्‌, भाग २; केखाङ्कु ५९ 

नाहर, पूर्वोक्त, भाग २, ठेखाद्कुं १४१६ 

मुनि जिनविजय, पूर्वोक्त, भाग २, लेखाद्धु ३३६ 

जैन गूजर कविओ (मोहनलाल दलीचन्द देसाई) दवितीय संस्करण~--पंपा० डा० जयन्त कोरी 
भाग १, पृ* २२० 

८. वही, प° २२२ 
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संडेरगच्छ का इतिहास वि २१५ 


आदि ३ रचना वर्तमान मे उपलन्ध हँ । सुमित्रचरिश्रसे ज्ञात होता है कि उन्होने जोवविचार 
विवरण; षट्भाषास्तोश्र ( सटीक ); नन्दिसेणमुनिगीत; यक्षोभ्रसूरिप्रबन्ध; मेदपाटस्तवन आदि 
की भी रचना की थी । ये रचनायें आज अनुपरुब्ध हैँ 12 

वि. सं. १५९७ भे ईश्रसूरि ( चतुथं ) के पश्चात वि. सं. १६५० मेँ शान्तिसूरि के शिष्यो 
नयकुञ्जर ओर हंसराज द्वारा ध्मंघोषगच्छीय राजवल्लभ पाठ्कं द्वारा रचित भोजचरित्रर् की 
प्रतिलिपि तैयार करने का उल्लेख मिलता है । 

वि. सं. १६८९ का एक रेख, जो पादर्वनाथजिनाल्य मँ स्थित पुण्डरीकस्वामी की मूति 
पर उत्कीर्ण है, भी संडेरगच्छ से ही सम्बन्धित है । परन्तु इसमे प्रतिष्ठापके आचार्यं का नाम नहीं 
मिलता है। इसके पश्चात वि. सं. १७२८ जौर वि. सं. १७२ के प्राप्त अभिलेख भी सन्डरगच्छ से 
ही सम्बन्धित हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है-- 

वि. सं. १७२८ वैशाख सुदि १४५ देहरी का ठेख लूणवसही, भावू 

वि. सं. १७२८ वैशाख सुदि ११,९ देहरी का रेख, टूणवसही, आवृ 

वि. सं. १७२८ वैशाख सुदि १५,* देहरी का ठेख, रूणवसही, भव्‌ 

वि. सं. १७३२ वैशाख सुदि ७८, जेनमंदिर, छाणीं 

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि १६वीं शताब्दी ( विक्रमी ) के पश्चात 
ही इस गच्छ का गौरवपू्णं इतिहास समाप्त हो गया, तथापि श७बीं--श८वीं शताब्दी तक इसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहा ओर बाद में यह तपागच्छ में विरीन हौ गया ।* 
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सूत्रकृतांग में वणित कृं ऋषियों को पहचान 


डां० अरुणघप्रताप सिह 


सूत्रकृतांग जेन अंग साहित्य का द्वितीय ग्रन्थ है। प्राचीनता एवं विषय के दुष्टिकोणसे 
इसका महत्त्वचूणेस्थान है । इसका प्रथम श्रुतस्कन्ध आचारांग एवं ऋषिभाषित के समान प्राचीन 
है । सूत्रकृतांग में मुख्यतः दशेन सम्बन्धी वर्णन रहै जिनमें जैन एवं जँनेतर-दोनों परम्परा 
के मतों का उल्लेख किया गया दहै। इन उल्लेखो से यह स्पष्ट होताहै कि सूत्रकृतांगकार 
का मुख्य उदेश्य अन्य मतो का खण्डन एवं जैन मत का मण्डन करनाहै। इसी संदभंमें 
सूत्रक्रतांगकार कू ऋषियों का उल्छेख करता है। इनमें नमि विदेही, रामपूत्त, बाहुक, 
नारायण, असित देवर, द्रैपायन एवं पाराक्चर मुख्य हैँ । " इन ऋषियों के सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि इन्होने सचित्त जल, हरे बीजों का सेवन करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त कियाथा। 
इनका उल्छेख जंन धमं से इतर ऋषियों के रूपमे किया गया है क्योकि जैन धमं के सामान्य 
नियम के अनुसार इनका सेवन एक मुनि के लिए निषिद्ध है। फिर भी इन ऋषियों के लिए 
अनेक प्रशंसासूचक शाब्दो का प्रयोग किया गया है । इनके लिए प्रयुक्त महापुरुष, तपोधन, 
महर्षि, सिद्ध आदि विरोषणों से इन ऋषियों की महत्ता एवं लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट 
होती है। 

यहाँ यह्‌ प्रन विचारणीयदहै किये क्षि मात्र पौराणिक हैँ या इनकी एेतिहासिकता 
सिद्ध की जा सकती है । इनकी एेतिहासिकता सिद्ध करने के लिए यहु आवक्यक है किं इनका 
उल्केख अन्य ग्रन्थो से भी प्राप्तौ । पूरे भारतीय साहित्य का अवलोकन करनेसे यह्‌ स्पष्ट 
होताहै कि इन ऋषियों का उल्लेख न केवल सूव्रकृतांग एवं अन्य जैन ग्रन्थों में हा 
है अपितु वेदिक एवं बौद्ध साहित्य में भी इनका उनल्छेख प्रचुरता से प्राप्त होता है । 

साहित्य में इन ऋषियों का उल्लेख, जहां तक मँ खोज कर सका हूं, निम्न 
प्रकारसेदै-- 


॥) आहुस महापूरिसा पृल्वि तत्ततवोधणा। 
उदएण सिद्धिमावन्ना तत्थ मंदो विसीयति ॥ 
अभुंजिया नमी विदेही रामगृत्ते या भुंजिजा। 
बहुए उदगं भोज्जा तहा नारायणे रिसी॥ 
आसिले देवे चेव दीवायण महारिसी। 
पारासरे दगं भोच्चा बीयाणि ह्रियाणिय ॥ 
एते पृव्वं महापूरिसा आहिता इस संमता । 
भोच्चा बवीओदगं सिद्धा दति मेअमणुस्युअ ॥ 
सूत्रकृतांग, १/३४।१-४ ( सं अमर मुनि, आत्थज्ञान पीठ, माणसा } 


डों० अरुणप्रताप सिहं २१९ 


नमि विदेहो --ऋषि नमि का उल्लेख सूत्रकृतांग के अतिरिक्त अन्य जेन ग्रन्थ, वैदिक 
तथा बौद्ध साहित्य में भी प्राप्त होता है । तीनों परम्पराओं में इन्हें विदेह, मैथिल ओौर राजर्षि 
कहा गया है । बौद्ध धर्मं के जातक साहित्य मे नमि का उल्लेख प्रत्येक बुद्धकेरूप में किया 
गया है । जैन सादित्य के एक प्राचीन ग्रन्थ उत्तराध्ययनमें भी नमि का उल्लेख प्रत्येक 
बुद्धकेरूपमें हुजादहै। इसमे नमि के त्याग का उल्लेख करते हए कहा गयाहै कि 
उन्होने अपने सभी सम्बन्धियों एवं मिथिला नगरी को छोडकर अभिनिष्क्रमण किया । ` राजर्षि 
( रायरिसी } के रूपमे प्रसिद्ध नमिको क्रोध, मान, माया, च्मभको वशम करने वाला कहा 
गया है ।* नमि की शिक्षाओं कासार यह रहै कि मनुष्य को अपने अन्दर दही युद्ध करना चाहिए 
तथा पाच इन्द्रियों, चार कषायो (क्रोध, मान, माया, लोभ) को जीतना चाहिए । अपने से अपने 
को जीतकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है ।* वैदिक साहित्यक ग्रंथ महाभारतमें नमिका 
उल्लेख उत्तराध्ययन के समान ही हृभा है ! महाभारत में इन्हे "निमि" कहा गया है तथा 
इन्हें विदेह का अधिपति कहा गया है ।* महाभारतमे निमिका उल्लेख उन राजाओं एवं 
महात्माओं की श्रेणी में हुजा है जिन्होने जीवन में कभी मांस का सेवन नहीं किया था ।५ 


महाभारत में एक अन्य निमिकाभी उल्लेख प्राप्त होता है । इन्दं महर्षि दत्तात्रेय का 
पुत्र कटा गया है ।* परन्तु इनकी समता सूत्रकृतांग एवं उत्तराध्ययन मे वणित नमिसे नहीं 
कीजा सकती । मिथिला नरेदाके रूपमे नमि तीनों परम्पराओं में मान्यहैं। 


रामपुत्त --सूत्रकृतांग कौ कुछ प्रतियों में रामपत्त का वर्णन रामगुत्त ( रामगरप्त ) के 
रूप में हुआ है । रामगुप्त प्रसिद्ध गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त का पुत्र तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
का अग्रज था । प्राप्त प्रमाणो से यह्‌ सिद्धहोतादहै कि यह एक जन धर्मावलम्बी नरेश था। 
इसका शासन अत्यस्त अल्प था तथा अन्त अत्यन्त दुःखद । परन्तु यदि हमं इसे रामपृत्त मानकर 
सिद्धि प्राप्त करने वाके अन्य ऋषियों की श्रेणी मे रखते हैँ तो हमारे सामने अनेक कठिनाडयां 
उपस्थित हो जाती हैँ । प्रथम तो यह कि सूत्रकृतांग को हमे चतुथं-पखम शतानब्दीमें के जाना 
पड़गा जो सम्भव नहीं है । अनेक प्रमाणो से यह सिद्धहो चुकादै किं सूत्रक्रतांग का यह्‌ प्रथम 
श्रुतस्कन्ध जिसमे रामपुत्तका वर्णन दहै, आचारांगके समानी प्राचीन है। इसके अतिरिक्त 





१. मिहिरं सपुरजणवयं, बलमोरोहं च परियणं सब्वं 6४ 
चिच्चा अभिनिक्वत्तो, एगन्तमहिटिठिओ भगवं 
उत्तराध्ययन, ९८ 


२. वही, ९।५६ 

क अप्पाणमेव अप्पाणं, जदइत्ता सुहमेहए 
दूज्जयं चेव अप्पाणं, सव्व अप्पे जिपए्‌ जियं 
। वही, ९।३५, ३९ 

४ महाभारत, आदिपवै १।२३४ 

५. वही, अनुनासिक पव, ११५।६५ 


६. वही, अनुनासिक पवं ९१।५ 


२२० सूत्रकृतांग मे वणित कु ऋषियों कौ पहचान 


सम्राट्‌ रामगुप्तके बारेमे हमे जो जानकारी उपलब्ध है, उसमे उसे कीं भी सिद्धि प्राप्तं 
करने वाला नहीं बताया गया है ! रामपुत्त को रामगप्त माननेकी तुटियातो भूल्व्शया 
अक्षरों के ज्ञान के अभावमे हो गड प्रतीत होती दहै । 


सूत्रकृतांग मे जिस रामपृत्त का वर्णन है, वह सच्राट्‌ नहीं वरन्‌ अहत्‌ ऋषि रामपृत्त 
है । रामयपुत्तके बारेमे हमे जैन एवं बौद्ध दोनों खतो से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है । 
ऋषिभाषित मे जो स्पष्टतः एक प्राचीन ग्रन्थ है, रामपुत्त सम्बन्धी एकं अलग अध्यायही 
है 1" रामपृकत्त कणि. जरे शिक्षा इसमें वणित दँ उससे रामपत्त अपने समय के एक महान्‌ चिन्तक 
ऋषि प्रतीत दते रै 1 ऋषिभाषित के अतिरिक्त स्थानांगः एवं अनुत्तरोपपातिकः भी रामपृत्त 
का उल्लेख करते हँ । सूत्रक्रतांग के अतिरिक्तं स्थानांग की सूचना के अनुसार अन्तकृद्दशा 
की प्राचीन विषयवस्तु मे एक रामपुत्त नामक अध्ययन था जौ वतमान अन्तक्ृदुदशा में 
अनुपलब्ध है । सम्भवतः इस अध्ययन मे रामगुप्त के जीवन एवं उपदेशों का संकलन रहा 
होगा 1" सूत्रकृतांग ओर ऋषिभाषित दोनों से ही यह सिद्ध हो जाता कि रामपृत्त 
मूलतः निग्र॑न्थ परम्परा के नहीं थे, फिर भी उसमे उन्हं सम्मानपुणं स्थान प्राप्त था ।'““ 


अर्हत्‌ रामपुत्त का वणेन प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। पालि साहित्य में 
रामयपृत्त का पुरा नाम उद्दक रामपुत्त दिया गया है तथा यह्‌ बताया गया है किं रामपुत्त 
महात्मा बुद्धसे ज्येष्ठथे।५ सत्यज्ञानकी खोज में महात्मा बुद्ध जब गृह-त्यागकरतेहैँतो 
उनकी भेंट रामयपृत्तसे होती है । महात्मा बुद्ध रामपृत्त का रिष्य बनकर उनसे ध्यानकी 
प्रक्रिया सीखते हँ । पूणं ज्ञान प्राप्त करने के पदचात्‌ बुद्ध रामपृत्तको अध्यात्म विद्याका 
सत्पात्र जानकर उन्हं उपदेश देना चाहते हैँ परन्तु तब तक रामपृत्तकौ मूत्युहो चुकी 
रहती है । 

उपर्युक्त तथ्यो से यह भी स्पष्ट होता है कि रामपृत्त महावीर एवं बुद्ध के समकारीन 
एक एतिहासिक ऋषि थे जो ध्यान पद्धति की अपनी विशिष्ट प्रणालीके लिए प्रसिद्धथे। 
दुभग्यिवश वेदिक साहित्यसे हमें अभी तक रामपृत्तके बारेमे कोई जानकारी प्राप्त नहींहो 
सकीहे। 

बाहुक--सूत्रक्ृतांगमें बाहुकका भी अहत्‌ ऋषिके रूपमे उल्लेखं किया गयादहै। 
जैन, बौद्ध एवं वैदिक तीनों स्रोतों से हमे बाहुक के बारे मे जानकारी प्राप्त होती है । 





ऋषिभाषित, २३वां अध्याय 
स्थानांग, ७५५ 
अनुत्तरोपपातिक, ३।६ 
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ऋषिभाषित के १४वं अध्यायमें बाहुक के उपदेशो का संकलन दहै । ऋषिभाषित एवं 
सूतरकृतांग के अतिरिक्त कालान्तर के ब्रन्थो-सूत्रकृतांग चूणि^ एवं शीलांकाचायं कौ सूव्रकृतांग 
वृत्तिर मे भी बाहुक का उल्लेख प्राप्त होता ह । इन सारे सन्दर्भो में बाहुक एक सम्मानित 
ऋषिकेरूपमें प्रस्तुत । बाहुक की मूल रिक्षाजो हेमे ऋषिभाषितमे प्राप्त होती है, वह 
तृष्णा ( भावना ) एवं संसार के त्याग से सम्बन्धित है । बाहुक के अनुसार केवल वही व्यक्ति 
मोक्ष मार्गं की ओर निष्कटक होकर प्रयाण केर सकता है जिसने अपनी तृष्णाओंको जीत 
च्य है इसके विपरीत तृष्णाओं से पराजित व्यक्ति नरकगामी बनता है । स्पष्टतः 
वाहक अनासक्त भावसे क्पे हए काम पर बल देतेहैँ ओर कहतेहैँ कि निष्कामभावसे 
किया हृञा कर्म ही मुक्तिपथगामी होता हे 1 

बौद्ध साक्ष्य बाहुक ऋषि का उल्लेख नहीं करते अपितु बाहदिय दारूचीरिय नामक एक 
अर्हेत्‌ ऋषि का वर्णन अवदय करते हैँ ।* अंगृत्तर निकाय मे बाह्य का उल्लेख एक एसे ऋषि 
केरूपमेकियागयादहै जोसत्य का सद्यः साक्षात्कारकर केताहै। बौद्ध साहित्यमे इस 
बाहिय को महात्मा बुद्ध का शिष्य कहा गया है । 


जहाँ तक वैदिक साहित्य मे बाहुक के वर्णन का प्रशन है, इसमे बाहुव्रक्त नामक ऋषि 
का उल्लेख मिक्ता है ।* ऋम्वेद कं कुछ मन्त्र उनकं द्वारा प्रस्पुटित बताए जाते हैँ । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई सूचना हम बाहुक ऋषि के बारेमे नहीं पाते, जिसकी समता हम जैन 
एवं बौद्ध ग्रन्थों म वणित बाहुक या बाहियसे कर सकं । महाभारतम एक बाहुक का 
नामोल्लेख अवद्य हुआ है, परन्तु एक योद्धा के रूप मे । महाभारत कं वनपवे मेः महाराजा 
नल को भी बाहुक कहा गया दहै जबवे छद वेश मे अयोध्या नरेश रिपवणं के यहाँ थे । एक 
बाहुक नामधारी नाग का भी उल्लेख महाभारत” में प्राप्त होता है जो जन्मेजय के सपैयज्ञमें 
दग्धहो गयाथा। हम निरचयही बाहुक नामधारी इन पुरूषो का बाहुक ऋषिसे सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकते । 


उपर्युक्त तथ्यों से यह्‌ सम्भावना प्रवल दिखाई पडती हैकि सूत्रकृतांग एवं ऋषि- 
भाषित में वणित बाहुक गौतम वबुद्धके शिष्य बाहियहीर्है। ऋषिभाषितमें स्वयं गौतम 
बुद्ध एवं उनके अनेक शिष्यो का वणेन सम्मान के साथक्ियागयादै। बा हुक कीजो शिक्षायें 
ऋषिभाषितमें वणित दहै, वे बौद्ध ध्म की शिक्षाओंके अनुरूपरहैँ। बौद्धधमेमें दुःखोंका 
मूर कारण वृष्णा माना गयाहै ओर ऋषिभाषितमें बाहुकत्रष्णाके परिहारकी ही बात 


१. सूत्रकृतांगचूणि, पृ० १२१ 
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२२२ सूतरकृतांग मे वणित कुछ ऋषियों की पंटचानं 


करते हैँ। इच्छाका दमन तभी सम्भव है जब हम तृष्णासे मुक्त हों। ऋषिभ्ाषितमें 
बाहुक को इच्छा से रहित होने का उपदेश देते हुए प्रस्तुत किया गया है ।" 

नारायण - नमि, रामपूत्त एवं बाहुक के समान नारायण का भी उल्लेख एक अर्हत्‌ 
ऋषिक रूपमे सूत्रकृतांग में हृ है । सूत्रकृतांग के समान ऋषिभाषित मे भी उन्हँ अत्यन्त 
सम्मान के साथ प्रस्तूत किया गया है ।* ऋषिभाषित में नारायणकी जो शिक्षां संकलित 
है, वे मुख्यतः क्रोध के निरसन के सम्बन्धमें हैँ । उपमाओं के माध्यमसे क्रोध की भयावह 
प्रकृति को समन्षाने का. प्रयास क्रिया गयादहै। नारायण ऋषि के अनुसार अग्निको शान्त 
करियाजा सकता, परन्तुक्रोध की अग्निको शान्त करना असम्भवदहै। अग्नितो केवल 
इसी जीवन को नष्ट करती है परन्तु क्रोधकी अग्नि तो भविष्य के कई जन्मोंको नष्ट कर 
देती है । अतः मोक्षाभिलाषी व्यक्ति को क्रोधाग्नि का निरसन करना चाहिए । 


वैदिके साहित्य में नारायण का उल्लेख एकदेव के रूपमे हूञा है । महाभारतः में 
एक नारायण ऋषि का उल्टेख मिता है जिन्होंने बद्रिकाश्रम मे चार हजार वर्षो तक 
तपस्याकौ थी । महाभारत के शान्ति पवंमें भी नारायण का उल्छेख मिक्ता है। यँ ऋषि 
नारायण को देवर ऋषि के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते हुए प्रस्तुत किया गया है ।* 


नौद्ध साहित्य में नारायण ऋषि का मुञ्चे कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ । 


उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्टहोतादहै कि नारायण ऋषि वैदिक परम्पराके प्रतिनिधिथे 
जिनकी तपस्या के कारण विशेष ख्याति थी । 


असित देवल -सूत्रकृतांग में उल्लिखित ऋषि असित देवरु अपने समय के विख्यात 
ऋषि प्रतीत होते हैँ । इनका उत्छेख जैन, बौद्ध एवं वैदिक तीनों परम्पराओं में 
विस्तारसे प्राप्त होतादै। सूत्रकृतांगमें सिद्धि प्राप्त करने वाले ऋषियों मे इनकी गणना 
की गई है, ऋषिभाषित भी इन्हं अहत्‌ ऋषि कहकर विपुल सम्मानदेताहै। 


ऋषिभाषित के तीसरे अध्यायमें विस्तारसे इनकी शिक्षाओं का वर्णन है।* असित 
देवलको सभी प्रकार की इच्छाओं, भावनाओं एवं रागके निरसनकी शिक्षादेते हए 
प्रस्तुत किया गयादहै। ये क्रोध एवं इच्छा को जीतने का उपदेश देते हैँ क्योकि इनको जीतकर 
ही कोई व्यक्ति मोक्षपथ की ओर प्रयाण कर सक्तादहै। नारायण ऋषि के समान इनके 
भी उपदे कासार यहदहै कि सामान्य अग्निकोतो दान्त कियाजा सकताटहै परन्तु राग 
की अग्निको शान्त करना अत्यन्त दही दुष्कर है । 


४९ अकामए कालक्गण, सिद्धि पत्ते अकामए 
इसिभासियादुं, परु २७ 

वही, अध्याय ३६ 

महाभारत, वनपवं, ७३।३३९ 

वही, शान्तिकं, ३३।१३-१५ 

इसिभासियाई, तीसरा अध्याय 


~ 
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जैन परम्परा के समान बौद्ध परम्परा भी असित देवक से परिचित है। मज्छ्िम निकाय 
म अस्सलायण सुत्त नामक एकं अलग सत्त है* जिसमे आर्वलायन के उपदेशो को संकलित 
किया गथा दहै। इस सत्त मे असित देवक को ब्राह्यणो के ल्ूठे अहंकारसे दूर होने का उपदेश 
देते हुए प्रस्तुत किया गया है । उनके उपदेश का मूल सार यह है कि कोई व्यक्ति जातिसे 
नही अपितु क्मसे रेष्ठ होतादहै। इन्द्रिय जातक मेँ भी असित देवल का उल्टेखहै। 
इस जातक मे असित का नारद ऋषि के साथ वार्ताराप वणित है। इसमे यह्‌ उल्लेख है कि 
नारद एक गणिकाके प्रेमजालमे फंस गये। इसी सम्बन्ध मे असितदेवलद्वारा नारदको 
प्रतिबोधित करने का उपदेश संकलित है । 


वैदिक परम्परा मे असित देवल एक महान्‌ ऋषिके रूपमे वणितं । महाभारत के 
आदि पर्वं में इन्दं महान्‌ तपस्वी कहा गया है।* इसी पर्वं मे महाज्ञानी, हषं एवं क्रोधसे 
रहित जैगीषव्य मुनि सरे सनता के विषयमे असितदेवरुका वार्ताराप वणित है। जन्मेजय 
के सर्पसत्र मे जिन ऋषियों एवं महात्माओं ने भाग ख्या था, उनमें असितदेवलका भीनाम 
आता है। महाभारत के अधिकांश स्थलों मे असित देवल नारदके साथ उपस्थितं! राजा 
युधिष्ठिर के अभिषेक कालमें भीये नारद के साथ उपस्थित थे।* शान्ति पवेमे ऋषि 
नारद के साथ प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश सम्बन्धी प्रदन पर इनक्रा वार्तालाप वणित 
है। ये नारद को उपदेश देते हुए कहते हैँ कि पुण्य ओर पापोंकैक्षयके लिए ज्ञानयोग को 
साधन बनाना चाहिए ।* महाभारत में असित देवल एक वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ ऋषि के रूप 
मे वणित हैँ । जिस प्रकार सूत्रकृतांग मे असित देवल को सचित्त जक एवं बीजों का सेवन 
करते हुए सिद्धि प्राप्त करने वाला कहा गया है, उसी प्रकार महाभारतम भी असित देवल 
को गृहस्थ धमं का आश्रय लेकर तपस्या करने वाखा कहा गया है ।* असित देवल को धमे- 
प्रायण, जितेन्द्रिय, महातपस्वी तथा सवके प्रति समान भाव रखने वाखा कटा गया है 1* 
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“धर्मनित्यः ञयुचिर्दन्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । 
कर्मणा मनसा वाचा समः स्वेषु जन्तुषु} 
अक्रोधनो महाराज तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
प्रियाप्रिये तुल्यवृत्तिर्यभवत्‌ समदशनः ॥ 
काञ्चने लोष्टभावे च समदर्शी महातपाः । 
देवानपूजयन्नित्यमतिथीञ्च द्विजैः सह ॥ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं सदा धर्मपरायणाः- वही, शत्यपवे ५०/२-५ 


२२४ सूत्रक्रतांम में वणित कुछ ऋषियों की पहचान 


तीनों परंपराओं के साध्यो को देखने से स्पष्ट होताहै कि असित देवर एक महान्‌ 
धर्मपरायण ऋषि थे । ये वैदिक परंपरा से सम्बन्धित किये जा सक्ते हैँ क्योकि सूत्रकृतांगकार 
इन्हे जैन परपरा से भिन्न एक एेसे ऋषिके रूप मे प्रस्तुत करता है जिसने सचित्त जल आदि 
का सेवन करते हए मोक्च प्राप्त किया था । महाभारतकार भी असित देवरूको गृहस्थ धमं 
का पालन करने वाका महान्‌ ऋषि बताता है । समत्वभाव संबन्धी इनके उपदेश भी दोनों 
परंपराओं मे समान रूप से वणित है। इसके अतिरिक्त असित देवलका नारदके साथ 
संबन्ध वैदिक एवं बौद्ध दोनों परंपराओं मे प्रायः समान है । तीनों पर्पराओं मे इनके विचारों 
की समानता इनकीठेतिहासिक उपस्थिति को पृष्ट करती है । 

द्रौ पाण जैन परपरामे सूत्रक्ृतांग के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी द्वैपायण का 
उल्लेख मिलता है । ऋषिभाषित का ४० वाँ अध्याय द्वैपायण से संबन्धित है। इसके अति- 
रिक्त समवायांग,* ओौपपातिक* एवं अन्तक्ृदुदशाः में भी द्रैपायण की चर्चा है। सम- 
वायांगमें दैपायण का उल्छेख भविष्य के तीर्थकरोंमें है। ओौपपात्तिक में इनका उल्लेख 
परिव्राजक परंपरा के संस्थापक के रूपमे हुभा है तो अन्तकृद्दशा मेँ द्वारका नगर के विध्वंसक 
केरूपमें। ऋषिभाषितमेद्रैपायण को इच्छा-निरोध का उपदेश देते हृए प्रस्तुत किया गया 
है। इच्छाके कारण ही मनुप्यद्धखीदहोतादहै। इच्छा ही जीवनजओौर मृत्यु का कारणदहै 
तथां सभी बुराद्यों की जड है ।* इच्छा रहित होना ही मोक्ष-पथ की ओर प्रथम कदम है-- 
यह दैपायण की शिक्षाका मुलसारदहै। 

जैन परंपरा के समान वैदिक परंपरामें भीद्रंपायण एक अत्यन्त प्रसिद्ध ऋषिकंरूप 
मे वणित हैँ । महाभारत के आदि पवे में इन्हे महि परार का सत्यवती से उत्पन्न पुत्र कहा 
गया है ।* दैपायण जिनका पूरा नाम कृष्ण द्र॑पायण रहै, महाभारत के रचयिता कहे गये है । 
इसीलिये इन्हे सत्यवतीनन्दन व्यास भी कहा गया है।९ महाभारतम मोक्षधमं पर इनका 
विस्तृत उपदेश प्राप्त होता है । शाग्तिपवं में इनको काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, भय ओरं स्वप्न 
को जीतने वाका कहा गया है ।° 

बौद्ध साहित्य भी ऋषिद्रेपायणसे परिचित दहै। इनकेनाम के समरूप एक कण्ठ 
दीपायण जातक प्राप्त होता है परन्तु इस जातक का कथानकं दरैपायण सम्बन्धी जैन एवं वैदिक 
कथानक से भिन्लहै। एक अन्य जातकमे ऋषि देपायण द्वारा हारका नगरीके नाक्का 
उल्लेख है जिसके अनुसार द्वारका नगरी कं विनाञ्के साथही वासुदेवक्लकाभीनाशदहो 


समवायांग, सूत्र १५९ 
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जातादहै।) जातक की यह कहानी कुक भिच्ताकं साथ महाभारत के मौसख्पव॑मे दी 
गर्ह ।ः 
ऋषिद्रैपायण केद्वारा द्वारका एवं साथही वासुदेव वंशके नाश की कथा जैन, बौद्ध एवं 

वेदिक तीनों परम्पराओं मे समान रूपसे प्राप्त होती है। अतः इस घटना पर हम सन्देह 
व्यक्त नहीं कर सकते । महाभारत युद्ध के अंतमे द्वारका एवं वासुदेव वंशकंे ना्चकानजोभी 
कारण रहा हो, ऋषि द्वैपायण की सहभागिता उसमे अवश्य रही होगी । 

पाराशर  पूवेवणित ऋषियों के समान ऋषि पाराशर भी जैन परम्परासे भिन्न ऋषि 
केरूपमेंसूव्रक्ृतांग में वणित हैँ । परन्तु भूत्रकरृतांग के अतिरिक्त अन्य किसी जन ग्रन्थमें 
इनका उल्लेख प्राप्त नहीं हता । 

बौद्ध साहित्य ऋषि पाराशर का वैदिक परम्परा के एक ऋषि के रूपमे उल्लेख करते 
हं जो इन्द्रियों के निरोध का उपदेश दिया करते थे। मज्ज्िमनिकाय के इद्िय भावना नामक 
सृत्त में इनके उपदेशों का विस्तार से उल्लेख किया गया है । इस सुत्त में इन्हें परासरीय कहा 
गया है ।* बौद्ध साहित्य एक ओर परासरीय नामक विद्धान्‌ ब्राह्मण का उल्लेख करतेरैजो 
राजगृह का निवासी था तथा तीन वेदोंमें पारगतथा।* परासरीय द्वारा बौद्धसंघ में प्रवेश 
तथा अहत्‌ पद प्राप्त करने का उल्टेख है । 


वैदिक साहित्य में पाराश्रके बारेमे विस्तार से उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारतम 
इन्हें महाभारत के रचयिता कृष्ण द्रेपायण का पिता कहा गयादहै।* महाभारत में इनके 
जो उपदेश संग्रहीत है, उनमें मूख्य रूप से इन्द्रिय संयम, क्षमा, धैय, सन्तोष आदि मानवीय 
गुणों के विकास पर बल दिया गयाहै। पराशर के अनुसारये गुणदही मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति 
मे सहायक बनते हैँ । शान्तिपवं मे इनके द्वारा दिया गया स्वकमं का उपदेश अत्यन्त महत््व- 
पणं है । मनुष्य अपने ही कर्मो को भोगता है, दूसरे के कृत कर्मो को नहीं 


हम देखते हैँ कि जेन एवं बौद्ध दोनों साहित्य पराशर को वैदिक परम्परा से सम्बन्धित 
करते हैँ । मज्ज्षिम निकाय के इन्द्रिय भावना सुत्त एवं महाभारत में पाराशर के नामसेजो 
उपदेश संग्रहीत ह, उनमे प्रायः समानता है । जैन, बौद्ध एवं वैदिक तीनों परम्परां इनसे 
परिचितदहें। पाराशर वैदिक परम्पराके ऋषि प्रतीत होते दै जो महाभारत काल के आस- 
पास रहे होगे । 


सूत्रकृतांग में वणित ऋषियों की पहचान करने का हमने यथासम्भव प्रयास किया । 
सूत्रकृतांग में जिस प्रकार इन ऋषियों का वणेन है, उनसे स्पष्ट है किं ये जैनेतर परम्परासे 
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सम्बन्धित थे । इन ऋषियों के उपदेश एवं विचार इतने लोकप्रिय थे करि सूत्रकृतांगकार को 
उनका उदाहरण देना पड़ा । इन ऋषियों को अपनी आलोचना का पात्र बनाकर भी उनको 
महषि एवं सिद्धि प्राप्तकर्ता कहकर उनकी महानता का सम्मान किया गय है। सूत्रकरतांग 
मे तो साम्प्रदायिक अभिनिवेश फे ददन होते दहै, परन्तु दस मप्र॑सेभी प्राचीन ग्रंथ ऋषि- 
भाषित्त मेँ इन ऋषियों को अत्यन्त सम्मान के साथ श्रद्धासुमन समपित कयि गये । यहां 
साम्प्रदायिकता की गन्धभी नहीं । जेन परम्परा के समान बौद्ध एवं वैदिक परम्परा के 
प्राचीनतम साहित्य मे इनके नामों का होना इनकी एेतिहासिकता को स्वयं प्रमाणित 
केरतादहै। 

एतिहासिक तथ्यों के निर्धारण में नितान्त वस्तुपरक दृष्टिकोण सम्भव नहीं है क्योकि 
वैज्ञानिक उपकरणों की भांति ट्म इनं प्रयोगज्ाख में सिद्ध नहीं कर सकते। सम्राटोंकी 
भाँति इन ऋषियों कौ कोई राजचिह्लांकित मुद्राया अभिलेख भी प्राप्तं नहीं होते जिससे 
इनकी एेतिहासिकता निविवाद रूप से प्रमाणित की जा सके । इनकी एेतिहासिकता को सिद्ध 
करने कै लिए हमारे पास केवर साहित्यिक स्रोत ही उपर्ब्ध हैँ । विभिन्न परम्पराओं के 
विभिन्न प्रथ जब किसी व्यक्तिया घटना पर एक दृष्टिकोण या लगभग समान दृष्टिकोण रखें 
तो टमे उस व्यक्तिया घटना की एेतिहासिकता पर विश्वास करना चाहिए क्योकि उसकी 
प्रामाणिकता विभिन्न परम्परां के साक्ष्य स्वयं करते हैँ । 

सूत्रकृतांग में वर्णित ऋषियों के सम्बन्धमे हम देखते हैँ कि सैद्धान्तिक ( धार्मिक ) 
गरं ऋषियों के उपदेशो एवं विचारों के वारे मे समान दृष्टिकोण रखते है । उदाह्रणस्वरूप, 
अर्हत्‌ रामपृत्त का जो वणन हमे सूत्रकृतांग एवं ऋषिभाषित में प्राप्त होता है प्रायः वही वणेन 
बौद्ध ग्रन्थोमेभीदटै। दोनींदही परम्परां उन्हें ध्यान एवं समाधि के क्षेत्रमे अग्रणी मानती 
हैँ । इसी प्रकार अद्‌ असित देवल सम्बन्धी विवरण तीनों परस्पराओंमे प्रायः समान दहै तथा 
तीनोंही परम्परां उन्हं ऋषिनारद से सम्बन्धित करतीहैँ। ऋषि द्रैपायण के सम्बन्धमें 
जेन, बौद्ध एवं वेदिक परम्परा के ग्रन्थ समान दृष्टिकोण रखते दँ--ये उदाहरण यह सिद्ध करते 
ह कि इन ऋषियों का एेतिहासिक अस्तित्वे था। अपनी महानता अपने विचारों कौ उदत्तता 
के कारणहीये तीनों परभ्पराओं में मान्य हुए । यद्यपि हम इनके तिधि क्रम का निर्धारण नहीं 
कर सकते परन्तु यह्‌ अवर्य कह सकते हँ कि इन ऋषियों का अस्तित्व महावीर एवं बुद्ध के 
पूवं या समकालीन अवश्य रहा होगा । 


प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास 
श्री बजरंग महाविद्यालय 
सिकन्दरपुर, विया उण्प्र 


ऋषिभाषित ओौर पालि जातक में प्रत्येक-बुद्ध कौ अवधारणा 
डां ° श्रथ गोंड 


जैनाचार्यो ने, विशेषकर स्वेताम्बराचार्यो ने बौद्धो की ही भांति प्रत्येक बुद्धो कौ कल्पना 
की दहै ओर दोनों परम्पराओं मेँ प्रत्येक-बुद्ध उन आत्मनिष्ठ साधको की संज्ञाहै जौ गृहस्थ होते 
हए किसी एक निमित्त से वोधि प्राप्त कर रै, अपने आप प्रत्रजित हों ओर विना उपदेश किये 
शरीरान्त कर मोक्न लाम करें!" ययपि दोनों ही परम्पराओं में प्रत्येकबुद्धं के यत्र-तत्र अनेक 
सन्दर्भ, पर जैन परम्परा मे उनका विशेष उल्केख ऋषिभाषित एवं उत्तराध्ययन में प्राप्त 
होता है। बौद्ध सा्टित्य मे तो प्रव्येक-बुद्धों के अनेक सन्दभं ह, परन्तु प्राचीन पालि साहित्य में 
उनके विषयमे सूचना का एक महत्त्वपूर्णं स्रोत जातक साहित्य है । यह्‌ तथ्य अपने आपमें 
रोचक्र ओर महत्त्वपूणं है क्योकि जहां ऋषिभाषित में प्राचीन ऋषियों के रूप में प्रत्मेक-बुद्धों 
का उल्केख है ओर परम्परानुसार उन्हँं अरिष्टनेमि, पाइवंनाथ तथा महावीर के शासनकाल 
का कहा गया है," वहीं पर जातकों मे भी प्रत्येकबुद्धो का सन्दभं गौतम बुद्ध के पूवं जीवन की 
कथाओं से जोडा गया है । प्रस्तुत लेख का उदेश्य बौद्ध ओौर जैन परम्परा के इन दो महत्त्वपूणं 
ग्रन्थों में प्रत्येक-बुद्ध की अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन है) 
ऋषिभाषित (इसिभासियाइ ) 

जेन साहित्य मे ऋषिभाषित का सन्दभं तो बहुत पहटे से ज्ञात था, परन्तु पहली बार यह 
ग्रन्थ १९२७ मे प्रकामं आया। सम्प्रति “इसिभासियाईं"' शीषंक से इसका प्रसिद्ध जर्मन 
विद्टान्‌ ° वाल्थेर बुत्रिग द्वारा सम्पादित संस्करण उपक्न्धदै ओौरहारदही में डं° सागर- 
मक जेन महोदय ने इसका एक सारगभित अध्ययन भी प्रकारित क्रिया है।* यह्‌ रोचकदहै कि 
जहां श्वेताम्बर जेन आगम ग्रन्थों मे ऋषिभाषित के सन्दभं प्राप्त होते है, वहीं प्रकीणेक ग्रन्थों में 





१. देखिए मलाल्शेवर्‌ : डिक्छनरी आफ पालि प्रापर नेम्स, खण्ड र, पृष्ठ,९४, सन्दर्भे 
“पच्ेकबुद्ध '; पु्गल पज्जति ( पीण्टीण्एस० संस्करण ) 
पृष्ठ १४; वर्णी जिनेन्द्र : जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, सन्दर्भ “ुद्ध 
जैन साहित्य का ब्रृहद्‌ इतिहास, खण्ड ६, पृष्ठ १६० । 
२. पत्तेयतरुदढधमिर्विणो वीसं तिस्थ अरिटठणेमिस्त । 
पासस्स य प्रण्ण दस वीरस्स वपिद्ीणमोदस्स ॥ 
ग इसिभासियाह; जैन, सागरमल : ऋषिनाषित एक अध्ययन, पृष्ठ ११ भी द्रष्टव्य । 
गूत्रिग, वाल्थेर { सम्पादक ) : इसिभासियादं ( एख्च्डी० सिरीज ४५), 
एल °्डी° इस्टिटिट्गरूट आफ ईण्डोलाओी, अहमदाबाद, १९७४. यह्‌ म्न्य केखक के मुल जर्मन 
का भारतीय संस्करण दहै) 
४. जैन, सागरमल : ऋषिभाषिति एक अध्ययन ( प्रात भारती पुष्प ४९) प्राङृत भारती 
अकादमी, जयपुर १९८८ । 
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उसकी गणना का उल्केख भी मिरुता है, ओर आवर्यक-निर्ुक्तिकार का इस प्रकार का कथनं 
भी है कि उनकी ऋषिभाषित पर भी निर्युक्ति रचने को योजना थी । वस्तुतः ऋषिभाषित उप- 
ब्ध जेन आगम का अंग नहीं है ओर स्वेताम्बर-दिगस्वर किसी भी परम्परामें इसे 
स्थायी स्थान नहीं प्राप्त हृजा ।* डां° सागरमरु जेन जी का यह्‌ अनुमान सत्य प्रतीत होता 
है किं अपनी विकासशीर प्रारम्भिक अवस्थामे जंन परम्पराको विशुद्ध रूप से आध्यात्मिकं 
उपदेशों का ही संकलन होने के कारण ऋषिभाषित को अपने आगमम स्थान देने में कोई बाधा 
नहीं प्रतीत हुई होगी; परन्तु जब जेन संव ने एक सुव्यवस्थित एवं रूढ परम्परा का रूप ग्रहण कर 
किया, तब उसके लियि अन्य परम्पराओं के साधको को आत्मसात्‌ कर पाना कठिन हो गया । 
फलतः एक प्रकीर्णक ग्रन्थ के रूपमे उसकी गणना करी जाने कमी ओौर उसकी प्रामाणिकता 
सुरश्लित रखने के लिये उसे प्रत्येक-बुद्ध भाषित माना गया । 

ऋषिभाषित में ऋषि, परिव्राजक, ब्राह्मण परिव्राजक अहत्‌, ऋषि, बुद्ध, अहत्‌ ऋषि 
अहत्‌ ऋषि आदि विशेषणो से युक्त विभिन्न साधको के वचनो का उल्लेख हुआ है । इन विशे- 
षणो में प्रत्येक-बुद्ध का अभावदहै1 पर यह उल्लेखनीय है कि ऋषिभाषित के अन्तमेंप्राप्त 
होने वाटी संग्रहणी गाथाय में एवं ऋषिमण्डलय में सभी को प्रत्येक-बुद्ध कहा गयाहै ओर यह 
भी चर्चा है कि इनमें से २० अरिष्टनेमि के, १५ पारवेनाथ के ओर शेष महावीर के दासन काल 
मे हुए ।* समवायांग में ऋषिभाषित के महत्त्वपूणं उल्टेख में इन ऋषियों को “देवलोक से 


१. ऋषिभाषित कौ स्थित्तिके ल्यि विस्तारसे देखे :श॒तरिगद्वारा सम्पादित ““इसिभासियादरं 
का भूमिका भाग ओर जैन, सागरमल : ऋषिभाषित--एक अध्ययन, पृष्ठ १-४। 
„. जैन, सागरमल : उपरोक्त, पृष्ठ १८-११। 
३. पत्तेय बुद्धमिसिणो वीसं तित्थे अरिट्टणेमिस्स । 
पासस्स य पण्णस्स वीरस्स विलीणमोहस्स ॥ १॥ 
णारद-वज्जिय-पुक्ते असिते अंगरिसि-पुप्फसारे य । 
वक्कलकुम्मा केवल्ि कासव तह तेतचिसुक्ते य॥२॥ 
मंखटी जण्णभयाकलि बाहुय महू सोरियाण विदूविप्‌ । 
वरिसकण्डे आगिरिय उक्कल्वादी य तसणेय।॥३॥ 
गद्दभ रामे य तहा हरिभिरि अम्बड म्यंग वारत्ता। 
तंसो य अदद य वद्धमाणे वा तीस तीम ॥ ४॥ ॥ 
पासे पिगे अरुणे इसिगिरि अदाल्णय वित्तेय । 
सिरिगिरि सातियपृत्ते संजय दीवाध्रणे चैव ।। ५ ॥ 
तत्तो य इंदणागे सोम यमे चेव होड वरुणे य। 
वे समणे य महप्पा चत्ता परचेव अक्खाए `॥ € ॥ 
---इसिभासियादं संग्रहिणी गाथा परिशिष्ट । 
४. अआचारांग-चूणि मे ऋषिमण्डल स्तव ( इसिमण्डलत्थड ) नामक ग्रन्थ का उल्लेख है । इसमें 
ऋषिभाषित के अनेक ऋषियों एवं उनके उपदेशो का संकेतदहै, जो इस बात का परिचायक 
है कि ऋषिमण्डल का कर्तां ऋषिभाषित से अवश्य अवगत था। 
५. देखिए जन, सागरमल : वही, पृ०११। 
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च्युत'' कहा गया है । वहाँ प्रत्येक-बुद्ध का कोई सन्दभं तो नहीं है, परन्तु उसी ग्रन्थ में प्ररन- 
व्याकरण की विषय-वस्तु का विवरणदेते हुए यह्‌ कहा गया है--“द्समे स्वसमय ओर पर- 
समय के प्रवक्ता प्रव्येक-बुद्धो के विचारों का संकछन है!” चूँकि ऋषिभाषित प्रदनव्याकरण- 
दशा काही एकं भाग माना गया था, इसलिये उपर्युक्तं कथन ऋषिभाषित के ऋषियों के परो- 
क्षरूप से “श्रत्येक-बुद्ध'' होने का संकेत करता है । प्रत्येक-बरद्ध की संज्ञा का स्पष्ट उत्टेख तो हमें 
ऋषिभाषित के अन्तमेंप्राप्तहोने वाली उस संग्रहणी माथामे ही मिलतादहै जिसका ऊपर 
उल्लेख किया गया है । । 


ऋषिभाषित में कुर ४५ ऋषियों के वचनो का संकलन है : देवनारद, वज्जीपुत्त, असित 
देवल, अंगिरस भारद्वाज, पृष्पालपुत्त, वल्कलचीरी, कुम्मायृत्त, केतलीपृत्त, महाकाश्यप, तेत- 
रीपुत्र, मंखचिपत्त, जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य), मेतेज्ज भयाली, बाहुक, मधुरायण, शोर्यायण, 
विदुर, वारिषेण कृष्ण, आरियायण, उत्कट, गाथापतिपुत्र तरुण, गर्दभा (दगभाल), रामपुत्त, 
हरिगिरि, अम्बड परिव्राजक, मातङ्ख, वारत्तक, आद्रेक, वद्ध मान, वायु, पाश्वे, पिग, महाश्ाल- 
पुत्र अरुण, ऋषिभिरि, उद्दालक, नारायण (तारायण), श्रीगिरि, सारिपृत्र, संजय, द्ैपायण 
(दीवायण), इन्द्रनाग (इंदनाग), सोम, यम, वरुण ओौर वैश्रमण । देवनारद के उपदेश की 
विशेषता पवित्रता को मुक्ति का आधार मानना ओर जाने माने अहिसादि पांच व्रतोकेरूपमें 
ही युदधता की परिभाषा करना है । वज्जीपुत्त मोह को कमंका मूल खौत मानतेये ओर बीज 
तथा अंकुर की भाँति जन्म-मरण चक्र की कल्पना करते थे । असित देवल के उपदेश में निवृत्ति 
ओर अनासक्ति पर बल है । अंगिरस भारद्वाज अपनी मनोवृत्तयो के निरीक्षण द्वारा पाप कमं 
से वचने का उपदेश देते थे । पुष्पशाल-पुत्र के उपदेश में भी आचरण की शुद्धतापरदहीबलदहै 
ओर अहिसादि नियमो का विधान है । उनकी मुक्ति की अवधारणा जात्मसाक्नात्कारकेरूपमें 
है । वल्कल्चीरी के उपदेश का मूलाधार है काम भावना का संयमन ओर ब्रह्मचयं का पालन । 
कम्मापुत्त निराकांक्षी होने का उपदेश देते थे । केतरीपुत्र रेशम के कीड़े को भांति अपना बन्धन 
तोड़ कर मुक्त होने की वात करतेथे। महाकाश्यप का उपदेश संततिवाद कहा गयादहै ओौर 
इन्टोने निर्वाण की उपमा दीपक के शान्त होनेसेदीहै। तेतरीपुत्र जीवन कौ निराशाओंको 
ही वैराग्य का प्रेरक तत्त्व मानते थे । मंखलिपुत्त का सुपरिचित उपदेश विङ्व की घटनाओं को 
अपने नियतक्रम से घटित होने ओर यह समन्न कर उनसेक्षुब्धन हौनेकृादहै। जण्णवक्क 
रोकंषणा ओर वित्तैषणा के परित्याग का उपदेश देते थे । मेतेञ्ज भयाटी भी आत्म विमुक्ति 
की चर्चा करते थे ओर इनका दर्शन एक प्रकार का अकारकवाद प्रतीत होता दहै क्योकि वे सत्‌ 
ओर असत्‌ का कोई कारण नहीं स्वीकार करते थे । बाहुक भी चिन्तन की शुद्धि ओर निष्का- 
मता का उपदेश देते थे । मधुरायण आत्मा को अपनेही कर्मोका कर्ता भोक्ता स्वीकार करते 
हुए पाप मागं के व्याग वारा मुक्ति का उपदेश देते थे । शौर्यायण इन्द्रियजन्य सुख को ही राग- 
देष का कारण स्वीकार करते हुए इन्द्रियों के संयमन का उपदेश देते थे । विदुर के उपदेश में 
स्वाध्याय, ध्यान ओर अहिसक प्रवृत्ति पर बरु है । वारिषेण कृष्ण सिद्धिको प्राप्तिके ल्ियि 
अनाचरणीय कर्मोसे विरत रहने ओर अहिसादि के पालन का उपदेश देते थे । अरियायण 





१. पण्टावागरणदसासु णं सस्मय-परसमय पण्णवय पत्तेयवबुद्ध -विविहत्थभासाभासियाणं- 
समवायांग सूत्र ५४६ । 


२३० ऋषिभाषित ओर पालि जातक मं प्रतयेक-ङुद्ध की अवधारणा 


आर्यत्व की प्राप्तिके रूप मेँ मुक्ति की कल्पना करते थे ! उत्कट शीर्षक से भोतिकवादी ऋषियों 
की चर्चा है, जो आत्मा, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, आदि का भेद स्वीकार नहीं करतेथे ओर विविध 
र्पो मे सुखवाद का उपदेश देते थे । गाथापतिपूत्र तरुण अज्ञानता को हौ परम दुःख कहते थे 
ओर मुक्ति के चयि ज्ञानमागं का उपदेश देते थे । यह्‌ रोचक हैक इनकी ज्ञान की अवधारणा 
अत्यन्त विस्तृत तथा उदार थी ओर इसमे ओौषधियों का विन्यासः संयोजन ओर मिश्रण तथा 
विविध साधनाओं कौ साधना भी समाविष्ट थी । गरदभाल (दगभाक) के उपदेश में हिसा रहित 
होने की चर्चा । भी ज्ञान जौर ध्यान के ही उपदेशक थे । रामपुत्त संसार-विमृक्तिके ल्यि 
ज्ञान, दलन ओर चारित्र के पालन का उपदेश देते थे ओर कर्मरजसे मूक्तिके ल्यि तपका 
विधान करते ये । हरिगिरि के सिद्धान्त मे नियतिवाद ओर पुरुषार्थवाद कै समन्वयक के रूप में 
कर्म-सिद्धान्त को प्रस्तुत किया गया है । अम्बड परिव्राजक अपनी आचार परम्पराके कारण ही 
चित हये । मातद्भ जन्म के आधार पर्‌ वगं भेद स्वीकार नहींकरतेथे ओर आध्यात्मिक 
कृषि पर बल देते थे । वारत्तकं अकिचनता को श्रमणत्व का आदरं मानते थे। आपद्रंक भी काम- 
भोगों को सभी दुःखो के मुरुमें देखते ये । वद्धेमानका भी अर्हत्‌ ऋषिके रूपमे उल्लेख है । 
वे इन्द्रिय ओर मनक संयम पर बल देते दँ ओर कर्मं रजके आस्रव, निरोध आदि की प्रक्रिया 
समक्षाते हैँ । वायु के उपदेश मेँ भी कर्म-सिद्धान्त का निरूपण है ओर बीज के अंकुरित होनेसे 
उसकी उपमा दी गयी है । पाश्वं नामकं अहत्‌ ऋषि कोक को शार्वत मानते हुये भी इसे पारि- 
णामिक या परिवर्तनशीर कहते थे ओर पृण्य-पाप को जीवन का स्वक्ृत्य स्वीकार करते हुये मक्ति 
के च्य चातुर्याम का उपदेश देते थे । पिग भी आध्यात्मिक कृषि के ही उपदेशक थे ओर आत्मा 
कोक्षेत्र, तपको बीज, संयम को नंग ओर अहिप्रा तथा समितिको बैल मानते भे। महालाल- 
पत्र अरुण के उपदेश में संसं का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार करते हुये कल्याण मित्रता पर बल 
दिया गयादहै। ऋषिभिरिके वचन में सहनशीकता सर्वाधिक महत्त्वपुणं गुण है । उदूदालक 
क्रोधादि कषायो को सांसारिक बन्धन का कारण बताते भरे ओर क्रौध, अहंकारः, माया, 
लोभ इत्यादि से विरति का उपदेश देते थे । नारायण (तारायण) के उपदेशमें भीक्रोधकोही 
प्रधान दोष स्वीकार कियागयादहै। श्रीगिरि एक प्रकारसे श्ाङवतवादी थे उनके आचारम 
वैदिक कर्मकाण्ड का समर्थन ्ललकता है । सारिपुत्र नामक अहत्‌ बुद्ध ऋषि को अलिव्णेना जौर्‌ 
मध्यम माकी साघधनासे जोडा गयादौ); संजय हर प्रकारके पापकमसे विरत रहनेका 
उपदेश देते हैँ । देपायन (दीवायण) इच्छाओं के दमन की बात करतेर्हँ ओर.उसीकोसुखका 
मूल मानते हैँ । इन्द्रनाग (इंदनाग) भी विषय-वासना से मृक्ति की चर्चा करते हैँ जौर मुनिको 
विभिन्न प्रकार की विद्याओं के आश्रय, भविष्यकथन आदि द्वारा आजीविका प्राम्तिसे वचने कौ 
सलाह देते हँ । सोम के उपदेश में निरन्तर आध्यात्मिक विकास के चये प्रयत्ज्लीर रहने का 
उद्बोधन है । यम लाभ-हानि से अप्रभावित रहने को ही श्रेष्ठ गुण मानते ह । वरूण भी राग- 
देष से अप्रभावित होने का उपदेश देते हैँ ओर वैश्रमण के वचनमें अहिसां कं पालन पर 
बलहि!" 





१, ४५ प्रत्येक-बुद्धो के विस्तार के लि देखिये, सं° वाल्थेर शूिग : इसिभासियाईं; एवं जैन, 
सागरमल : ऋषिभाषित एक अध्ययन । 


दशरथ गोंड २३१ 


उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कुछ इने-गिने अपवादो को छोडकर सभी ऋषियों के उपदेशा 
मुक्ति-मागं के ही उपदेश हैँ । सीमित उपर्न्ध सामग्री से उनसे प्रत्येक का दाशंनिक दृष्टिकोण 
तो पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता, ओौर यह्‌ भीसंभवदटहै कि जिस युग का यह सन्दभं है उसकी 
दृष्टि से विभिन्न दाशनिक दृष्टिकोणों मं वस्तुतः परिपक्वता का अभाव रहा ही ओर किचित्‌ 
अस्पष्टता रही हो । परन्तु यह निविवाददैकि प्रायः प्रत्येकके उपदे मे आचार-विचार 
की शुद्धता पर वरद ओर इन्द्रिय संयम, अनासक्ति, अहिसादिव्रतों कै पालन का उपदेश 
है । संक्षेप मे इसमे कोई संदेह नहीं प्रतीत होता कि सामान्य रूप से ऋषिभाषित के ये ऋषि 
प्रायः श्रमण परित्राजक परम्पराकी ही विशेषता ल्यिहृएहैँ। परन्तु हमारी दुष्टि से एक 
अत्यन्त रोचक तथ्य यह्‌ है कि उपर्युक्त सूची में कुछ अपरिचित नामों के साथ अनेक सुपरि- 
चितनामदहै, जोन केवल अन्यत्र जंन साहित्य मे प्राप्त होतेह, अपितु बौद्ध ओौरब्रा्धण 
साहिव्यमेभी मिल्तेैँ। कुतो सेनाम जो रेतिहासिक स्वीकार भिये जातेहैँ ओर 
जिनसे जुडं उपदेश अन्य स्ोतींसे भी भली-भांति समथितं । यह्‌ भी रोचकटहै कि इस सूची 
मे पाश्वं, वद्ध मान, मंखरिपुत्र, महाकाश्यप, सारिपुत्र, आदि सुपरिचित नामभीदहँ ओौर 
इनके साथ जडे उपदेशों की ज्ञात सूचनाओं से कहीं कोई विसंगति नहीं हे | 
जातक 
जातक कथाओं में बुद्ध कै पूर्वैजन्म की कथाएं संग्रहीत जव बुद्ध ने बुद्धत्व की 
अभीप्सा मे अपनी बोधिसत्व अवस्था मं पारमिताओं का अभ्यासकिया था । थेरवादी परम्परा 
मे इन कथाओं को सुत्तपिटकर के खुटकनिकाय में स्थान दिया गयाहै।* इसके संकेत कि 
मूक जातक गाथा रूपमेथे ओर आकार में संक्षिप्त ओौर अनुमानतः प्रत्येक जातक के ल्यि 
मौखिक कथा कही जाती थी । बुद्ध के पूवं जन्मोंकी ये कथायं इतनी प्रचकिति हौ गयी थीं 
कि उनके संकेत रूप गाथा का ही उल्लेख कर देना पर्याप्त होता था ओर उतनेसे ही कथा 
समन्न टी जातीथी । ये कथायें विस्मृतन हो जायं इसल्यि कालातरमें प्राचीन गाथा 
ओर उनसे संयुक्त मौखिक कथाओंने सम्मिकितिरूप से जातकटुठकथाका रूपलिया। इसौं 
समय जिस जातक से हम प्रायः परिचित हैँ वह यही प्राचीन जातकटुकथा या जातकटुवण्णना 





१. ऋषिभाषित की सूची के अन्य अनेक ऋषियों ओर उनके मतो कोपहटचाननेकीचष्टाकीजा 
सकती रहै । सागरम जेन जी के अध्ययनमें इस प्रकार का प्रयास है । उन्होने रामपृत्त ऋषि 
को गौतम बुद्ध के गुरु स्द्रक रामपृत्त केरूपमे पहचाननेकी चेष्टा को है । यह रोचक 
टै कि ऋषिभाषित मे महाकाश्यप ओौर सारिपृत्र को तो स्थान मिला दै किन्तु उनके शास्ता 
को गौतम बुद्ध नहीं । 

२. जातक साहित्य से सामान्य परिचयके चि देखिए विण्टरनिट्‌ज्‌, एम०, ए हिस्टरी ओंफ 
इण्डियन लिटरेचर, खण्ड २, पृष्ठ ७१३ ओौर आगे; उपाध्याय, भरते सिह, पाकि साहित्य 
का इतिहास, प्र २९७५ ओर आमे; जातक, अंग्रंजी अनुवाद, सं०, ई०ऽवीजकावेट, खण्ड १, 
प्राक्कथन; हिन्दी अनुवाद --भदन्त आनन्द कौमल्यायन, खण्ड १, वरतुकथ्रा; आदि । प्रस्तुत 
देख में पाद-रिपणियों मेँ जातकों के सभी सन्दभं भदन्त नौसलव्यायन महोदय के ह्टिन्दी 
अनुवादसे दिये गये । 


२३२ ऋषिभाषित ओर पालि जातक में प्रत्येक-बुद्ध कौ अवधारणा 


है। इसी को उच्चारण की सुकरता के किए प्रायः जातकं कह दिया जाता है । जातकट्ठकथा 
में छोटे-बडे पाँच सौ सैताछिस जातकों का संग्रह है, जो विभिन्न परिच्छेदं मे विभाजितहै। 
रोली ओर स्वरूप की दृष्टिसे प्रत्येक जातक के वांच तत्त्व ह, यथा -पच्चुप्पन्नवत्थु, अतीत- 
वत्थु, गाथा, अत्यवण्णना या वेयूयाकरण ओर समोधान । अतीतवत्थु या_ अतीत कथा भाग में 
ही बुद्ध के पूवं जन्म का वृत्तान्त आतादै ओर इसप्रकार इसी भागकं लिए जातक नाम 
सार्थक है। 

पालि जातक कथाओं के अतीत कथा भागमें प्रत्येक बुद्धो के अनेक सन्दभं प्राप्त होते 
है । बौद्ध साधनी ज अर्हत्‌ पद के ही समकक्ष परन्तु स्वतन्त्र एक अन्य शील-सम्पन्न, आसख्रव- 
रहित विरज, विमल चक्षु प्राप्त किये विमुक्त प्राणी का पद था, प्रत्येक-बुद्ध का ओर अपनी 
अति-विशिष्ट अवधारणा तथा लोकप्रियता की दुष्टि से यह अत्यन्त महत्वपणं प्रतीत होता है । 
स्वयं जातक इसकी लोकप्रियता के प्रमाण हैँ, क्योकि वहाँ उपक्ब्ध कथाओं मे प्रत्येकबुद्धो के 
अनेक ससम्मान उल्लेख हैँ । आभिधमिक बौद्धो की विकसित परम्परा का एक मह॒तत्वपूणं पश्च 
मुक्त कोटियों की अवधारणा से जुड़ा है । गौतमबुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर जब क्रमशः 
बुद्ध पद का विकास होने गा ओर बुद्ध अधिकाधिक गणो, विशेषणो से विभूषित करिये जाने 
लगे, उस स्थिति में स्वाभाविक रूपसे यह भी विकास हुआ कि यह्‌ पद विरल है, स्वं-सुरुभ 
नहीं है ओौर बुद्ध पद की प्राप्ति अनेकं पूर्वं जन्मों की तपस्यासे ही सम्भव होती है । सामान्य 
मुक्तो या अहतौ से भेट करनेकेलियिही बुद्ध के लियि सम्यक्‌ सम्बद्ध विशेषण की आवर्यकता 
पड़ी होगी । परन्तु अर्हत्‌ ओर प्रत्येक-बुद्ध का परस्पर भेद किस प्रकार विकसित हुजा, यह 
अनुमान करना कठिन होता है । परिभाषा से प्रत्येक-बुद्ध विना किसी कौ सहायता ओर पूणेतः 
निज प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करते है, परन्तु ज्ञान का प्रकादान कियिविनाही शरीर त्याग करते 
हैँ ।^ जैसा नीचे स्पष्ट होगा, जातकों से यह परिभाषा इस सीमा तक अवश्य समथितदहै कि 
वहाँ भी कभी-कभी इस प्रकारके सन्दभं मिते कि प्रत्येक बुद्धशीलका प्रकाशन नहीं 
करते । ` परन्तु जातकों के अनेक सन्दर्भ में स्वयं बोधिसत्त्व के प्रत्येकबुद्धो के प्रति श्रद्धा एवं 
भक्तिभाव रखने, उनसे उपदेश सुनने ओरं प्रेरणा प्राप्त कर प्रत्रज्या-ग्रहण करने के उल्लेख हैँ । 
जबकि जातकों में बोधिसत्त्व के किसी अहत्‌ से उपदेश सुनने का कोई भी सन्दभं नहीं मिलता । 
वहाँ तो उनके द्वारा किसी अन्य बुद्धसे ज्ञान प्राप्त करनेका भी कोई उदाहरण नहीं मिता, 
यद्यपि इस प्रकार के करई संकेत हैँ कि बुद्ध अनेक हैँ ओौर काइयप बुद्ध के एकाधिकं उत्टेख भी 
है ।* महावेस्सन्तर जातक“ में विपश्यी नामक सम्यक्‌ सम्बद्ध का उल्टेख है 1 इस स्थिति में यह 


१. देखिए मलाल्शेखर, डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स, खण्ड २, पृ० ९४ ओर आगे, संदभं 
““पच्चेक बुद्धः", ओ “शुग्मल-पञ्जति ( पीन्टी°एस० संस्करण ), प° १४। 

२. महाजनक जातक, ५३९५ खण्ड ६, पृ० ५) ( गाथा २२) 

३, देखिये जातक, ९६ खण्ड ।; १३२ खण्ड २; ४०८; ४१५, ४१८, ४५९) ४९०, ४९५) - 
खण्ड ४; इत्यादि । 

४. जातक, खण्ड १, संख्या ४, ४१; खण्ड २, संख्या १०४, १९०, २४३; खण्ड ४, संख्या ४३९ 
४६९; खण्ड ५, संख्या ५३७; खण्ड ६; संख्या ५४७. 

५. जात्तक, खण्ड ६, संख्या ५४७ । 


दशरथ गोंड २३३ 


सहज शंका होती है कि बौद्ध धमं में प्रत्येकबुद्धो की अवधारणा मूक्त पदों कौ किन्हीं प्राचीन 
स्वतन्त्र मान्यताओं पर टिकीदहै, ओर हौ सकता है कि किसी-किसी उदाहरण मे उसका एेति- 
हासिक आधारभी हो । यह्‌ ध्यान में रखते हुए कि श्वमण-परित्राजक परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है ओौर विकासके प्रारम्भिकं चरणमें यह विशिष्ट समुदायया सम्प्रदायके रूपमे विभाजित 
नहीं थी, यह्‌ कल्पनीय है कि इसी परम्परा मेँ आदर प्राप्त किन्हीं विशिष्ट व्यक्तित्वों को बौद्ध 
धमं ने आत्मसात्‌ कर किया ओौर इन्दं प्रत्येक-बुद्ध कोटि में स्थान दिया । अन्य किसी प्रकार 
से जातको की सामग्री की समुचित व्याख्या नहीं हो पाती । 


जातकों में प्रायः काम-तृष्णा से विरति अथवा सभी सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता 
आदि को विदशेना-भावना से प्रत्येक-बुद्धत्व प्राप्ति कं सन्दर्भं मिलते हैँ । पानीय जातक १में स्वयं 
बुद्ध प्राचीनकाल में, जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, पण्डितो दारा काम-वितर्को का दमन कर 
प्रत्येक-बृद्ध होने का उल्लेख करतेहैँ ओर इसी संदर्भमें वेरपाँच प्रत्येक-बुद्धोंकी कथाभी 
कहते हैँ । इस कथाम काशी रषष्टरकेदोमित्रोंकी चर्चामें एककं पीनेके लिए जल चुराने 
के पापकी भावना का विचार कर ओर दूसरे के उत्तम-रूपवालीस्त्रीको देखकर चंचल मन 
होने का ध्यान कर प्रत्येक-बुद्ध का उल्लेख है । दोनों के ही संदर्भो मे पाप-कमं पर ध्यानको 
विदशना-भावनाके रूपमे प्रस्तूत किया गया है ओौर प्रत्येक-बुद्धहो जाने पर उनके रूप 
परिवतंन होने, आकाश में रिथत होकर धर्मोपदेश करने ओौर उत्तर हिमालय में नन्दमूल पर्व॑त 
पर चेलेजाने कौ चर्चाहै। इसी प्रकारकी काडी-ग्रामवासी एक पूत्रकी कथाटहै जो अपने 
असत्य भाषण ( मृषावाद ) के पर्चात्ताप हारा प्रत्येक-बुद्ध होता दहै, ओर उसी स्थान के एक 
ग्राम-भोजक की जो पशु-बलि के पाप को विदरशना-भावना से प्रव्येक-बुद्ध पद प्राप्त करता है । 
कुम्भकार जातकः में भी विषय-वासना से भरे गृहस्थ जीवन की निस्सारता ओर सर्वस्व त्याग 
द्वारा अकिचनता की प्राप्ति आदि की विदशंना-भावना द्वारा कई राजाओं, यथा-करिद्खनरेश 
करण्ड, गन्धार-नरेश नग्गजी विदेह- नरेश निमी ओर उत्तर पांचाल-नरेश दुम्मुख के प्रत्येक- 
बुद्धत्व लाभी होने की कथा भिल्ती है । सोनक जातक मे दालवृक्ष से एक सूखा पत्ता गिरते 
हए देखकर एक व्यक्ति मे शरीर की जरामृत्यु की भावनाहूई ओर इस प्रकार सांसारिक 
जीवन की अनित्यता पर विचार कर उसने प्रत्येक-बुद्ध पद प्राप्त किया । 


महामोर जातक” के अनुसार प्रत्येक-बुद्धत्व ज्ञान का लाभी सब कि्ति-धरो का नाश 
कर संसार-सागर के अन्त पर खड़ा हौ यह्‌ कहता है “जिस प्रकार सपं अपनी पुरानी केचुली 
छोड देता है ओौर वक्ष अपने पीले-पत्तोका त्यागकर देतादहै, उसी प्रकार लोभ-मुक्त 
हुजा ।"' कुम्भकार जातक ~^ मे आरंकारिक भाषा में इस अवस्था का चित्रण माता की कोख- 





जातक ४५९, खण्ड ४. पृ० ३१४-३१६ । 
जातक ४०८; खण्ड ढं, पृ० ३७-४० । 

जातक ५२९, खण्ड ५, पृऽ ३३२ । 

- जातक ४९१, खण्ड ४, गाथा १५. प° ५४७ । 
जातक ४०८, खण्ड ४ पृ ° ३७-३८ । 
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२३४ ऋषिभाषित ओर पालिजातक में प्रत्येक-वुद्ध की अवधारणा 


रूपी कुटिया के ना, तीनों भवनों मे जन्म कौ सम्भावना का छिन्न-भिन्न होना,. संसाररूपी 
कडे-कचड़े का स्थान शुद्ध कर देना, आंसुजों के समुद्र को सुखा देना, हड्डियों की चार-दीवारी 
को तोड़ देना, संक्षेपमें जन्म-मरणके चक्रसे पूर्णतया मुक्तहो जानेके रूपमे किया 
गया है। 

च से प्रत्येकबुद्धो के स्वरूप के विस्तरत ओर रोचक विवरण,मिरूते हैँ । उनके काम- 
तृष्णासे मुक्ति की तो बार-बार चर्चाहै; यथा, महाजनक जातक” के अनुसार प्रत्येक-बुद्ध काम-संयो- 
जनों को काटकर, शीलादि गुणों से युक्त, अकिचन सुख की कामना करने वाले, शीलं का विज्ञा- 
पन न करने ओौर.बध-वन्धन से विरत होते हैँ, ओर दस ब्राह्मण जातक ^ उन सदाचारी ओर 
` मैथुनधमं से विरत कहता दै । पर इसके अतिरिक्त उनकं बाह्य रूप, स्थान, जीवन-पद्ठति आदि 
की भी चर्चा है । दस ब्राह्मण जातकथ्मे ही उन्हें एकही वार भोजन करने वाटाभी कहा 
गया है । धजविहेट, कुम्भकार, धम्मद्ध, पानीय आदि जातकों" से यह संकेत प्राप्त होता दहै कि 
ये प्रायः कुरूप होते दै, हवा से नष्ट बादल ओर राहु से मुक्त चन्द्रमा की तरह होते है, तथा 
सिरमुडे से केकर दो अंगुल वारु वे तक होते है। दरीमुख जातक में प्रत्येक-बुद्धो द्वारा 
आर परिष्कार धारण करने की चर्चा है, यद्यपि ये आठ परिष्कार वया थे यह स्पष्ट नहीं किया 
गया है । पानीय जातकः के अनुसार प्रत्येक-बुद्ध काषाय-वस्त्रधारी होते ओर सुरक्तं दुपटा 
धारण करते, काय-बन्धन बधते, रक्त-वणं उत्तरासङ्ख चीवर एक कन्धे पर रखते, मेघ-वणं 
पासुक्क चीवर धारण करते, भ्रमर-वणं स्िट्रीका पात्र वयिं कन्धरे पर खटकाते, आदि । 
महाजनक जातकभमें भी कुछ इसी प्रकार का विवरण है; वहाँ भी इनके सिर-मुडाने, संघाटी 
धारण करने, एक काषाय वस्त्र पहनने, एक ओढने ओौर एक कन्धे पर रखने का उष्टेखदहै 
तथा भिटरी का पात्र थैलीमेंकन्धे पर र्टकाने ओर हाथमे दण्डलेनेकी चर्चाहै। कासाव 
जातक< काषाय वस्त्र के अतिरिक्त उनके द्वारा शस्त्र धारण करने वसिरपर टोपी पहनने 
कीभी चर्चा करतादै)। 

बहुधा जातकों ° मे उत्तर हिमालय का नन्दमूल या गन्धमादन-पवेत प्रत्येक-बुद्धो का 
निवास स्थान कहा गया है । वे प्रत्येक-बोधि ज्ञान प्राप्त कर ऊपर उठकर आकाश मागंसे 
अपने स्थान पर पहुंचते दै ओर वहाँ उद्यानं मे ओर मंगलशिकाओं आदि स्थानों पर्‌ बेत्ते हं, 
प्रत्येक-बुद्धो के स्थान के सन्दभं में जातकों मे अनोतत्त.सरोवरकी भी चर्चा है । सिरिकाल- 
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दशस्यं गौड २३५ 


कण्णि जातक? के अनुसार यह्‌ सरोवर अनेक घाटों से युक्त होता है, इसमें बुद्धो, प्रत्येक-बुद्धों 
आदि के अपने-अपने निरिचित घाट होते हैँ । वस्तुतः बौद्धो की अनोतत्त-सरोवर की कल्पना 
अत्यन्त मनोरम कल्पना है ओर विद्वानों ने इसे सम्पूर्णं सृष्टि के प्रतीकके रूपमे देखा है ।२ 
उपर्युक्त जातक के विवरणसे भी इसका गम्भीर प्रतीकात्मक महत्त्व ध्वनित होता है, क्योकि 
उसमे बुद्धो, प्रव्येक-बुद्धो के घाट के साथ-साथ भिक्षुओं, तपस्वियो, चातुर्मंहाराजिक आदि 
स्वर्ग के देवताओं के अपने-अपने घाटों की भी चर्चाहै। 


जातकं प्रत्येकबुद्धो के भिक्षाटनके लिए निकल्नेकीभी चर्चाकरतेहैँ। महामोर 
जातक प्रातःकार को प्रत्येकबुद्धो के भिक्षाटन का उचित समय बताताहै। खदिरंगार 
जातक से यह्‌ ज्ञात होतादहै कि वे एक सप्ताह के ध्यानके बाद उठकर भिक्षाटनके लिए 
निकलते । खदिरंगार ओर कुम्भकार जातक * मे प्रत्येकबुद्धो के भिक्षाटन यात्राके प्रारम्भ 
का सुन्दर वर्णनदहै। यह सोचकर कि आज अमुक स्थान पर जाना चाहिए, प्रत्येक-बुद्ध 
नन्दमूुल-प्वेत क्षेत्र से निकल कर, अनोतत्त सरोवर पर नागलता कौ दातुन कर, तित्य-कमं से 
निवृत्त हो, मनोशिका पर खड़े हो, काय-वन्धन बांध, चीवर धारण कर, ऋषदधिमयमिहीका 
पात्र खे, आका मांसे भिक्षाके लिए गन्तव्य स्थान को जाते। महाजनक जातक के 
अनुसार सप्ताह भर पानी बरसने पर भी भींगे वस्त्रमे ही भिक्षाटन के किरु निकलते। 


जातकों मे प्रत्येक-बुद्धों के प्रति भक्तिभाव ओर उनकी पूजा के भी पर्यप्ति सन्दभ प्राप्तं 
होते दँ । महाजनक जातक मे प्रत्येक-बुद्धके लिए ^सुरियुग्गमणेनिधि'' विशेषण का प्रयोग 
किया गया है, जिसका यह्‌ तात्पयं बताया मया है कि सूये के समान होने से प्रत्येक-बुद्ध ही सूर्य॑ 
है । निस्चय ही इस उपाधि से समाज में प्रत्येक-वृद्धों के आदरास्पद होने का संकेत मिक्ता है । 
धम्मद्ध, धजविहैड ओर दरीमुख जातक < से यह्‌ अभिव्यक्त होता कि मण्डित शिर वारे प्रत्येक- 
बुद्ध को देखकर जनता सिर पर हाथ जोड़कर प्रणाम करती तथा विदा करते समय जब तकवे 
आंख से ओञ्चर नहीं हो जाते,तब तक दस नखों के मेर से अन्जलि को मस्तक पर रखकर नम- 
स्कारकरती रहती । पानीय व कुम्भकार जातक^से ज्ञात होता है कि उपासक उनकी प्रशंसामें 
यह्‌ स्तुति कहते कि “भन्ते ! आपकी प्रव्रज्या ओौर ध्यान आपके ही योग्य है ।"' भिक्खा परम्पर 
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२३६ ऋषिभाषित ओर पाङिजातक मे प्रतयेक-बुद्ध कौ अवधारणा 


जातक? में प्रत्येक-बुद्ध अपने धमे की अभिव्यक्ति इस रूप मे करते हँ---“न पकाता हूं, न पक- 
वाता हूं, न काटता हं, न कटवाता हँ ।' अतः उपासक इन्द अकरिचन तथा सब पापो से दूर 
जानकर दाहिने हाथ से कमण्डलु लेब हाथ से पवित्र भोजन देते। बहुधा जातकों "मे भिक्षाटन 
करते प्रत्येक -वुद्धो के प्रति उपासकों द्वारा किये जाने वाला आदर-सत्कार इस रूप में ्वाणित है 
करि उपासक कग उन्हे घर कते जाकर दक्षिणोदक देते, पांव धोते, सुगन्धित तेर मलते, आसन 
प्रदान करते जर तत्पश्चात्‌ उनके लिये उत्तम खाद्य परोसते, ओर अन्त मे दान देकर प्रार्थना 
कर उन्हँं विदा.करुते । छन्त जातक ° बोधिसत्त्व छदटुन्त हारा पांच सौ प्रत्येक-बुद्धों के ल्यि 
कमलं के पत्तो पर मधुर फल तथा “भिस-मूल'' परोसने का उल्लेख करता है ] 

बाहर कहीं भी, मामं आदि मे जब उपासको की प्रत्येकबुद्धो से भेट हो जाती तो वे 
उनके प्रति आदर-सत्कार व्यक्त करते सङ्क ओर कुम्मासपिण्ड जातक*्सेज्ञात होतादैकि 
से अवसरों पर उपासको के मन मे यह्‌ भाव होता कि मेरा पुण्य क्षेत्र आ गया है, आज मुज्ञ 
इसमे बीज डारना चाहिये, दान का यह पुण्य-कमं दी्घं-कार तक मेरे हित-सुख के लियि होगा, 
इत्यादि । वे प्रत्येक-बुद्ध को प्रणाम करते ओर दान स्वीकार कर लेने की उनकी अनुज्ञा जान, 
वे वृक्ष की छाया में बालू का ऊँचा आसन तैयार कर उस पर्‌ अपनी चादरया कोमल टह्नियां 
बिठा कर प्रत्येक-बुद्ध को विठति, दोने मेँ पानी खाकर उन्है दक्षिणोदक देते, उन्हे कुल्माष 
ड्ड्‌ प्रदान करते जो बिना नमक, शक्कर ओर तेर का बना होता, उनके लिये जूता, छता 
आदि दान करते ओर उन्हे प्रणाम कर मिच्रतआदि करके विदा करते। स्थिति विशेष में उपासक 
के पासजो भी होता या जिसकी इच्छा होती, उसी कौ दानमे अर्पित कियाजाता। सुरुचि 
जातक" मे एक वंसकार उपासक प्रत्येक-बुद्ध को देखकर उन्हँ घर खे जाकर आदर-सत्कार 
करता है ओर उनके वर्षावास के लिए गंगा तट पर गूलर कौ जमीन ओरर्वासिकौ दीवार की 
पर्ण-कुटी बना, दरवाजा लगा भौर चङ्क्रमण भूमि बनाकर दान करता दै । वर्षावासर की तीन 
मास की अवधि पूरी होने पर वह उन्हं चीवर ओढाकर विदाकरतादहै। 


दस ब्राह्मण ओर आदित्त जातक^से ज्ञात होता है कि प्रव्येक-बुद्धों को उनकं मूल 
निवासस्थान (उत्तर हिमालय का नन्दमूरुक या गन्धमादन-पर्व॑त प्रदेश) से भी आमन्त्रित करके 
आदर-सत्कार करने की प्रथा थी । इस प्रकार कं सत्कार में प्रातःकाल ही खा-पीकर, उपोसथ- 
बरत रखकर, चमेली के पृष्पों की टोकरी ले, प्रासाद के आंगन या खुं स्थान पर अपने पाच 
अंगो को भूमि पर प्रतिष्ठित कर, प्रत्येकःबुद्ध के गुणों का अनूस्मरण किया जाता था ओर उत्तर- 
दिला की ओरं प्रणाम कर, उसी दिशा में पुष्पों की सात-जार मुटिर्ख्याँं आकाश की ओर फक 
कर इस प्रकार आग्रह किया जाता था कि “उत्तर हिमालय कं नन्दमूरु पवेत पर रखने वाले 





जातक ४९६, खण्ड ४, प° ५८१ । 

जातक ९६, खण्ड १; ३९०, खण्ड ३; ४०८, खण्ड ४; ४५९, खण्ड आदि । 
जातक ५१४, खण्ड ५, पृऽ १२८ । 

जातक ४४२, खण्ड ४, पृ० २१५; जौर ४१५ खण्ड ४; पृ० ६७। 

५. जातक ४८९ खण्ड ४ पृ० ५२३ । 

६. जातक ४९५, खण्ड ४, पृ० ५७५; ओौर ४२४, खण्ड ४, पृ° १२९-१३१। 


< 


दशरथ मोड २३७ 


प्रत्येक-बुद्ध कर हमारा निमन्त्रण स्वीकार करें ।"' निमन्त्रण के च्यि उत्तर-दिशा कौ ओर फेके 
गये पृष्पौं पर ही प्रव्येक-बुद्ध विचार करते थे, क्योकि उसी दिश्चा में उनका निवासस्थान दहै, 
ओर पुष्पों का लौटकर न आना इस बात का संकेत माना जाता था कि प्रत्येकबुद्धो ने निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है 1 एेसा विवास था कि उपोसथ अंगों (दान, रीर, सत्य, आदि ) से युक्त 
होने पर जो पुष्प फेंके जाते, वे अवश्य प्रत्येकबुद्धं पर जाकर गिरते थे । ध्यान से प्रत्येक-बुद्ध 
यह जान क्ते थे कि अमुक व्यक्तिने सत्कार करने कं च्य हमें आमन्तित कियादहै। वे समूहों 
मे अपने विशिष्ट आकाश मागं से वहाँ पहंचते थे । वहाँ सत्कार कौ प्रक्रिया सात दिनों तक 
चरती रहती, उसमे सब परिष्कारो का दान दिया जाता ओर प्रत्येक-बुद्ध दानानुमोदन कर 
अपने स्थान को पुनः लौट जाते । दानानुमोदनमे वे इस प्रकार उपदेश करते किं “यह्‌ संसार 
जराओरमरणसे जर रहादै, दान देकर इससे मूक्तिप्राप्तकरो; जोदिया जातादौ वही 
सुरक्षित होता है, इत्यादि । वणित रूप मे प्रत्येकबुद्धं को निमन्त्रित करकं उनका आदर- 
सत्कार करने की उपर्युक्त विधि अतिरंजित रूपमे ओर अलंकारिक शब्दावलीमें वणितदहै, 
परन्तु इससे यह स्पष्ट है किं विशिष्ट निमन्वण देकर प्रत्येक-बृद्धों का आदर-सत्कार किया जाता 
था ओर अपने दानानुमोदन मे वे उपासको को ज्ञान ओौर वैराग्य का उपदेश देते थे। 


प्रत्येकबुद्धो के अपने विर्वस्त कुल-उपासक भी होते थे जो उनकी सभी आवश्यकताओं 
की पूति करते थे । तेलपत्त जातक” से यहज्ञातहोताहै कि कुल विश्वस्त उपासक उनसे 
अपनी भविष्य सम्बन्धी बातें भी पूते से । महाजनक जातक" सूचना देता है कि नित्य-भोजन 
ग्रहण करने वाले प्रत्येक-बुद्ध के सम्मान मे उनका विश्वस्त कुरू उपासक राजा प्रत्येक-बुद्ध के 
आवागमन की सीमा-क्षेत्र के सोलह स्थानों पर निधि गाड़ कर रखत। । वे सोखह्‌ स्थान ये-- 
राजद्वार, जहाँ प्रत्येक-बुद्ध की अगवानी की जाती ओौर जहां से उन्हुं विदा किया जाता, राज- 
भवन के बड़ दरवाजे की देहली के नीचे, देहरी के बाहर, देहली के अन्दर, मंगल -हाथी पर 
चट्ने के समय सोने की सीढी रखने के स्थान पर, उतरने के स्थान पर, चारमहासार अर्थात्‌ 
राजक्ञे्या के चारों लारमय पौवे के नीचे, शेया केचारों ओरयुगभर की दूरी, मंगल 
हाथी के स्थान पर, उसके दोनों दांतों के सामने के स्थान पर, मंगल-घोडे की पुंछ उठने के 
स्थान पर, मंगल-पुष्करिणी में तथा शार वृक्ष के मण्डलाकार वृक्ष की छाया के अन्दर । छद्‌- 
दन्त जातकर्से यह्‌ भी विदित होता है कि विदवस्त कुल-उपासक की मृत्यु हौनै पर कुलके 
सदस्य प्रत्मेक-बुद्ध के पास जाकर यह आग्रह्‌ करते कि “भन्ते! आपकी आवद्यकताओं की 
पूति करने वाखा दाता अमुक कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आप उसके राव को देखने के 
लिए आये" । प्रत्येक-बुद्ध उस स्थान पर पहुंचते । वहाँ उनसे सव की वन्दना करायी जाती, 
तत्पश्चात्‌ शव को चिता पर रख कर जला दिया जाता, ओौर प्रत्येक-बुद्ध रात-भर चिताके 
पास सूत्र-पाठ करते । 
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२३८ ऋषिभाषित ओर पाल्जिातक में प्रत्येक-बुद्ध की अवधारणा 


जातक कथा प्रत्येक-बुद्धो के धातु चैत्यो ओर उनकी पूजा के भी सन्दभं प्रदान करती 
है । धातु से तात्पयं शरीर-धातु या अस्थियों से है। अदुस्‌ जातक? में इस प्रकार की चर्चा 
है कि नन्दमूक-पर्वत पर अपने आयु-संस्कार की समाप्ति को सच्निकट देख प्रत्येक-बुद्ध 
यह्‌ विचार करते हैँ कि “बस्ती के राजोद्यान में परिनिवृत्त होने पर मनुष्यमेरी शरीर- 
क्रिया कर, उत्सव मना, धातु-पुजा कर स्वं-गामी होंगे, ओर निर्वाणरूपी नगर में प्रवेश को 
प्रकट करने वाला यह्‌ उदान कहकर कि “मैने निःसंदेह जन्म का अन्त देख लिया, फिरर्मै, 
गर्भं रोया मे नहीं आगा, यह्‌ मेरी अन्तिम गभे-लैया है, मेरा संसार पुनरुत्पत्ति के लिये 
क्षीण हो गया", वे रजिोद्यान में एक पुष्पित शालवृक्ष के नीचे परिनिर्वाण को प्राप्त हौते। 
सुमङ्घकू जातकर्म मारी के हाथ प्रत्येक-बुद्ध की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति मे उद्यान 
का स्वामी राजा उनका शरीर-कृत्य करते वणित है । उपर्युक्त दोनों जातकों से यह स्पष्ट होता 
है करि राजा परिनिवृं त्त प्रत्येक-बुद्ध के शरीर का सप्ताह भर पूजोत्सव मना, सब सुगन्धियों से 
धुक्त चिता पर शरीर-क्रिया करके, शरीर-धातु पर चार महापथों पर धूप या चैत्य बनवाताहै 
ओौर चैत्य की पूजा करते हुए प्रत्येक-बुद्ध के बताये धर्मो का पालन करने तथा धर्मानुसार 
राज्य करनेकातव्रतलेताहै। राजाकेद्वाराही शरीर-क्रिया एवं चैत्य निर्माण कराये जनेका 
यह्‌ ओचित्य है किं प्रत्येक-बुद्ध राजा के “पुण्य क्षे्'' माने जाते थे, उनके दारा उपदेहित धमं 
का पालन राजा का धर्मं होता था, ओर प्रत्येक-बुद्ध राजोद्यानमें ही ठह॒रते धे । प्रत्येक-बृद्धों 
के जीते जी उनकी आवश्यकताओं की पुति करना तथा परिनिवृ त्त होने पर उनकी धातु-पूजा 
करना राजा का आवश्यक धर्मं था ओर एेसा करके वे स्व्गं-गामी होने की कामना करतेधे। 
चैत्य आवागमन के सुविधाजनक स्थानों पर ही बनाये जाते थे । 


पालि जातक साहित्य मे प्रत्येक-बृद्धों के संदभं मे उपरोक्तप्रकारकी ही सामग्रीहे। 
ऋषिभाषित ओर जातक में प्रव्येक-वबृद्धों की अवधारणा के स्वतंत्र अध्ययन से जौ अनुमान 
होता है, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से वह भली-भांति संपुष्ट होता है । मिल-जुलकर दोनों 
परम्पराओं के साक्ष्य यह भखी-भांति सिद्ध करते है किमप्रत्येक-बृद्धो कौ अवधारणा मूलतः 
नतो जैन परम्पराकीरै, न बौद्ध परम्परा की; बल्कि उन्हं स्वतंत्र कोटि मे ही रखना 
चाहिये । जिस सीमा तके विशिष्ट-वििष्ट नामधारी प्रत्येक-बृद्धो का एेतिहासिक आधार 
स्वीकार कियाजा सकता है, उन्हं सामान्यरूपसे शीर ओर मोक्ष मागं के उपदेशके मानना 
चाहिये, ओर यद्यपि उनमें विशिष्ट वैदिक ऋषियों के भी सभ्मिलितिहोने की सम्भावनादहेैः 
जसा कि ऋषिभाषित की सामग्री से ध्वनितभीहोतादहै, सामन्यरू्प से उन्हं श्रमण परि- 
व्राजक परम्पराकादही अंग स्वीकार करना चाहिये, क्योकि मोक्ष मागं का उपदेश ओौर शुद्ध 
आचार-विचार को उसका आधार बनाना, अहिसा, ब्रह्मचयं, आदि को मोक्न मार्गं का अभिन्न 
अंग मानना, गृहस्थ जीवन को दोषमणं मानकर प्रव्रजन का उपदेश देना, ये सब उसी परम्परा 
की विशेषतां हैँ । यह सवेस्वीकृत तथ्य है किं वैदिक यज्ञ परम्परा की ही भांति श्रमण परि- 
ब्राजक परम्पराका भी दीर्घकालीन इतिहास दहै। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस विषय के 


१. जातक ४१८- खेण्ड ठ पृ० ९२-९३ । 
२. जातक ४२०, खन्ड ४- पृ १००। 


दशरथ गोंड २३९ 


सन्दभ भठेहीसंख्यामे कमहं, वे सभी महत्त्वपुणं है, ओर श्रमण धमं की प्राचीनता को 
सिद्ध करते हैँ 1" अभी हाल तक यही मानने की प्रवृत्तिथी कि वैदिक यज्ञ परम्परा ओर पशु 
हिसा के आलोचक होने के कारण इस परम्परा को अनिवार्यतः अनार्यं ओौर अवैदिक होना 
चाहिये । कभी-कभी आधुनिक विद्वान्‌ इसी सूत्र सेश्रमण परम्परा का सम्बन्ध सैन्धव संस्कृति 
से भी जोडते हैँ । * परन्तु अव इसके पृष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कयि गये कि श्रमण परम्पराभी 
वैदिक यज्ञ परम्परा से भिन्न परन्तु प्राचीन भारोपीय ओौर भारतेरानी आयं संस्करृतिकाही 
एक अंग प्रतीत होली है 1 इस स्थिति में यह्‌ सहज कल्पनीय है कि अपने दीं कारीन इति- 
हास में श्रमण परम्परा ने वास्तव में एसे अनेक ऋषियों को जन्म दिया हौ जिनकी स्वतंत्र 
शिष्य परम्परा तो न विकसित हई हो, परन्तु निजी उपलन्धि ओर उपदेशों की महत्ता कौ 
दुष्टि से जिनकी स्मृति सुरक्षित रही । बुद्ध ओर महावीर के युग के आस-पास जब श्रमण 
परम्परा ने विरिष्ट-विशिष्ट वर्गं या समुदाय का रूप ग्रहण किया, उस स्थिति मे उपर्युक्त 
प्रकार के अनेक प्राचीन ऋषियों को प्रत्येक-बृद्ध की विशिष्ट कोटिमें रख दिया गया । 
ऋषिभाषित की सामग्री ओर सामान्यरूपसे जैन आगम कं सक्षय से यह्‌ तो स्पष्ट 
आभास नहीं होता कि प्रत्येक-बुद्ध रूप इन अनेक प्राचीन ऋषियों कं नाम ओर उपदेश कं 
उदार भाव से स्मरण करने ओर सुरक्षित रखने के अतिरिक्त जन परम्परा ने उसका ओौर 
कोई विशिष्ट सदुपयोग किया हो । एक प्रकार से बौद्ध धमं मे भी प्रायः यही स्थिति लगती है, 
ओर जातक कथाओं मे भी स्थान-स्थान पर बोधिसत्व से जडे होने के साथ भी प्रत्येक-बुद्ध 
प्रायः उनके प्रेरक मात्र हैँ । परन्तु यह रोचक है कि प्रत्येक-बुद्धों की अवधारणा बाद कं बौद्ध 
परम्परा मे सर्वथा लुप्त नहीं हुई । न केवर आभिधार्मिक ग्रन्थो मे बौद्ध सन्तो कौ कौटिमें 
अर्हत्‌ ओर सम्यक्‌ सम्बुद्ध कं साथ उनका प्रायः परिगणन किया गया, अपितु महायान द्वारा 
अपने बोधिसत्व आदर्शं की तुलना मे जहतो के साथ-साथ उनके आदश पर भी अत्यधिक 


स्वतंत्रता ओर संकीणैता का आक्षेप करिया गया ।* | 
डी ५५/१० जौरंगाबाद, वाराणसी-२२०१० 





१. श्रमण परम्परा के प्राचीन इतिहास के ल्यि मुख्य रूपसे देखिए- पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र : स्टडीज 
इन द ओरिजन्स ओंफ बुद्धिज्म, प° २५८ ओर आगे- ओौर उन्दी का दूसरा ग्रन्थ: बोद्ध धर्मं 
कं विकास का इतिहास, पृ ४ ओर जगे । 9 

२. देषिएु पाण्डेय- गोविन्दचन््र : र्टटीज इन द ओरिजन्व आंफ़ बुद्धिज्म, ¶० २५ । ओर अगे 
तथा बौद्ध धमं के विकास का इतिहास, प्रर ३) 

३. देखिए- प्रो° विरवम्भर शरण पाठ्कके हारहीमें प्रकाशित दो महत्वपूणं शोधपत्रजोश्री सम 
गोयल के ग्रन्थ हिस्टी ओंफ इण्डियन बुद्धिज्म ओौर सीताराम दूबे कै ग्रन्थ वौद्धसंघकं प्रार- 
म्भिक विकास का एक अध्ययनमें पुरोवाकके रूपमे प्रकाशित । 

४. देखिए पुम्गल-पञ्जति ( पी० टी० एस० संस्करण ) प° प ओर्‌ ७०। 

५. उत्तर कालीन बौद्ध धमं में प्रत्येक बुद्ध की स्थिति के सम्बन्धमें देखिए्- नलिनाक्ष दत्त : रेस्पेक्टस 
आफ महायान बुद्धिज्म, पृ ८० जौर आगे; हरदयार : द बोधिसत्व डाक्टरीन इन बुद्धिस्ट 
संस्कृत लिटरेचर प्रण ३; भिक्षु संघरक्षित : ए स्वे आंफबुद्धिज्म, ० ७९ २२२-२२३ भौर 
२४१ । 
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आगसिक गच्छ्‌/ भ्राचीन त्रिस्तुतिक गच्छं 
का 
संक्षिप्त इतिहास 


डा० शिव प्रसाद 


पूरव॑मध्यकाल में इवेताम्बर श्रमणसंच का विभिन्न गच्छों ओौर उपगच्छों मे विभाजन 
जैन धमं के इतिहास की एक अत्यन्त महत््वपूणं घटना है । चन्द्रकुल (बाद में चन्द्रगच्छ) 
से अनेक छोटी-बड़ी शाखाओं ( गच्छों ) का प्रादुर्भाव हा ओर ये शाखायें पुनः कई उप- 
शाखाओं मे विभाजित हुई । चन्द्रक की एक शाखा ( वडगच्छ।वृहद्गच्छ ) के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । वडगच्छ से वि ०सं° ११४९ मे पूणिमागच्छ का प्रादुर्भाव हुजा ओर पूणिमागच्छ की एक 
शाखा वि० सं० की १३बवीं शती से आगमिकगच्छके नाम से प्रसिद्ध हई । 

पूणिमागच्छ के प्रवर्तक आचाय चन्द्रप्रभसुरि के रिष्य जाचायं शीकगणसूरि इस गच्छ 
के आदिम आचार्यं माने जाते हैँ । इस गच्छमे यशोभद्रसूरि, सर्वाणंदसुरि, विजयसिहसूरि, 
अमरसिहसूरि, हेमरत्नसूरि, अमररत्नसूरि, सोमप्रभसूरि, आणंदप्रभसूरि, मूनिरत्नसूरि, 
आनन्दरत्नसूरि आदि करई विद्वान्‌ एवं प्रभावक आचार्यं हुए है, जिन्होंने अपने साहित्यिक 
ओौर धार्मिक क्रियाकलापों से इवेताम्बर श्रमणसंघ को जीवन्त बनाये रखने मे महत्त्वपृणं 
भूमिका प्रदान कौ । 


पृणिमागच्छीय आचायं शीलगणसूरि ओर उनके रिष्य देवभद्रसूरि हारा जीवदयाणं 
तक का शक्रस्तव ओर ६७ अक्षरो का परमेष्ठीमन्त्र, तीन स्तुति से देववन्दन आदि बातोंमें 
आगमपक्ष के समर्थनसे विण्सं० १२१४ या १२५० में आगमिकगच्छ अपरनाम त्रिस्तुतिकमत 
का प्रादुभवि हुआ । ` 

आगमिक गच्छ के इतिहास के अध्ययन के किये साहित्यिक ओौर अभिरेखीय दोनों 
प्रकार के साक्ष्य उपकब्ध हैँ । साहित्यिक सध्या के अन्तगंत इस गच्छ के,आ{चार्यो द्वारा 
लिखित ग्रन्थों की प्रश्स्तियों तथा इस गच्छ ओर इसकी शाखाओं की पटावलियौ का उल्लेख 
करिया जा सक्ता है । अभिकेखीय साक्ष्यं के अन्तर्गत इस गच्छ के आचार्यो / मुनिजनों दारा. 
प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाओं पर उत्कीणं केखों को रखा गया है, इनकी संख्या सवा दो सौ 
कै आसपास दहै । 


पटूटावल्ियो द्वारा इस गच्छ की दो शाखाओं -धंधूकीया ओर विडाकबीया का पता 
चरुताहै। 
आगसमिंकगच्छ ओर उसकी शाखाओं की पट्‌्टावचियों की तालिका इस प्रकार है ~ 
१, नाहटा, अगरचन्द -- “जैन श्रमणो के गच्छों पर संक्षिप्त प्रकाश" यतीन्द्रसूरिजभिनन्दनम्रन्थ 
(आहोर, १९५८ ई०) पृष्ठ १३५-१६५ । 


२४२ डां शिव प्रसाद 


क्रमाङ्क पदट्रावटोकानाम रचनाकार संभावित संदभं ग्रन्थ - 
तिथि 
१. अआगमिकगच्छपटावली अज्ञात १३वीं रती विविधगच्छीयपट्रावली- 
लगभग संग्रह-संपा० जिनविजय 
पृष्ठ ९-१२ 
२. आगमिकगच्छपदरावली अज्ञात १६बीं रती जेनगूजंरकतिओ, भागरे, 
लगभग परिशिष्ट, संपा० मोहन- 
(94 लार दलीचंद देसाई 
पृष्ठ २२२४-२२३२ 
इ, धंधूकीया शाखा की अज्ञात १७बवीं शती वही, पृष्ठ २२३२ 
पट्रावली रगभग 
४. विडाखेबीया शाखा अज्ञात १८वीं शती वही पृष्ठ २२३३ 
की पटावली रगभम 
५. आगमिकगच्छ- मुनिसागरसूरि १६बीं शती पटूावलीसमूच्चय, भागर 
पटावी १५८-१६२ 
लगभग जैनसत्यप्रकारा वषे ६, 
अंक ४ 
जेन परम्परानो इतिहास 
भाग-२, पृष्ठ ५४०-५४२्‌ . 
विविधगच्छीयपद्रावली- 
संग्रह, पृष्ठ २३४-२३५ 
६. धंधूकीयादाखा अज्ञात १७बीं शती विविधगच्छीयपटावली- 
की पटावली रखगभग संग्रह्‌" पृष्ठ २३५-२३६ 


उक्त तालिका की प्रथम पदावली मे आगमिकगच्छ के प्रव्तंक आचायं शीलगुणसूरिका 


पुणिमागच्छीय आचाय चन्दरप्रभसूरि के शिष्यके रूप में उल्लेख है । 


इसके अतिरिक्त इस पटा 


वरी से आगमिकगच्छ के इतिहास के बारे में कोई सूचना नहीं मिक्ती दहै । 
ताकिका में प्रदशित अंतिम दोनों पद्वावलियां आगमिक गच्छ के प्रकटेकर्ता रीलगणसूरि 


से प्रारम्भदहोतीरहै। ये पद्रावल्ियाँ इस प्रकार हैँ: 


मुनिसागरसूरि द्वारा रचित आगमिकगच्छपट्रावली मे उल्लिखित 


गुर परम्परा की सची 


रीलगुणसूरि | आगमिकगच्छ के प्रवतैक | 


| 
0 
क | + 
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यशोभद्रसूरि 
सर्वणिव्यूरि 
अभयदेषसूरि 
वजसेनसूरि 
जिनचन्द्रसूरि 
हेमसिहरि 
रलनाकरमूरि 
विजरय्हसूरि 
सयुर 
अभयरसिहसूरि 
सोमतिष्टकसुरि 
आल 
गुणरत्नसूरि 
निसू 
शीकरत्नसूरि 
आणंदप्रभसूरि 
मुनिरत्नसूरि 
मुनिसागरसूरि [ पट्ावली के केखक ] ,_ ,.' 


ताछिकामें क्रमाङ्क पर प्रदशित आगमिकगच्छ ( घंधूकीयाशाखा ) की पटावली में 
उल्लिखित गुरुपरम्पराकीसूची । 
रीकगुणसूरि 


देव ४ 

धमं घोषसूरि 

यशोभद्रसूरि 
। 
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भ 
| , | 
= अभयदेवसूरि वचमसेनसूरि 
जिनचन्द्रसुरि 





विजयसिहुरि 
अभयसिहसूरि 
अमर्सिहसुरि- ~ 
हेमरलसुरि 
अमररत्तसूरि 
सोमरनसूरि 
गुणनिधानसूरि 
उदभरत्नमूरि 
सौभाग्यसुन्दरसूरि 
धममैरत्नसूरि 


मेष^तनसूरि 

जैसा कि स्पष्ट है, उक्त दोनों पद्टावलियां आगमिकगच्छ के प्रकटकर्ता शीलगुणसूरि 
से प्रारम्भ होती है । इसमे प्रारम्भ के ४ आचार्योके नाम भी समान्‌ है, अतः इस समय तक 
शाखाभेद नहीं हुमा था, एेसा माना जा सकता है । आगे यशोभद्रसूरि के तीन शिष्यो - सर्वा- 
णंदसरि, अभयदेवसूरि जौर व्रसेनसूरि को पदटावलीकार मुनिसागरसूरि ने एक सीधेक्रम में 
सलाह वही धंधूकीया शाखा कौ पट्टावली मे उन्हें यगोभद्रसूरि का शिष्य बतलाया गयाहै। 
सर्वाणंदसूरि की शिष्यपरम्परा मे जिनचन्द्रसूरि हुए, देष दो आचार्यो अभयदेवसूरि ओर वज्- 
सेनसूरि की शिष्यपरम्परा अगे नही चली । जिनचन्द्रसूरि के शिष्य विजयरसिहुसूरि का दोनों 
पट्टावलियों मे समान रूप से उल्टेल है । पट्टावलीकार मनिसागरसूरि ने जिनचन्द्रसूरि के 
दो अन्य शिष्यो हैमसिहसूरि ओर रत्नाकरसूरि का भी उल्लेख किया है, परन्तु उनकी परम्परा 
आगे नहीं चली । विजयसिहसूरि के शिष्य अभयसिहसूरि कानामभी दोनों पटावलियोंमें 
समान रूप रे मिलता है । अभय्सिहतूरि के दो शिष्यों--अमरसिहसूरि ओर सोमतिलकसूरि 
से यह गच्छ दो शाखाओं में विभाजित हो गया । अमरसिहसूरि क॑ रिष्यसन्तति आगे चलकर 
धन्धूकीया शाखा ओर सोमतिककसूरि की रिष्यपरम्परा विडाकंबीया शाखः के नाम से जानी 
गयी । यह्‌ उल्केखनीय है कि प्रतिमारेखो मे कहीं भी इन शाखाओं का उल्केख नहीं हुआ है, 
वहाँ सर्वत्र केवल आगमिकगच्छ का ही उल्लेख है, किन्तु कु प्रशस्तियों मेँ स्पष्टरूप सेइन 
शाखाओं का न्म मिक्ता है तथा दोनों लाखाओं की पट्‌ टावलियां तो स्वतन्त्र रूप से मिती 
ही है, जिनकी प्रारम्भमें चर्चाकीजा चुकी है। 
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अभयसिहृसूरि द्वारा प्रतिष्ठापित एक जिन प्रतिमा पर वि° सं° १४२१ का ठेख उत्कीर्ण 
है. अतः यह माना जा सकता है कि चि० सं° १४२१ के पद्वात्‌ अर्थात्‌ १५वीं चती के मध्यके 
आसपास यह्‌ गच्छ दो शाखाओं मे विभाजित हुआ होगा । 

चूंकि इस गच्छ के इतिहास से सम्बद्ध जो भी साहित्यिक ओौर अभिलेखीय साक्ष्य 
उपङ्न्ध दहै, वे १५वीं शती के पृवंके नहीं ओर इस समय तक यहु गच्छदो चाखाओंमे 
विभाजित हो चुका था अतः इन दोनों शाखाओं का ही अध्ययन कर पाना सम्भवदहै। शील- 
गरणसूरि तक के ८ पटुधर आचार्यो मे केवल अभयसिहसूरि का ही वि० सं° १४२१ के एक 
प्रतिमा लेख में प्रतिमा प्रतिष्ठापकके रूपमे उल्लेख है । शेष ७ आचार्यो के बारे मे मात्र पट्रा- 
वलियोंसेही न्यूनाधिक सूचनाय प्राप्त होती है, अन्य घाक्ष्यों से नहीं । लगभग २०० वर्षोकी 
अवधि में किसी गच्छ में ८ पदटुधर आचार्यो का होना असम्भव नहीं लगता, अतः आगमिक गच्छ 
के विभाजन के पूवं इन पट्टावच्ियों की सूचना को स्वीकार करने में कोई बाधा नहींहै। 

जैसा किं पूवेमें कहा जा चुका है अभयर्सिहसूरि के पञ्चात्‌ उनके शिष्यो अमरसिह- 
सूरि ओर सोमतिलकसूरि कौ शिष्यसन्तति आगे चलकर क्रमशः धन्धूकीयाश्चाखा भौर 
विडारंबीयालाखा के नाम से जानी गयी, यह्‌ बात निम्नप्रदशित तालिका से स्पष्ट होती है-- 


रीरगणसूरि | आगमिकगच्छ के प्रवतंक | 





देवभद्रसूरि 
। 
धमेघोषसूरि 
गा 
सर्वानिन्दसूरि अभयदेवसूरि वज्रसेनसूरि 
जिनचन्द्रसूरि 
१ । 
१९ हेमसिहसूरि रत्नाकरसूरि 
त | 1 
अभयर्सिहुसूरि गुणसमुद्रसूरि 
| 
अमरसिहसूरि सोमतिरुकसूरि 
हेम रत्नसूरि सोमचन्द्रसूरि 
अमररत्नसूरि गुणरत्नसूरि 
(व सिह | 
सोमरत्नर्रि मूनिसिहसूरि 
र [स 
3: 
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अध्ययन की सुविधा के लियि दोनों शाखाओं का अक्ग-अलग विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है । इनमें सर्वप्रथम साहित्यिक साक्षयो ओर तत्पश्चात्‌ अभिलेखीय साक्षयो के विवरणों 
की विवेचनाकी गयी है। 


साहित्यिक साक्ष्य 


१- पुण्यसाररास*--यह्‌ कृति आगमगच्छीय आचाय हेमरत्नस.रि के शिष्य साधुभेरु 
दवारा वि० स ° १५०१ पौषवदि ११ सोमवार को धंधूका नगरी में रची गयी । कृति के अन्तमें 
रचनाकार ने अपृनी.नुरूपरम्परा का उल्लेख कियादहै,जो इस प्रकारै 


- अमरसिहसूरि 
हैमरत्नसूरि 
साधुमेर [रचनाकार | 


२- अमररत्नसूरिफागु" मरु-गुजंर भाषा में किखित १८ गायाओं की दस कृति को 
श्री मोहना दर्खछचिन्द देसाई ने वि° सम्वत्‌ की १६बीं शती की रचना मानी है। इस कति 
में रचनाकार ने अपना परिचय केबल अमररत्नस रिशिष्य इतनाही बताया है । यह्‌ रचना 
प्राचीनफागुसंग्रह में प्रकाशित है । 


अमररत्नसूरि 


अमररत्नसूरिशिष्य 


३- सुन्दरराजारासः-आगमगच्छीय अमररत्नसरि की परम्पराके कल्याणराजस.रि 
के शिष्य क्षमाकर्डने वि० सं° १५५१ मे इस कृति कौ रचना की । क्षमाकलकश् की दूसरी 
कृति रुकिताङ्गकूमाररास वि० सं° १५५३ में रची गयीहै। दोनोही कृतियाँ मरू-गूजंर 


१. आषाढादि पनर ओकोतरइ, पोतस्त वदि इम्यारिसि अंतरद्‌ । 
धंधूकपुरि कृपारस सत्र, सोमवारि समथि अं चरित्र 
कूमतरूख वणभंग गडंद, जिनश्ासन रयणायर इंदु। 
सद्गुरुश्रीअमरसिहसूरिद, सेवडं भविय जसुय अरविद ॥ 
तसु पाटि नयनानंद अमीबिदु गुरु, श्ीहेमरत्नसूरिमुणिंद । 
आगमगच्छ प्रकाश दिणिद, जसु दीसइ वर परि यरविद ॥। 
घुगुर पसादं नयर गोजर, धणी पुण्यसार रिद्धिउ कुबेर । 
तासु गुण इम वणंवड्‌ अजस्र, साधुमेरुगणि पडत मिश्र ॥ 
देसाई, मोहनलाल दलीचन्द-जैनगजे रकविओ (नवीन संस्करण, अहमदाबाद, १९८६ ई०} भाग १, 
पृ° ८५ ओर आगे । 

२. देसाई, पूर्वोक्त, प° ४७८ ओर आगे 

३. वही, प° ६०१-२०२ 


1 





आगमिक गच्छ।प्राचीन तव्रिस्तुतिक गच्छ का संक्षिप्त इतिहास २४७ 


भाषामें हैँ । इसकी प्रशस्ति मे रचनाकार ने अपनी गुरुपरम्परा का सुन्दर परिचय दिया है 


जो इस प्रकार है 
अमररतनसूरि 


सोमरत्नसूरि 


कल्याणराजसूरि 
५ 
क्षमाकलञ्च [सुन्दरराजारास एवं कलिताङ्घकुमाररासके कर्ता] 


-लघुक्षेत्रसमासचोपाई-- यह्‌ कृति आगमगच्छीय मतिसागरसरि द्वारा विणऽ्सं० 
१५९४ मे पाटन नगरीमें रची गयीहै।! इसकी भाषा मस-गु्जरहै। रचनाके प्रारम्भ ओर 
अन्त में रचनाकार ने अपनी गुरुपरम्परा कौ चर्चा की है, जो इस प्रकार है-- 


सोमरत्नसूरि 

ुननिधानस्‌रि 
उदय रत्नसूरि 
गणमेर्सूरि 


मतिसागरसूरि [रचनाकार] 


अभिलेखीय साक्ष्य 


आगमिक गच्छ के मुनिजनों द्वारा प्रतिष्ठापित तीथङ्कुर प्रतिमाओं पर विऽ्सं° १४२१ 
से विण्सं° १६८३ तक के लेख उत्कीर्ण हँ । इन प्रतिमेखों के जाधार पर इस गच्छ के कुछ 
मुनिजनों के पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित होते है, जो इस प्रकार है-- 

१- अमरसिहत्‌रि -इनके द्वारा विऽस'० १४५१ से वि० स'० १४७८ के मध्य प्रति- 
ष्ठापित ७ प्रतिमा ठेख उपलब्ध रहँ, इनका विवरण इस प्रकार है-- 


विऽसं° १४५१ ज्येष्ठ सुदि ४ रविवार १ प्रतिमा 
वि०सं° १४६२ वेशाख सुदि ३ ४ 
वि०सं० १४६५ माघ सुदि ३ रविवार 4 
वि०सं० १४७० तिथि विहीन ५ 
वि०्सं० १४७५ 27 2) 
वि०्सं० १४७६ चैत्र वदि १२ानिवार ( 
विणसं° १४७८ वैशाख सुदि ३ गुरुवार 


१. देसाई, पूर्वोक्त प° ३३७ ओर अगे 
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२-अमरसिहसूरि के पटुधर हेमरत्नसूरि-हेमरत्नसूरि द्वारा प्रतिष्ठापित ४० प्रतिमां 
अद्यावधि उपलब्ध हृद हँ । ये सभी प्रतिमायें ठेख युक्त हैँ । इन पर विश्सं° १४८४ से 
वि० सं १५२१ तक के लेख उत्कीणं हँ । इनका विवरण दस प्रकार है-- 


वि०सं° १४८४ वैशाख सुदि ३ शुक्रवार १ प्रतिमा 
”” ” १४८४ मागं शीषं सुदि ५ रविवार ४ 

!" ” १४८५ ज्येष्ठ वदि" ˆ" २ प्रतिमा 
” ” १४८७. ~ माघ सुदि ५ गुरूवार १ प्रतिमा 
" ” १४८८ ज्येष्ठ सुदि १० शुक्रवार ^” 
 ” १४८९ माघ वदि २ श्ुक्रवार ५ 
“४ तिथि विहीन २» 

"” ” १४९० फाल्गुन-सोमवार ~ 
"~ ४९१ द्वितीय ज्येष्ठ वदि ७ शनिवार ४ 

“ ” १४९२ ज्येष्ठ वदि “ˆ 

” *” १५०३ माघ वदि ८ बुद्धवार ५ 
 †” १५०४ फाल्गून सुदि १२ गुरुवार 

"” *” १५०५ माघ सुदि ९ शनिवार २ प्रतिमा 
”* *” १५०द्‌ तिथि विहीन ॥ 

** ” १५०७ ज्येष्ठ सुदि ९ १ प्रतिमा 
” ” १५०७ माघ सुदि १३ शुक्रवार 
०.५1 तिथि विहीन २ प्रतिमा 
^ 141 ज्येष्ठ वदि ५ सोमवार १ प्रतिमा 
८“, १.1. ज्येष्ठ सुदि १० रविवार 1 
~“ 9.1 वैशाख वदि १० शुक्रवार २ प्रतिमा 
(श वंशाख सुदि ५ शुक्रवार ३ प्रतिमा 
“~. 441 फाल्गुन वदि ३ शुक्रवार १ प्रतिमा 
१. ^ ११५ वैशाख सुदि १० गुरूवार ८ 
"^ फाल्गुन सुदि € शनिवार 4 छ 
“` “ १५१६ वेशाख सुदि ३ # 

” ” १५१७ वैशाख सुदि ३ सोमवार ४ 

” ” १५१८ माघ सुदि ५ गुरूवार ९ 

"^ 7 वैक्षाख वदि ११ शुक्रवार ध 

” ” १५१९ वैशाख सुदि ३ गुरुवार २ प्रतिमा 
2५१९ माघ वदि ९ शनिवार १ प्रतिमा 
^ 4५१ माघ सुदि ३ सोमवार ६ 


"41. आषाढ़ सुदि १ गुरुवार *? 
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३, हेमरत्नसूरि के पटर अमररत्नसृरि- इनके दवारा वि्सं० १५२४ से वि०्सं° 
१५४७ के मध्य प्रतिष्ठापित १८ प्रतिमाये उपलब्ध हुई हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


बि० सं० १५२४ 

9) 2 १५२४ 
" भ १५२५ 
22 92 १५२७ 
9) 9) १५२८ 
` ^ -¶५र९ 
16, 6, १५३० 


” ?' १५३१ 
1/6, [6। १ ५ ३ २ 
" * १५३२ 
[61 22 १ ५ ३ ५ ९ 
१५३५ 
9) 6, १ ५ ३ ५ 
[6 [6 १ ५ , 9 


५७ 
निमी 
+ 
ज 


वैशाख सुदि २ गुरुवार 
कार्तिक वदि १३ दानिवार 
तिथि विहीन 

वैशाख सुदि ५ शुक्रवार 
ज्येष्ठ वदि १ शुक्रवार 
माघ वदि २ शुक्रवार 
माघ सुदि ५ 

वैशाख सुदि ३ 

ज्येष्ठ वदि १३ बुद्धवार 
वैशाख सुदि ६ सोमवार 
आषाढ सुदि २ मंगवार 
वैशाख सुदि २ शुक्रवार 
वैशाख सुदि ५ गुरुवार 


१ प्रतिमा 


92 


ख. अमररत्नसूरि के पटूधर सोमरत्नसूरि -इनके दारा प्रतिष्ठापित १२ प्रतिमायें 
मिती है, जो वि० सं० १५४८ से वि° सं° १५८१ तक की है । इसका विवरण इस 


प्रकार है-- 


वि०्सं० १५४८ 
” " १६५८२ 
१" + 
 » १५५५ 
” १५५६ 
27 16; १५६७ 
2} 22 १५९६९ 
16, 1९, १५७ १ 
3 १५ १५.७१ 
1, ४९, १५.७३ 
2} 32 १५.७२ 
॥,।। 32 १५८१ 


वेशाखसुदि ३ 

वेशाख सुदी ३ 

माघ वदि ८ शनिवार 
ज्येष्ठ सुदि ९ रविवार 
वैशाख सुदि १३ रविवार 
वैशाख सुदि ३ बुद्धवार 
वैशाख सुदि ९ शुक्रवार 
चेत्र वदि २ गुरवार 
चैत्र वदि ७ गुरुवार `` ? 
वंशाख सुदि ९ गुरुबार 
फाल्गुन सुदि २ रविवार 
माघ सुदि ५ गुरुवार 


१ प्रतिमा 


ग 


२५० डां० शिवप्रसाद 


इस प्रकार अभिकेखीय साक्ष्यों के आधार पर जागमगच्छ के उक्त मूनिजनों का जो 
पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित होताहै, व्ह इस प्रकारै 


अमरसिहसूरि [ वि° सं° १४५१-१४८३ | 
हेमरत्नसूरि [ वि० सं०° १४८४१५२१ | 
अमररत्नसूरि [ वि० सं° १५२४-१५४७ ] 
सोमरल्नसूरि [ वि० सं १५४८१५८१ | 


पूर्व प्रदश्शित पट्ावल्योंकी ताटलिकामेंश्री मोहनलाकरू दीचन्द देसाई द्वारा जआग- 
भिकगच्छ ओर उसकी दोनों लाखाओं की अर्ग-अलग प्रस्तूत की गई पटरावलियों कोरा 
गयाहै। देसाईद्धारादी मथी आगमिकगच्छकी गुर्वाविली शीलगुणसूरि से प्रारम्भ होकर 
हेमरत्नसूरि तक एवं धंधुकीया शाखा की गुर्वावली अमररत्नसूरि से प्रारम्भ होकर मेघरत्न- 
सूरि तक के विवरण के पश्चात्‌ समाप्त होती दहै। ये दोनों गर्वावचियां मनि जिनविजय जी 
द्वारा दी गई धंधूकीयालाखा की गुर्वावखी | जो शीलगणसूरिसे प्रारम्भ होकर मेघरत्नसूरि 
तक के विवरण के पडचात्‌ समाप्त होतीहै | से अभिन्न ह अतः इन्हे अरख्ग-अकग मानने 
ओौर इनकी अप्रामाणिकता का कोई प्रह्न ही नहीं उठता है । 


अभिलेखीय साक्यों द्वारा ज्ञात पूर्वोक्त चार आचार्यो [ अमरसिहसूरि-हेमरत्नसूरि- 
अमररत्नसूरि-सोमरत्नसूरि | के नाम इसी क्रममे धंधूकोया शाखा को पदावली मे मिल 
जते हैँ । इसके अतिरिक्त प्रंथप्रशस्तियों द्वारा आगमिक गच्छ के मुनिजनोंकेजो नामज्ञात 
होते है, उनमेसेन केवल कुछ नाम धंधृकीयाशाखा की पट्वी मे मिरते दँ, बल्कि इस 
शाखा के साधुमेरुसूरि, कल्याण राजसूरि, क्षमाकललसूरि, गुणमेरुसूरि, मतिसागरसूरि 
आदि ग्रन्थकारो के बारे मे केवल उक्त ग्रंथप्रशस्तियोंसे ही ज्ञात होते हैँ । 


इस प्रकार धंधूकीया शाखा की परम्परागत पदावली मे उल्लिखित अभयसिहसूरि, 
अमरसिहसूरि, हेमरतनसूरि, अमररत्नसूरि, सोमरत्नसूरि आदि आचार्यो के बारेमे जर्हाँ 
अभिकेखीयः सायो द्वारा कारनिर्देश की जानकारी होती दहै, वहीं ग्रन्थप्रशस्तियों के आधार 
पर इस शाखा के अन्य मूनिजनों के बारेमे भी जानकारी प्राप्त होतीहै। . 


साहित्यिक ओर अभिलेखीय साक्ष्यों के संयोग से आभमिकगच्छ की धधूकीया लाखा 
की परम्परागत पदावली को जो नवीन स्वरूप प्राप्त होता है, वह इस प्रकार है-- 


आगमिकर गच्छ/प्राचीन त्रिस्तुतिक गच्छ का संक्षिप्त इतिहास 


२५१ 
साहित्यिक ओर अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर निर्मित आगमिकगच्छ [ धंधूकीयाश्ाखा ] 
का वंशवृक्ष 
[ तालिका-१ ] 
सीलगणनरि 
देवभद्रसूरि 
। 
धरममघोषसुरि 
यश्लोभद्रसूरि 
्‌ 
सर्वणंदभूरि अभयदेवसूरि वज्रसेनसूरि 
| 
जिनचन्द्रसूरि 
। 
विजथसिहसूरि 


अभयसिहस्‌रि [ वि° सं° १४२१ 
दशर | प्रतिमालेख । 


| 

अमरसिहसूरि [ वि° सं° १४५१-१४८३ | 
| प्रतिमाटेख 

हेमरत्नसूरि [ वि० सं° १४८४-१५२१ | 

। प्रतिमाकेख 


। 
साधुमेर [वि० सं° १५०१ ये अमररत्नसूरि [वि० सं०. १५२४-४ 
पुण्यसाररास के कर्ता | | प्रतिमारेख 





। | 
सोमरत्नसूरि [वि. सं.१५४८-८१ | कव्याणराजसूरि अमररत्नसूरिदिष्य [अमररत्न- 
| प्रतिमाकेख | सूरिपुमगु-के कर्ता| 


| ॥ मे 
गणनिधानमूरि क्षमाकलश (वि. सं. १५५१ में सुन्द्रराजारास| 


| [वि. सं. १५५३ मे लुकिता ङ्कु माररास| 
उदयरत्नसूरि [वि. सं. १५८६-८७| 


| प्रतिमाकेख 


| 


| 
सौभाग्यसुन्दरसुरि गुणमेरुभूरि 
[ वि० सं° १६१० | | 
प्रतिमाखेख ( 
मतिसागरसूरि 
धमं रत्नसूरि [वि० सं° १५९४ | 


लधुक्षेत्रसमासचौपाई के रचनाकार 
मेघरत्नसूरि 


२५२ डं शिव प्रसाद 


जैसा कि पूर्वं में ही स्पष्ट किया जा चुका है, अभय्सिहसूरि के पञ्चात्‌ उनके शिष्यो 
अमरसिहसूरि ओर सोमतिलकसूरि से आगमिकगच्छ को दो शाखा अस्तित्व मे भायीं। 
अमरसिहसूरि की शिष्यसंतति आगे चकर धंधूकीया शाखा के नाम से जानी गयी । उसी 
प्रकार सोमतिककसूरि की शिष्य परम्परा विडारुषीयाशाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


मूनिसागरसूरि द्वारा रचित आगमिकगच्छपदावरी में अभयसिहसूरि के पड्चात्‌ सोम- 
तिलकसूरि से मुनिरतनमूरि तक ७ आचार्यो का क्रम इस प्रकार मिता है-- 


, = -“ सोमतिरकसूरि 
सोमचंद्रसूरि 
गुणरलनसूरि 
मूनिसिहसूरि 
शीलरत्नसूरि 
आनन्दप्रभसूरि 
मुनिरत्नसूरि 


सादित्यिक साक्ष्यो के आधार पर इस पद्वावली के गुणरत्नसूरि ओौर मुनिरत्नसूरि के 
अन्य रिष्यों के सम्बन्धमें भी जानकारी प्राप्त होती है। 


गजसिहकूमाररास" ( रचनाकार वि० सं° १५१३ ) की प्रशस्तिमे रचनाकार देव- 
रत्नसूरि ने अपने गुर्‌ गुणरत्नसूरि का ससम्भान उल्लेख किया है । 


इसी प्रकार मलयसुन्दरीरास* ( रचनाकाल वि० सं० १५४३ ) ओौर कथावत्तीसी 
( रचनाकाक वि० सं° १५५७ ) की प्ररस्तियों मे रचनाकार ने अपने गर परम्परा का उल्लेख 
कियादहै, जो इस प्रकारटै- 


मुनिसिहसूरि 
मतिसागरसूरि 


| । 
उदयधमंसूरि [रचनाकार] 


आगमिकगच्छीय उदयधमंसूरि (द्वितीय) द्वारा रचित धमंकल्पदुम की प्रशस्ति में रचना- 
कार ने अपने गुरुपरम्परा का उल्टेख कियाहै, जो इस प्रकार है-- 


१. भिन्न, शितिकंठ-हिन्दी जेन साहित्य का बृहदु इतिहास [ भाग-१ ] मरु-गूजर ( वाराणसी 
१९९० ई० } पुर ४०० 
२. मिश्र, शितिकंठ, पूर्वोक्त, पू ३३४ ओर आगे 


आगमिक गच्छ।प्राचीन त्रिस्तुतिक गच्छ का संक्षिप्त इतिहास २५३ 
आनन्द््रभसूरि 
| 
५ 


| | 
निसागरसरि आनन्दरत्नसरि 
म 1 ६ 


-उदयधमेसूरि 
[धर्मकल्पदुम के रचनाकार | 


अभिटेखीय साक्ष्यों द्वारा इस पदावखी के अंतिम चार आचार्योकाजो तिथिक्रम प्राप्त 
होता है, वह इस प्रकार है .- 


मुनिसिहसूरि द्वारा वि० सं° १४९९ कातिक सुदी ५ सोमवार को प्रतिष्ठापित भगवान्‌ 

शान्तिनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मुनिसिहसूरि के शिष्य शीलरत्नसुरि 
दारा वि० सं०° १५०६ से वि० सं० १५१२ तक प्रतिष्ठापित ५ प्रतिमायें मिलती हैँ । शीलरत्न- 
सूरि के शिष्य आनन्दप्रभसूरि द्वारा वि० सं° १५१२ से वि० सं० १५२७ तकं प्रतिष्ठापित ६ 
प्रतिमायें प्राप्त होती दै । आनन्दप्रभसूरि के शिष्य मुनिरत्तसूरि द्वारा वि° सं° १५२३ ओौर 
वि° सं° १५४२ में प्रतिष्ठापित २ जिन प्रतिमायें प्राप्त हई हँ । अभिकेखीय सक्ष्यों द्वाराही 
मुनिरत्नसूरि के शिष्य आनन्दरत्नसूरि का भी उल्लेख प्राप्त होता है । उनके द्वारा प्रतिष्ठापित 
५ तीथंद्धुःर प्रतिमायं मिली है, जो वि० सं०° १५७१ से वि° सं° १५८३ तक की हँ । उक्त बात 
को ताकिकाके रूपमे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है 

सोमतिरकसूरि 

सोमचन्द्रसूरि 

गरुणरत्नसूरि = 

५ 
मुनिसिहसूरि [ वि० सं०° १४९९ | १ प्रतिमा ₹ईख 
| । 

शीखरत्नसूरि [ वि० सं° १५०६-१५१२ | ५ प्रतिमा लेख 

आनन्दप्रभसूरि [ वि० सं० १५१३-१५२७ | ६ प्रतिमा केख 

मृनिरत्नसूरि [ वि० सं० १५२३-१५४२ | २ प्रतिमा ङेख 

आानन्दरत्नसूरि [ वि० सं° १५७१-१५८३ ] ५ प्रतिमा रेख 


श्री मोहनकाल दलीचन्द देसाई द्वारा प्रस्तुत आगमिकगच्छ कौ विडाकंबीया शाखा 
की गृर्वावली इस प्रकार है-- 


९५४ {° शिव प्रसाद 





मुनिरत्नसूरि 
1 

आनन्दरत्नसूरि 

ज्ञानरत्नसूरि 

१ 

म सि 
उदयसागरस्‌ धेहससूरि 
[ वि० सं० १६२० के र्गभग 

भावुमडृशुरि नववाड ढाल्बंध के रचनाकार | 
माणिक्यमंगलसूरि 


[ वि° सं० १६३९ मेँ अंबडरास के रचनाकार [ 


उक्त पटुमवली के आधार पर मुनिसागरसूरि द्वारा रचित आगमिकगच्छपट्रावरी मे ९ 
अन्य नाम भी जुड जाते हँ । इस प्रकार भ्रन्थ प्रशास्ति, प्रतिमा लेख तया उपरोक्त पट्रावखी 
के आधार पर मुनिसागरसूरि द्वारा रचित पदावली अर्थात्‌ आगमिकगच्छ की विडालंबीया 
शाखा की पदावली को जो नवीन स्परूप प्राप्त होता है, वहु इस प्रकार है-- 


[ तालिका-२ | 


साहित्यिक ओर अभिलेखीय साक्ष्यों के आघार पर निमित आगमिकगच्छ [विडालंबीयाशाखा | 
का वज्ञ वृक्ष | 
रीरगुणस.रि 
देव भद्रसरि | 
वमषोषस रि 


यरोभद्रस.रि 
1 





। 
सर्वाणंदस रि अभयदेवस.रि वजृसेनस रि 
जिनचन्द्रस रि 


। । 
व हेमसिहस.रि रत्नाकरस.रि 
९ 


आग्िक गच्छ/प्राचीन त्रिस्तुतिक गच्छ का संक्षिप्त इतिहास 
ट व 
न | 
अमरसिहस.रि सोमतिककसूरि 


५) 











सोभचन्दरसूर्रि 
गणरंत्नसूररिं 
देवरत्नसूरि मृनिर्सिहस्रि ` 
[गज सिहसकृमाररास वि०स० १४९९] 
वि०स'° १५१३ के रचनाकार | प्रतिमा 
| 
मतिसागरसूरि सीलरत्नसूरि 
[वि०्स ° १५०६-१५१३] 
प्रतिमा लेख 
| 
उदयधमसूरि [प्रथम] आनन्दप्रभवरि 


[मलधसुन्दरीरास वि०्स ० १२४३ [वि०्स० १४१३-१५१४] 
कथावक्तीसी विऽ्स'०° १५५७] 
१0 


५ 
(~ ०99 = ०००० ०००५०००० ४ 








ॐ गृणप्रभसूरि मूनिरत्नसूरि 
न |विण्स'० १५२० |] प्रतिमा ठेख [वि ०सं० १५२३-१५४३] 
त प्रतिमा ठेख 
1 | 
---------- 
सुनिसानस्सूरि आनन्दरत्नसूरि 
[आगमिकगच्छगुर्वावटी | [वि०्स'० १५७१-१५८३ | 
रचनाकार प्रतिमा लेख 
(तन 
रि [दिती] | ^ ज्ञानरत्नस रि 
उदयधरममसूरि [द्वितीय अमरसिहसूरि । 
[धमंकल्पद्म के रचनाकार] हेमरत्नर्ूरि” 
[वि०स्‌'० १५७७ | 
रत्नतिलकसूरि प्रतिमा ङेख 
{विण्स° १५८४ मे मेघदूत | 
की प्रति के ठेखक| 
उदयसागरसूरि धमंहंससूरि 


विण्स ०१६२० के कुगभग 
भानुभट्टसूरि नववषडढालबंध के रचनाकार | 


माणिक्यमंगरुसरि 
[विन्स०१६२९में 
अंबडरसि के रचनाकार 
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साहित्यिक ओर अभिकेखीय साक्षयो के आधार पर आगभिक गच्छके जयानन्दसरि 
देवरत्नसरि, रीलरत्नस्रि, विवेकरत्नस॒रि, संयमरत्नसूरि, कुट वधनसूरि, विनयमेरूसूरि, 
जयरत्नगणि, देवरत्नगणि, वरसिहस्‌रि, विनयरत्नसूरि आदि कई मुनिजनो के नाम ज्ञात होते 
है । इन मुनिजनों के परस्पर सम्बन्ध भी उक्त सक्षयों के आधार पर नि्िचत हो जति 


ओर इनकी जो गुर्वावली बनती है, वह इस प्रकार है -- 


नयानन्दसूरि [वि० सं° १४७२-१४९४] 





| 
देवरत्नसूरि रीरसिहसूरि 
[वि० सं० १५०५-१५३२] [कोष्ठकचिन्तामणि 
प्रतिमालेख स्वोपज्ञटीका | विवेक रत्नसूरि | वि.सं. १५४४-७९ | 
[श्रीचन्द्रचरित | प्रतिमा लेख 
वि०सं° १३९४] | वि० सं० १५७१ में 
। यतिजीतकल्प रचनाकार 
संयमरत्नसरि [वि० सं° १५८०-१६१६] 
प्रतिमाकेख 
। । 
कुरुवधंनसूरि विनयमेरू जयरत्नगणि 
[वि० सं १६४३-८३] [वि० सं०.१५९९ | 
प्रतिमाटेख प्रतिमारेख देवरत्नगणि 
वरसिहस्‌ विनयरत्नसूरि 
[आवदयकवबालावबोध वृत्ति] [वि० सं° १६७२ माघसुदी १३ 
वि० सं° १६८१ भगवतीसृश्र की प्रतिकिपि] 


आगमिकगच्छ के सुनिजनों की उक्त तालिका का आगमिकगच्छ की पूर्वोक्तं दोनों 
शाखाओं (धंधूकीया शाखा ओर विडारुबीया शाखा) मे से किसी कै साथ भी समन्वय स्थापित 
नहीं हौ पाता, टेसी स्थिति में यह्‌ माना जा सकताहै किं आगमिकगच्छमें उक्त शाखाओंके 
अतिरिक्त भी कुछ मुनिजनों की स्वतंत्र परम्परा विद्यमान थी । 


आगमिक गच्छग्राचीन त्रिस्तुतिक गच्छ का संक्षिप्त इतिहास ॥ २५७ - 


इसी प्रकार आगमिकगच्छीय जयतिलकसूरि,* मलयचन्द्रसूरि, जिनप्रभसूरिः 
सिहवत्तसूरि* आदि की कृतियां तो उपलन्ध होती है, परन्तु उनके गुरुपरम्परा के बारेमे 
हमे कोई जानकारी नहीं मिक्ती है । 

अभिलेखीय साक्षयों द्वारा भी इस गच्छ के अनेक मुनिजनोंके नामतो ज्ञात होतेदैः 
परन्तु उनकी गुरूपरम्परा के बारे में हमे कोई जानकारी नहीं मिलती । यह बात प्रतिमलेखों 
की प्रस्तुत तालिका से भी स्पष्ट होती है-- 


१. करमग्रन्थ-रचनाकाल विण सं० १४५० 
मलयसुन्दरीकया-रचनाकाल अज्ञात [ यहं कृति प्रकारित हो चुकी है ] 
युलसाचरित-[ प्राचीनतम प्रति वि° सं° १४५३ | 
कथाकोश [ वि० सं° १५बवीं शती का मध्य | 

२. स्थूलभद्रकथानक-यह कृति प्रकारित हो चुको है 

३. मल्लिनाथचरित-रचनाकाल १३बीं शती के आसपास 

४. स्थूरभद्ररास-रचनाकार १ ध्वी शती के प्रथम चरण के अंसतपास 
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व1€ €811168 ला तल 7ललिला८९§ ८0 कवह ॥8प॥8 द्टिपा€ [081त€ 116 ७० वलकरा 
{गला €0281€7§ 7 {€ 4८227९4 (8००१८ 1) 1८ ° 60प्रऽ€ ५० 701६ ऽह 14167 11871 11€ 
{71त 97 € ऽध्व्छत्‌ वला 8. €. (116 € 1801675 शश [लर<ापा6 ("वव९व) 
{लाल 7165 10 वोप पध" 1 9 शलाऽ6 : 


अयं से अवरे धम्मे नातपुत्तेन साहिते। 
आयवज्जं पडियारं विजहेज्जा तिघा तिधा ॥ 
- आचाराग, प्रथम स्कन्ध, ८.८.२७ 


गपलटौ , 116 (नर2त11द12-50127 (न एदतीद्वा2-ऽप्र/1277, ८. 31प-20 लला, 2. ल), 
{11611 05 नाल 9° (8०० 1) ग तल ऽल[श्का€ एठा, 166 €लिःऽ 0 115 लारा 
(०1५6 88 नोपद्व{85 ४६7) 11 071€ 814 {72 59.9& $€86 : 


म द 1८4500114* 2/1 241} 0/7 वव 171९4" = 121 


गिते मिधुकथासु समयम्हि नातसुत्ते विसोगे अदक्खु । 
एताति से उराखाति गच्छति नातपुक्तं असरणाए्‌ 1! 
--आचारांग, प्रथम स्कन्ध, ९.१.५०. 


[र 17€ द्रवद्‌ (8001 1), 5९8] 17000118 7८61665 (८, 31020 ८614. 
8. €.) 60118111 ५115 2700लाक्ष10 0न्ला' : 1107€0छण्लाः, 6 एका भ् व 110 १0, 8.० 
{16 920016४151101 "पि 181, 0651065 {16 पऽप8] निक 8एप18.* 8150 06. 
. उच्चाधतानि गच्छता गन्भमेस्संतऽनंतसो । 
नातपृत्ते महावौरे एवमाह जिनोत्तमे । 
--मुत्रकृतांय २.१.२.२७. 


जे एत चरति आहितं नतिनं महता महेसिणा । 
ते उट्ठित ते समुटिठता अन्नोचं सारति धम्मओ ॥ 
--पुत्रकृतांग १.२.२.२६. 


एवं से उदाहु अनुत्तरनाणी अनुत्तरदंसी अनुत्तरनाणदंसनधरे 
अरहा नातयृत्ते भगवं वेसालीए वियादिते ॥ 
--घुत्रकृतांग १.२.३.२२. 
(16 एका विद्वा 15 16 165 प्र ज [710प्जपालां7् नातिद्र" 28 (72111 285 
18 ५01९ 77 प्तण्ता, 27181, ९६६. 870 ९६ 88 वुतेष्ठप्ार जा नु ॥73 (21) 25 160५6164 
1 (पशाद, 018, €0.) 
150 11 {16 ^ .(202*178-812५8.** (८, 214 (ला६. 8. €.) 15106 € 56189716 
24774, 8 वप्रल्ऽ{जा 15 [पऽ 2.5६न्त्‌ 11 7९८ {0 ववै ॥8 01478 [त101608€ अत 10516118 : 
कतं च नाणं कतं दंसनं से सीरं कतं नातसुतस्प आसी । 
जानासि नं भिक्खु जथातथेनं अथासुतं बरूहि जथा निसंतं ॥1 
--सुत्रकृतांग १.६.२ 


विलस, आ प्रह ऽवा16 करप, कपिह{9एएा2*5 = ताप्ालाऽ0718 9? 2101 976 (्०्कप€त्‌ प्री 
{11096 ग 176 $प्रत्‌21ई8712-&171 (ऽपान प -[041818) : ५.8 
की 
सुदंसनस्सेसं जसो गिरिस्सं पवुच्चती महतो पन्वतस्सं । 
एतोवमे समणे नातदत्ते जाती-जसो-दंसन-नाणसीे ॥ 


--सु्रकृतांग १.६.१४ 


५1 [लालकिला 11 15 581 : शनण्डौ 85 [लाता 0ल्लजा (4/0 द77दरकद्र्क) 18 0681 
० 7€[05, 91 पर्प (ही प €ा816€ 18 एड [आ त्ी€ ©8द्ट्०ार 9 त्प -लिाष्, 279 
८616086४ (8701010८ 1/व) 15 0681 8710182 व्ल 1165, 80 18 0651 08104298त1 १8180112 
2110108 {16 %०1{त : ° 
दानान सेटृठं अमयप्पदानं सच्चेसु या अणवज्जं वदंति । 
तवेसु या उत्तमं बंभचेरं लोगुत्तमे भगवं नातधृत्ते ॥ 
--पुश्रकताग १.९.२३ 


122 24. 4. 74 


५ 0211४ € 910०४ १६७6 1 (€ 861880८ 1171 0006 11016 7ललिःऽ 10 
1१8४2042 : ९4410 [प 85 ६16 016€ (110 05568865 ऽ९श्या 70105 (1 (€ 2*€ पणा ६९ 
1681 शग] 48) @'6 0651 8171010 1056 णएलंणहट5 70 गलप्रश 7 8189016 81816, 216 25 
{1€ 18 गा ऽप६13170् ऽ }5 {16 7165६ ० 211 8886161४ -023118, = ३त 2171008 211 ०तलऽ € 
0€ {181 16245 10 € 211 ग 1एलदप्रगा 18 © एड, 50 15 सिह पद = प्ररत1९85 
(3171018 {€ ^"{00फलाऽ" *) : 

ठितीण सेट्ठा क्वसत्तमा या सभा सुधम्मा व सभाण सेट्ठा । 


निव्वाण स्ेट्ठा जथ सव्वधम्मा नातधुत्ता परमत्थि नाणी ॥ 
--पुधरकृतांग १.६.२४ 


= 
4150 17 80ग६ 1 ग प्6 रऽद्राव्ुकीव, 17 106 लवल (९47ता.वत४2'* (८. उप्त 
27त्‌ लला, ए, €.) ए6लि6०८८ऽ 10 82702108 कह {वएणा{8 8पत 51110 8120४८8 ६०1८ : 
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मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इति वृतं महेसिणा ॥ 
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पंच च फासे महन्वतानिं पंचासवसंवरणए जे, सभिक्छु ॥ 
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एवं खलु समे नातपत्ते पंच अत्थिकाएु पञ्नवेति, घम्मत्थिकायं अधम्मत्थिकायं जीवत्थिकायं 
पोग्गरात्थिकायं आगसल्थिकायं । 
तत्थ नं नातपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए्‌ अजीवकाए पन्चवेति, धम्मत्थिकायं अधम्मत्थिकायं आगासत्थिकायं 
पोग्गल त्थिकायं । 
एगं च समणे नातयुत्तं जीवत्थिकायं अरूविकायं जीवकायं पन्न वेति । 
तत्थ नं समभणे नातःुत्ते चत्तारि अत्थिकाए अरूविकाए पत्नवेति --धम्भत्थिकायं अधम्मस्थिकायं जगा- 
सत्थिकायं जीवत्थिकायं । र 
एगं च नं मणे नातपृ्तं पोगलत्थिकायं रूविकायं अजीवकायं पन्न वेति । 
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(© 5०-०8116व) ए120780द््रण [ा, एल न= पील = कऽ्०पठा्ला ४010118 
(८. €्वा1४ 611 वला. ^..), कव्ट्छ्वा् ८० © वका7ा8 रलि8 ज पा6 ऽजभ्कित 
6०4. 1116 [€ €द्राऽला८€ 9 231140720द्वा1प व दका 06 ठरला, प्रता 18 
{7६6 21 7621 हव्0प्ात 10 50 5प00०8€, 176 71६८175 687 ओ (छपा§€ ८6 
25.106 (0 ८, ¢... 525, 0 15106 $ल्काऽ 701 1078 किलः € 30812001 59704 
रा (८. 4.75. 503/516), कशत प्राल वृप्रशा्त्कला तीत प्लु एका ताक 0 € 
016 शातं गजा) 116 708्णष्ट 5401740 वह ©010701164 छल फल्ला ॥16 1110 32०4 
116 प लला ^..103., 20 छा {16 गला" 78710 2150 (गामी = एटाऽ६§ पाता 
7089 {9.४6 एच्ला 17601816 एला कल्ला 1176 511 वातं (€ €1ही त्री = व्ला्ा 
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2. {1116 .51व८7&4-5्/74 (८. उत प पश्ाला' 9 {16 4 (्ला1. ¢ . 10 .), 116 4047द- 
| (व ~पर (८. त (ला, ^.0.), 8क्त्‌ द्ाल कवङकद्वक-ता- 2 (८. 4.1. 525) 
71 एद्ापर८प्राश् {बल 0६८6 ग "6 ऽ6णदया 71074745, (96 प08न्वप्ला॥ ©0.6६6818 
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0115. 
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{00८ "0८४" 85 = ^.010871102727*, ^ 29284181 (19710723 12171 316 
1\1011211191 1461118, 74704 5207104 द्व हप्रवव 71701254 (पतात), ए. 2, # 1011251 
1966, 9. 205. 
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५25 717 10 ५0 1 1176 [0187108725 210 25 7612860 10 ध्ीला गार 
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^ ^एा857द४8.78.° (पाम) = 47ठठक्4-5५८1477 (६. 1), 18192 -6 22118. 
86165 ७०1. 2, इत 1087३ 14119 ४10१4४2, 83010089 1977, }. 49. 
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एप" ३0 116 एल एलाऽ€ 2861065 11 10 ए01112 रवा (< पतयलं९, भात्‌ 
€ग8 {1781 1115 €ा68$ 68106 1710 एल 21 र810वभाप्रा2. व प्रा6 लत 
१568 08४८८ 8 = पि६ 25 {0 2. 61819एफठ एदटणल्लाी इर३0प 2710 8192. 157४ 
21 रिती वपव प 20 10 ६8 पूत भात 08, ० ऽपगाल8 2116 
त्राऽ्लाच्छ ग इर्वनामपे. । 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


4 20805 2 ८4< 507 $< 137 


छ्न्वाससताइं णवृत्तराइं तया सिद्धिः मतस्सं वीरस्स 1 
तो बोड्ियाण दी रधवीरपुरे समुप्पण्णा ॥३०३२॥ 


उहाए पण्णत्तं बोडियतसिवभूतिरत्तरेहि इमं । 

मिच्छदसणमिणमो रधवीरपुरे समुप्पण्णं ।।३०३३।। 

रधवीरपुरं णगरं दीवगमुज्जाण मज्जकृण्े य । 

सिवभूतिस्सुवहिम्मी पुच्छा थेराण कधणा य ॥३०३४॥ 

बोडियस्तिवभूईओ बोहिर्यालिगस्स होति उप्पत्ती ! 

कोण्डिष्णकोटवीरा परंपरप्फासङप्पण्णा१।।३०३५।] | 
--विरेषावश्यकभाष्य 


1 ऽल्ला1§ (18६ 211 णपा एला8€§ षाः ला{[ 8176 व70186 7071 76 69 तालाः 
2072514 -6जापााला{ 87168. = (16 1851 {० 8 1648६ 72९6 एन्ला (्वााल्त्‌ ..ह॥ 51८ 
&21/व5* 07 «^5470६ 404 -0/075** $ (0ाा117060121015. {1116 88816 ज€58€8 216 
0110९द एष 9 [618 127311९6 एङ 1179014त79 &8पर; (प्र {0 ५8. 3093) 07 10 
11 811 €ण्ला211260. 

1 ३0०४९ ४5. 3032. ¶1€ ^ 7. €<०र्लाञं०ा 13 0986 छप प् 1817 1460018 
126160117 8.6. 477 15 € ए6व7 9 क178-117एद्रा3. 

गऽ 15 पऽ 9 एप्र९88; 1{ 1149 101 06 111. 

(^ पक एणावश]459 ((षांशद्रप), ° .(7€त०ऽ त्र व्हि2. 270 कपवाकपतत द्रा ,११ 
5/7 १1412४74 70770 1 741414.14 ९4८4-1 4/10154५4-@7क10व, ए 01108 1940, 
7. 191. णा एण] ४4४11858 120 1€81तद्तं 80118 95 0122100219. 

६01 17818166 (€ 71/८7 816 {€ 60व$}4 ९ 1176 51141 -द् वव 5द्र/^*2 2714 ० 
11८ # 1114-5" 4. 

कि च, इमेवि पंच ण वंदियन्वा समणसहेवि सति, जहा आजीवण तावसा परिव्वायगा तच्चंणिथा 
बोडिया समरणा वा इमं सासणं पडिवन्ना, ण य ते अश्चतिस्थे णय सतित्थे जे वि सतित्थे न प्रतिज्ञा 
मणुपाल्यन्ति ते वि पंच॑ पासत्थादी ण वंदितव्वा 1 

(८01 ५१8८०३०, द; 1400811181 ४6118, कवठ 5207114 द्द 94. 1171054 
(पाता), ए. 3, एद्वाईर्गात्र 113 ८1त$&781118 ६०५18 981713111218., #2211831 1967, 
ए. 302.) 

(76 लकपणटु जा (€ [लिता 18 पालृल्काः 10 परऽ, [8 एलक205 10621 ३ 7191६ 
० & 86९1 71086 [01461166 85 ॥0 [10685 ल्ठपाक्तृङ ०४ [115 ४०४. 

एग कऽठपञशनाा 5८ 1810 & 46112, 5कवव., ६. 2, 7. 205. 


तमिति तं अत्तयाए पसंबुडं रोयमाणं, एगे ण सब्बे, समता भासंति परिभाषति, अजोवक्प्रायाः 
अन्यतीधिकाः, सत्तं अणागतोभातियं च काऊण बोडिगा । । 
216 : 
ते इति आजीविकाः बोडियादयो ये चोदिश्यभोजिनः पाखण्डाः 1 
2150 : 
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प्रतिलभ्य ज्ञान-दर्शन-~चारित्रवन्तं ध्मं॑प्रतिकभ्य तीथंकरोपदेशाद्‌ जमाङिवद्‌ आत्मोत्कषंदोषाद्‌ 
विनयन्ति, गोदामाहिलावसानाः सँ निह्ववाः आत्मोत्कर्षाद्‌ विनष्टाः बोटिकाश्च 1: 

(9. ण्ण इग एण्णएथणववा, उवकवहवववककऽ व, एतत वचः इत्लनर 
86165 प. 19, ^1111608084 1975, 7. 90, 92, 2710 219.) 

पुणो विसेसो जिणदेसिते, ण बोडिग णिण्ूगा दिसच्छंदगाहे ॥ 

(८0. ण एणा] ४२४2४४२, 745 वद्वा 1450114700, = ए.2.त1† ठम ऽ तलाक 3168 
2१0०. 17, ^117602044 1973, 7. 256.) 


८ -त45व८वा 7८4 ४; 8150 5९८ ४. 9. 4212521, त्वाइव८का४क ! द्व अवार 
17 4411474 (प्त 771), 28118. 1964, 70. 90. 109. ^ 27921 10611068 {16 


"77412140 2 2119 012{{8 1171 02712 1100. हवाल तात्र ए द्ा19, 10 


1६211126211415 82703तू18. एव्र, ॥6 वा-क कद्वव, अपा1[का 08€पि] वपा 
{१८ 102त 116 $ 4व कध (7४५८ 18119 111011८) 15 €४11८घ्त 25 10166 ४४ 
^ ९134] : (07 116 छ, ९ 1816, 0 = ल्ता॥मा, 0131 310871451085, 
21.40.85} 1965, 7. 20.) 

^^8 116 12116 5९26818, {116 लार ५८०15 111 116 € प्ि811071 2 {€ ए6{116 
(1110112 811) {18611668. 

1115 15 {76 छ1€फ ° ए. 218पाता। 42158018 16 ©> 0768868 तपरा 8 ०15608- 
50 फ] {€ 7751 8 पर्ल. € ९८ १०६ ऽच्ला 1118 एता. 

रजाः ५612118 5८८ 71 11115 ्जणापा€ प्ल कालह्‌ 17 त्राव जा {115 इप्रणल्ल 0४ ?॥. 
121४2112. 

7874. , 10. 68-73. 

प्र] 2121 # 1430111, 511 ८110101, 17164825 1967. 

7874., ए. 109. 

पात 8 [0501281 018ला 38701) (0111 {€ 051 वप्ी0ा. 

“आहु--जईइ एवं अप्पबहुजणुथुल्लचेयणाचेयणदनव्वजादाणातौ परिग्गहो भवति तेण जे इमे सरीर 
मित्तपरिगहा पाणिपुडमोइणो ते णाम अपरिग्गहा, तं जहा--उदु उग-बोडिया(य)-सरक्खमादि 
तेसि अप्पादिपरिग्गहवियप्पा णत्थि, तं च [ऽपरिग्गहं भक्त (वतं) छद्‌, सेसाणि वि वयाणि तेसि 
भ विस्संति, वलि(ति) त्ते य संजमो, ततो मोक् इ [ति] । तंच ण भवति, जम्हा--एतदेवेगेसि 
महन्भयं भवति [सू° १५४] जे बोडियादि आडउक्काया रसगादि तिविहंति (आउक्काय-उदहेसि- 
गादि गिष्हंति ?) तेस तदेव सरीरं महन्मयं । जे वि आउक्काइयउदेसियादि परिहरति जावणि- 
ज्जाइणो ते वि अपडिलेहितं भुंजंति अपडिलेहिते य ठाणादीणि करेति । ""--आचाराद् चूण 
(^^. 41}7/ 27 4.50114707, “1281 ४81" 
01. 1, 80102 1977, 7. 49) 

(14 

0 € लदा{कप्िला 9170 116 तऽत्णञडाठाा {€ 2 विभाठ्लावय) एला, 
^^ पव 08119०त- त. 8811112. (पाता), चवणठ क्व वषाः 1770454, 8011109 
1956, ए. 68-69. 

@. 8. 081, (गा [080४005 ५ ९२213018, ०५८ = मा 17८ @17<च/व॥ 
15८11५1९, ४०]. णा, ए. 250-251. 


(@प] 47), 18112 & ९4113. ऽ€ा1©8 2, 
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दत. एषषा एवाऽकावर्]28, 57 2411व7काा-5470४८८/0. श1-(2114- 
अ171त्राव1व 07व111271815. , 0. 22, #112108871 1933, 77. 8 200 19. 
१८--ेरस्स णं अज्जघणगिरिस्स वासिद्ुसगुतस्स अज्जसिव भुई थेरे अतेवासी कुच्छसगुत्ते । 
१९--थेरस्स णं अज्जसिवभृदस्स कु च्छसगत्तस्य अज्जम ह्‌ थेरे अन्तेवासी कासवगृत्ते । 

21 : 

वन्दामि फगुमित्तं च, गोयमं धणगिरि च वासि । 

कच्छ सिवभूहम्पिय, कोसिय दुज्जंत कण्टे अ ।।१॥ 
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(००६-४० ६९5 
1. द्रव्यपर्यायात्मा अथं: । अकलद्धु 
2. उत्पादम्ययध््रौव्ययुक्तं सत्‌ । 


३. अयमथंः--न द्रव्यरूपं न पर्यायरूपं नोभयरूपं वस्तु, येन तत्तत्पक्षभावी दोषः स्यात्‌, किन्तु रियल्य- 
त्पादव्ययात्मकं शबलं जात्यन्तरमेव वस्तु । प्रमाणमीमांसा, सं ° पण्डित सुखलाल्जी, सिघी जैन 
ग्रन्थमाला, पु 29 

~ 


>) 


[व 
„ एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः । न्यायावतार, 29 


॥ । | 


„ अनिराङ़ृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः । प्रमेयकमलमातंण्ड, प° 676 


- एकत्र जीवादौ वस्तुनिएकैकसत्त्वादि ध्मविषयप्ररनवशात्‌ अवि रोघेन प्रत्यक्षादिबाधापरिहारेण पृथग- 
भूतयोः समुदितयोः च विधिनिषेधयोः पर्याखोचनया कत्वा स्याच्छन्दलाङ्छितो वक्ष्यमाणः सप्तभिः 
प्रकारः वचनविन्यासः सप्तभद्खीति गीयते । स्याद्रादमञ्जरी, प° 142-143 


7. अष्टसाहस्री, पृ० 125 
8. भगवती सूत्र, 9. 2. 293 ल्म 


र 


9, पाऽ (कण््छतप्रलतना'' 10 ए०९३८०85272) 80 पा०३९, 1955, ए. 83. 
10. तत्वार्थं० 1, 34-35. 


11. न्यायावतार, 29 
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12. सन्मतितकं 3. 49. 
13. 7474., 1. 28. 
14. 7624., 1. 48. 
15. 7824, 7. 49. 
16. 8. 1६. 1441191, 7८ (दाका (105) म कव75101, 11168094 1961, ४. 33. 


17. 18658 ५४8%३1८६ 01558 67565 2180-2274 87५ ४८8९8 414-426 धीलर्व्ना 
18. 7614. 3 586-359}. 


19. ववहा रोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो सुद्धणओ । समयसार, 13. 
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तर्त्राहिसा सवथा सव॑दा सवभरुतानाम्‌ अनभिद्रोहः, उत्तरे च यभर्नियमाः तन्मूला: तत्सिद्धिपरतयां 
तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणाय एव उपादीयन्ते । व्यासंभाष्यं 2. 30, 
अहिसाया अविरोघेनैव सत्यादयो यमनियमा अनुष्ठेया इति । योगवातिक 2.30 

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगाभिनाम्‌ । 

सर्वाण्येवापि धीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ।। 

एवं सर्वंमहिसायां घमथिंमपि धीयन्ते । --““मोक्षधममेपवं"' 

एषा ( वाग्‌ ) सर्व॑भ्रूतोपकारा्ं प्रवृत्ता, न भ्रूतोपधानाय; यदि चैवम्‌ अपि अभिधीयमाना भूतोपचघात- 


परा एव स्यात्‌, न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌; तेन पृण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्‌ । 
व्यासभाष्य, 2.30. । 


. सद्धा, चे पि, भारद्वाज, पुरिसस्स होति; एवं मे सद्धा ति वदं सच्चम्‌ अनुरक्खति, न त्वेव नाव एक- 


सेन निट्‌ढं गच्छति--^ददम्‌ एवं सच्चं, मोधम्‌ अञ्ज" ति । ““चंकिसुत्त'', मज्ज्ञिमनिकाय 
8. £. 21211181, 7/८ (<वा 217105०0, 7. 61. 
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22०५9, 1940, ‰. ता. 
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